------ 
TT 


rah meet i 


4५१२ ८ 


(5८05, (9० ५ ४० ७) - 


- funna\al : 
‘ ishwa Sshily® - 


स 


~ 


Ne 7-५, DOI Oe, | 
१२)... lS NE & DRE 0००७७ 24३७५ ४० 
=n. [NT fae S nen f 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
ऊ 


Vil:eT (LIBRARY) 
52.९4 JANGAMAWADIMATH, VARANASI 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged ॥/- per day. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizdd by eGangotri 


& 


>; 


९०-७०: Jangamwadi Math Collection. Digit 


97 २५५० 
> » 
' 
है] 
प १ 
|| 
र 
शर he व 
«~ र 
< 2 
). 
> 
क. ष्‌ > 
शर & 
7. 
५ 
५ 
v 
नी . 
र्‌ ४ 
के न 
^ 
ब 
६« 
3 
डे 
< 
ढु र 
८ ४१.४ 
7 ३२७५६ 
हि - s+, २११ 
s ) 25 
* > रे 
`; 
ers 
3 = 
SAS 
SC 


sa 


६ 


~ 


= 
. 
ra 
ri 


zed. by éGangoti 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संपादक री 
. श्रीदुलारेलाल भागव है 


व कि 
( माधुरी-संपादक ) 
NN 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साहित्य-संबंधी उत्तमोत्तम ग्रंथ 


बिद्वारी-रत्नाकर (छुप रहा है) २) 
मतिराम-मति-मुकुर ( ,, ) १॥) 


हिंदी-नवरल ४॥), ९) 
भवभूति We), १5०) 
देव और विहारी १॥८), २) 
भाषा-विज्ञान ३) 
साहित्यालोचन - २), ३) 
साहित्य-मी मांसा १॥) 
िदीं-सा हित्व-विमश १) 
प्राचीन साहित्य N=) 
_ मेघदूत-विमशे ३) 
हिंदी-मेघदूत-विमशं २) 


. विहारी की सतसई (पद्म सिंह) ४॥) 
पद्य-परीक्षा ( बेताब ) १) 
कालिदास ओर भवभूति १॥) 


कालिदाख की निरंकुशता ।=) 
कालिदास और शेक्सपियर २), २॥) 
सौलाना रूम ओर उनका 

फाव्य १।) 


मौलाना हाली ओर उनका 


काव्य १) 
नेषघ-चरित-चचो tL) 
समाल्ोचनादशं =) 
साधना १) 
अंतस्तल Ne} 
डद््रांत प्रेम NI) 
तरागिणी १) 
नवजीवन या प्रेमलहरी =) 
चेणीसंहार की आलोचना ॥) 
नवरस. ॥) 


हे हिंदी की सब तरह की पुस्तकें मिलने का एक-मात्र पता-- 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२९-३०, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जे ७ धक्का 0 GIL? KF CIE 6 GEAEIIEEETED ७ ¢ व 


न 


र हि आ प 
विश्व-साहित्य 
[ आलोचना | 


लेखक 
पदुमलाल-पुन्नालाल बख़्शी बी० ए० 
( सरस्वती-संपादक ) 


GEE NS 


प्रकाशक 
गंगा-एुर्तकमाला-कायाहय 
२३-३०, असीनावाद-पाके 
सस्वर नऊ 


TERNS CED CIEETETETD © SEEMTETIEEESY 9 CESSES 8 CEREZERCTIRD CF CINTEIEETS © 


ग्रथसादुत्ति 


रेशमी जि० २) | सं० १९८१ वि० [ सादी १७) 8. ` 


¢ हे 


८/02.5: ९४2, ६.7५ © TS (यश) G व्वप्प्क््व्त्थ््ण्क 0 ७ ध की 
| * (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ts fa 


fn 


५५०. 


___ प्रकाशक की 
शीछ्योटेलाल भागेव बी० एस-सी०, एलू:एल्‌० बी० 
व ) | गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय 
| है) लखनऊ 


६३७४४: 


श्रीकेसरीदास सेठ 
लाकिशोर- 

SRI JAGADGURU VISHWARADHY, 

JNANA SIMHASAN JNANAMANDRRNS न 

LIBRARY, 

Jangamwadi Math. VARANASI, 


किट ‘A क 


aoe, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क र के र 


सिंहजा 


त्र 
-कमला म-_- 


गापालशरण 


ha 
के कर 


श्रीमान्‌ ठाकुर ग 


[a 


पढुमलाल बरव्शी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संपादकीय वक्कव्य 


समय हिंदी-भाषा का साहित्य दत गति से 
बढ़ रहा है । लेखक की संख्या भी कुछ कम 
नहीं है । प्रकाशक भी अब अधिक होते जाते 


हैं । लेखकों को धन की प्राप्ति भी होती हे । किंतु दुःख के 
साथ क्षिखना पड़ता हे कि हिंदी-लाहित्य का गौरव बदानेचाले, 
हिंदी-भाषी जनता को यथाथ स्थायी लाभ पहुँचानेवाले, अपना ' 
कुछ मूल्य ओर महत्त्व रखनेवाले, देश-कालोपयोगी अंथों की 
सृष्टि बहुत कम होती दे । बहुदर्शी, परिश्रमी और क्षमताशाली 
लेखक भी अभी इने-गिने ही दे । उपयोगिता को अपने आर्थिक 
लाभ से अधिक महत्व देनेवाले प्रकाशक भी कुछ ही निकलगे। 
इमारा मतलब इन पंह्लियों को शिखकर किली पर आक्षेप करना 
नहीं, बल्कि वस्तु-स्थिति का दिग्दुशेन कराना हे । आशा है, किसी 
को इन शब्दों से कुछ कष्ट न पहुँचेगा। 

इस समय भारत को संगठन ओर प्रेम-प्रचार करने, संसार की सब 
जातियों से सोहादे बढ़ाने, उनकी सहानुभूति एवं सहायता पाने 
की सबसे अधिक आवशयकता हे । इषं का विषय है कि 
श्रीयुत कवोंद्र रवींद्रनाथ ठाकुर-जैसे कुछ विश्ववरेण्य विद्वान्‌ इसी 
ओर ध्यान देकर कार्ये कर रहे हैं । आज विश्व-प्रेम, विश्व-साहित्य, 
जिश्व-परिचय आदि शब्द भारतीयों के लिये कोई नइ चीज़ नहीं 
हैं। स्थायी शांति और संसार की सर्वागीण उन्नति के लिये विश्व- 
ग्रेम के प्रचार की विशेष आवश्यकता है | उस विश्व-प्रेम के प्रचार 
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या प्रवर्तन का मुख्य साधन हे ऐसे साहित्य का निर्माण, जिसे 
विरव-साहित्य कहा जा सके । 

पहले अमेरिका, योर आदि में आने-जाने की कोन कहे, एक 
आंत से दूसरे प्रांत में जाना फी एइज नं था। उस समय भारत के 
ही शिन्न-निन्न स्थानों से रहवेवाले लोग आवस में सिख-जुलकर 
आचार-विचार का शादान-प्रदान न कर सकते थे । इसीद्धिये 
भिञ्-सिच्न स्थानों के लोगो न. भिन्न-भिन्न आचार-विचार छी रच- 
चाएँ झां, ओर उनमें सावेभोम की जगह प्रांचीयता झा भाच ही 
कट्टर था । परंतु अथ और ही स्थिति हे । छाज इस घर बैठे अमे- 
रिका आर योरप के समाचार पढ़ते हैं, वहाँ की स्थिति का परिचय 
पाते हैं, व्दों के साहित्य का अध्ययन करते हैं । फश्नतः इस समय' 
“धवेरव-साहित्य? की ओर लेखकों ओर कदियों का ध्यान जाने 
लगा है । i 

द्द अ इस विषय पर काइ पुस्तक च थी । हिंदी ७ जख र। का 
भी ध्यान हथर कम देखा जाता डे । स्वनामधन्य सरस्वती-पानिका 
शुयग्य रूपादृक श्रपदुसदःल-पुञाद्यालजी बरव्शी बी० ५० मदा- 
से हो पहले इधर ध्यान दिया। आप असें से इस संबंध न, 
सारस्वत अ, लखत आ रहे ईं । छापने इस बिषय के भिल-सिज्ज 
पहलुओं पर भिन्न-भिन्न देखो के विचार और बीच-दीच में अपने भी 
विचार संगुद्दीत कर जो खेख-माझा लिखी, बही आज. इस “दिरव- 
साहि नास से प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें आपने साहित्य का 
मूल, साहित्य का विकास, साहित्य का सम्मिजन, काव्य, विज्ञान, 
नाटक, फला आदि पर, खरल, सुंद्र भाषा में, अपने और ओरों के 


४ £ 


समयोएयोगी बहुमूल्य विचार प्रकट किए हें । अपनी कल्म से इस . 


पुस्तक अर ग्रणता ळे विषय में अधिक ग्रशंसा के वाक्व लिखना हमं 


डाचत नइ अतीत होता । फिर “नहि ऊस्तूरिकायन्धः शपथेन विम्ा- 
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व्यते ।?--कस्तूरी की रंध प्रमाणित करने के लिये क्लम खाने 
की जरूरत नहीं होती । पाठक पढ़कर स्वयं इसकी उत्तसता ओर 
उपयोगिता समझ सकेंगे । अतः अधिक न लिखकर हम इतनी ही 
प्राथना करेंगे कि अब हिंदी-संसार फे लेखकों, प्रकाशकों, पाठकों 
ओर गुण-प्राहक य्ाइकों छो ऐसे ही सत्साहित्य को सृष्टि, प्रचार, 
पठन-पाठन ओर आदर करना चाहिए । 

अंत में हम श्रीयुत वरल्शीजी को ऐसी पुस्तक दिखने के दिये 
साधुवाद और उसे हमारी माला में प्रकाशित कराने की कृपा के . 
लिये धन्यवाद देना अपना कलेब्य समझते हैं । आशा है, हिंदी के 
परम सेवक बझशीजी इली प्रकार के साहित्य की सृष्टि को अपने 
जीवन का चरम उद्देश्य मानकर उत्तरोच्त उदीयमान प्रातिभा और 
डस्साइ का एरिचय देते गरेगे। उनके ससान भावुक, विचारशील, 
विद्वान्‌ केखक से साता हिंदी को ओर हिँदी-म्रेसी संसार को बहुत 

> 
कुछ आशा हे । तथास्तु । 
र | श्रीदुलारेक्षाल भागच 
( संपादक ) 
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साहित्य का सूल ९5 

साहित्य ळा स्वरूप सदा परिवर्तित होता रहता हे । मभिन्न-लिन्न 
कालो में सिन्न-भिन्न आदर्शो की स्ट होती हे । सनुष्य-जीवन सें 
हम जो वैचित्र्य और जरिलता देखते दे, बही साहित्य में पाते हैं । 
साहित्य की गति संदेव उन्नति ही के एथ पर नहीं अअसर डोती । 
मानव-समाज के साथ-साथ उसका भी उत्थान-पतन होता रहता 
है । परंतु इसका मतल चह नहीं कि जब कोई जाति अवनत 
दशा मे दे, तब उसका साहित्य भी झनुन्नत हो । प्रायः देखा भी 
जाता दवे कि जाति के अधःपातित होने. पर उसमें श्रेष्ठ साहित्य 
की सृष्टि होती हे, ओर जब जाति गोरव के उच्च शिखर पर पहुँच 
जाती है, तब उसका साहित्य श्रोइत हो जाता है । किसी-किसी का 
शायद यह ख़याल है कि जब देश में शांति विराजमान होती हे, 
तभी सत्साहित्य का निमोण होता है । पर साहित्य के इतिहास में 
हम देखा करते हैं कि युद्ध-काल में भी जब एक जाति वेभव की 
आकांक्षा से उद्दीस होकर नर-शोणित के लिये लोलुप हो जाती है, 


तब उसमें देवी-शक्षि-सपत्न कवि जन्म-अहण करता है । अब अश्न- 


यह होता है कि साहित्य के उद्धव का कारण क्या है ? क्या कवि 
की उत्पात्ति आकाश में विद्युत्‌ की मालि एक आकास्मक घटना 
हे? क्या देश ओर समाज के प्रतिझृल साहित्य की सृष्टि होती 
हे? क्या कवि देश ओर काल की अपेक्षा नहीं करता ? अथचा, 
क्‍या देश ओर काल के अनुसार दी साहित्य की रचना होती है? 
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२ ।विश्व-साहित्य 


इसमें संदेह नहीं कि साहित्य में वेचित्य है। परतु वैचित्र्य में भी. 
हाम्य है । नदी का स्रोत चाहे पवेत पर बहे, चाहे समतल भूमि 
पर, उसकी धारा विच्छिन्न नहीं होती । साहित्य का-स्रोत भी सिन्ञ- 
भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न स्वरूपः धारण करफे:अविच्छिच्च ढी 
बना रहता दै । उदाहरण के लिये इम हिंदी-साहित्य ही की विचार- 
चारा पर एक बार ध्यान देते हैं। महाकवि चंद्‌ से लेकर आज तक 
जितने कनि हुए हैं, सभी ने एक ही आदर्श का. अनुसरण, नहीं कियाः। 

_ दिचार-वैचित्य के अनुसार हिंदी-काव्यों के चार स्थूळ विभाग किए. 
जा; सकते दें । हिंदी-साहित्य के : आदि-झाल-में वीर-पुआ: का... 
भाव प्रधान था । उसके बाद अध्यात्म-बाद की अधानता-डुईं । फिर. 
भक्क-कवि ` उत्पन्न हुएं । तदनंतर शंगार-रस की. उत्कृष्ट; कविताएँ... 
निर्मित हुईं । यह :सब-होने पर भी. हिंदी-साहित्य -में हम , एक .., 
विचार-धारा .देख सकते हैं :। विद्ारी सूर नहीं-हो--सकते, और न - 
सूर. चंद हो सकते. हैं । परंतु जिस भावना-के उद्रेक ,से चंद. कवि..; 
ने -अपने महाकाव्य की रचना की, . वहः सूर; आरः विहारी की; 
रचनाओं: में विद्यमान है। वह .हे ;हिंदू-जाति : का.; अधःपत न:।; ; 
महाकविः चंद्‌ ने अपनी आँखो से ढिंदू-स्ाम्नाज्य का-विनाश - देखा.4 .. 
उन्होंने अपनी गोरव-रक्षा के लिये अपने काव्य: का - विशाज्ञ-मंदिरि.; 
खड़ा कर दिया । कबीर ने अपली -वचनावल्ली: में :भारत-की-दशा:+ 
काडी. चित्र अंकित:किया है । सूरदास. के पदों: में भी-वही हाहा-- 
कार है। बिहारी के विज्ञास-वर्णन में आ ;विषाद है। वसंतःऋकुः; 
के अतीत गौरव का. स्मरण कर -उसी.के :पुनरुद्गव की - आशा में :: 
उसका:मन - झटका रहा । भूषण के वोर-रसात्मक काव्यों- में भा. 
इस शोये के स्थान मे :शखो की.व्य्थ -फनऋार ही: सुनते हैं। ` 
पश्माकर ने निवोणोल्मुख-दीप-शिख्ता. की भॉति.- हिम्मतबहादुरःकी : 
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गुणावल्ी कागान किया, है :। कह तक कहें): हिंदी के आधुनिकः” 


साहित्य का-मूल्तः वेळ 


कवियों की रचनाओं में भी इसा दुर्भिक्ष-पीडित भारत का-चोत्कार... 


ही।सुनते हैं :। दासत्व-बंधन- में --जकके "और. विजेताओं: द्वारा- 


पदःदाज्षित हिंदू-साहित्य में अन्य'किसी भाव :की-:प्रधानता हो:. 
सीः कैसे: सकती : है ? यदि हमारी : विवेचना-ठीक है, तो हम कहदः - 


सकते हैँ कि साहित्य का मुख्य विचार-खोत समाज का अनुगसन- 


करःसकता है ; परंतु समाज की हानता-पर साहित्य की हीनता - 
नहीं अवलंबितः है । अपन्नी हीनावस्था-में भी: हिंदू-जाति ने ऐसे : 
कवि उत्पन्न :किए हैं, जो : किसी. .भी.- सस्द्धिशाली जाति दाः: 


गौरव. बढ़ा सकते हें | सूर, तुलसी और विद्दारी ने शक्ति-हीन - 
हिंदू-जाति में ही जन्म-महणः कियाःथा ; परंतु 'डनकी - रचनाएँ -. 


सदैव: आदरणीय” रहेंगी । सचःतो तयहः हे कि जवः कोइ जाति . 


वैमव-संपन्न हो जाती हे, :तब उसके साहित्य का हास होने लगता : 


दे 


है । जान पडता : है, पार्थिव वैभव से :कविता-कल्ला:- का- कमः : 


संबंध है । जब तक-देश-उच्नतिशीज्- हे, तब -तक-उसमें साहित्य: - 


की उन्नति : होती: रहती:दे । जब- वह -अवनतिशील.- दोता है, 
तब. साहित्य : की गति -बद्ल्नः /जाती है । परंतु-उसका . वेग - कम 


नहीं. होता । वेभव की उन्नति->से -जब-किसी जाति - में -स्थिरता.... 
झा जाती हे, तभी साहित्य की ::अवनतिः होती: है । यह नियम - 
पृथ्वी की सभी जातियों के संबंध में, सभी “काल मॅ, सत्य हे । 
अब: प्रश्न यहःहै के: पेसा डोता क्यो. हे १ नीचे:इम इसी-प्रश्न- 


का उत्तर देने की .चेष्टा. करेंगे । 
कितने ही विद्वानों का विशवास हे कि. जब मनुष्य प्रकृति-के 
सौंदर्य-विकास, से मुग्ध * दो जाता है, तब-वह अपने मनोः 


भावों को व्यक्त करने की चेष्टा करता हे । इसी सोंद्य-लिप्ता से : 


साहित्य की सुष्टि होती है, आरः कलाः का 'चिकासः । परंत 


CT 


इस सिद्धांत के विरुद्ध एक बात"कही जा सकती दै ।: जब मनुष्य . 
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७ [ोयेश्य-साहेत्य 


- सभ्यता और ऐश्वर्य की चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब तो 


उसकी सोंदर्यानुभूति और सौंद्योपमोग की शक्ति का हास नहीं . 
होता, उलटे उसकी वृद्धि ही होती दै । तब, ऐसी अवस्था में, 
साहित्य और कला की खूब उन्नति होनी चाहिए । परंतु फल 
विपरीत होता है । जाति के ऐश्वये से साहित्य मलिन हो जाता 
हे, और कला श्रीहत । जसेनी के जीव-तत्त्व-विशारदों का कथन 
है कि जो जाति सभ्यता की निम्नतम श्रेणी में रहती है, वह 
प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध द्वोमे पर विस्मय से अभिभूत होती हे । 
उस विस्मय से उसके हृदय में आतंक का भाव उत्पन्न होता है 
और झालंक की प्रेरणा खे उपासना ओर धर्म की सृष्टि होती है। 
यहः दिस्मय क्यों होता है! शास्त्रों के अनुसार द्वैतानुभूति ही विस्मय 
के उद्भेक का कारण है। में हूं, और मुझसे भिन्न विश्व है। में इस 
विश्व के विकास और विलास को देखकर मुग्ध होता हुँ, और 
प्रतिक्षण उसकी नवीनता का अनुभव कर विस्मय से अभिभृतत 
होता हूँ । नवीनता की अनुभूति से विस्मय प्रकट होता ह । 
जीव-तत्त्व-विशारद्‌ बिरचाड ( 3-००४ ) . ने मनुष्य के 
विस्सयोद्रेक का यही कारण बतलाया हे । उनका कथन 
है कि बबर-जातियों में न तो स्वतःसिद्धि हे, न परंपरागत 
घारणाराशि, ओर न. अंधविश्वास । उन जातियों के लोग जो. 
कुछ देखते दे, उसे पहले ही देखते हे--प्रकति उनके लिये 
नवीन ही रहती है । उस नवीनता से वे मुग्ध होते हैं, उसी 
से उन्हें विस्मय होता है, उसी विस्मय से भिन्न-भिन्न भावो 
की उत्पात्त होती है, और यही भाव साहित्य का मूल हे। 
यह भाव दो रूपों सें व्यक्त होता है, अथवा - यह कहना 
चाहिए कि इस भाव में दो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । पहली .. 
भावना जिगीपा अर्थात्‌ यह सोचना है कि हम प्राकृतिक . 
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साहित्य का मूज - 


शक्गियों को पराभूत्त करके उन्हें स्वायत्त कर लेंगे, और तब इस 
विस्मयागार पर हमारा अधिकार हो जायगा । दूसरी आवना 
तन्मयता अर्थात्‌ यइ सोचना हे कि इम इस - रूप-प्तागर 
में निमग्न होकर नित्य-नदीनता को प्राक्त कर लेंगे । पडला 
भावना से विज्ञान की उत्पत्ति होती है । दूसरी सावना से 
घर्म ओर साधना के भाव प्रकट होते हे, जो काव्य ओर साहित्य 
का मूल हैं । देश, काल, पात्र के अनुसार ओर भिन्न-निद्ञ 
जातियों के पारस्परिक संघषंण से वे भावनाएँ भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करती हैं । उन्हीं से साहित्य का स्वरूप सदैव परिवर्तित 
होता रहता है । 
उक्त विवेचना से यह मालूम होता है कि साहित्य के दो 
प्रधान भेद हँ--एक विज्ञान, दूसरा कला । इसके मूल-गत 
भाच भिन्न-भिन्न हैं + इनका विकास भी एक ही रीति से नहीं 
होता । विज्ञान पर बाह्य जगत्‌ का प्रभाव खूब पड़ता है, और 
कला पर अंतजेगत्‌ का । धार्मिक आंदोलन से कला का स्वरूप 
अवश्य परिवर्तित होता हे । उसी प्रकार पार्थिव समृद्धि की 
आकांक्षा से विज्ञान की गति तीब्रतर होती हे । सभी देशों के 
साहित्य में यह बात स्पष्ट देखी जाती है । बोरू-युग में जब कवित्व- 
कला का अभाव हुआ, तब विज्ञान की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकृष्ट हुआ । आधुनिक युग में भी विज्ञान की उन्नति से कविता 
का अवश्य ह्वास हुआ दे । साहित्य के विकास सें हमें एक दूसरी 
बात पर भी ध्यान देना चाहिए। वह यह कि कला सें व्यक्तित्व 
की प्रधानता रहती है, और विज्ञान में व्यक्तित्व की कोई विशेषता 
नहीं लक्षित होती । शेक्सपियर ने अपने पूर्ववती कवियों से अनेक 
बातें महण की हैं। न्यूटन ने भी पूर्वार्जित ज्ञान के आधार पर अपना 
सिद्धांत निर्मित किया हे । न्यूटन के आविष्कार से विज्ञान को बढ़ा 
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या प्रवर्तन का मुख्य साधन है ऐसे साहित्य का निर्माण, जिसे 
विश्व-साहिस्य कहा जा सके । 

पहले अमेरिका, योरप आदि में आने-जाने की कोन कदे, एक 
प्रांत से दूसरे प्रांत भें जाना भी सहज ने था। उस समय भारत घ्र 
ही एभित्र-मिन्न स्थाना मे रहबेवाले लाग आपस से सल-जुल्षकर 
आचार-विचार का आदान-प्रदान ल कर सकते थे। इसीलिय 
भिञ्ज-सिन्न स्थानों के लोगों न. मिन्ञ-भिक्र आचार-विचार की रच- 
नाएँ डी, और उनमें सावभौम की जगह प्रांतीयता झा भाव ही 
कट्टर था । परंत अथ और ही स्थिति हे। आज इस घर-बठे अम- 
रिका और योरप के समाचार पढ़ते हैं, वह की स्थिति का परिचय 
पाले हैं, चदा के साहित्य का अध्ययन करते हैं । फ़खतः इस समय 
““विरव-ताहिस्य? की ओर लेखकों ओर कदियों का ध्यान आने 
लगा है । eo 

हिंदी में इस विषय पर कोई पुस्तक भ्‌ थी । हिंदी ळे खख का 
झी ध्यान हथर कम देखा जाता है। स्वजामथेन्य सरस्वली-पत्रिका 
के सुयोग्य संपादक श्रोपदुमज्ञःल-पुजञालया ली बख़शी बी० ५० मदा- 
शय ने हो पडले इधर ध्यान द्या । आप असे से इस संबंध न, 
सरस्वती में, लिखते आ रहे टें । आपने इस विषय के मित्ल-गिज 
पहल पर भिन्न-भिन्न केखक के विचार शर बीच-दीच में अपने भी 
विदार संगुष्दीत कर जो लेख-साळा लिखी, चहदी आज इम *दिश्व- 
साहित्य” के नास से प्रकाशित कर रहे हैं । इसमें आपने साहित्य का 
मूल, साहित्य का विकास, साहित्य का सम्मिजन, काव्य; विज्ञान 
नाटक, कला आदि पर, सरल, सुद्र भाषा मे, अपने ओर आरा क 


रूमयोएयोगी बहुसूल्य विचार प्रकट किए हैं । अपनी क्लम से इस . 


पुस्तक्क ओर प्रण के विषय में अधिक प्रशंसा के वावव दिखना हमें 


डित नडी अतीत होता । फिर ““नहि दस्तरिकागन्धः शपथेन विरा- 
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व्यते ।?--कस्तरी की रंध प्रमाणित करने के लिये क्रस खान 
की जरूरत नहीं धोती । पाठक पढ़कर स्वय इसकी डउत्तमता आर 
उपयोगिता समक सकेंगे । अतः 'अधिक न लिखकर हम इतना ही 
प्रार्थना करेंगे कि अब हिंदी-संसार के लेखका, प्रकाशक, पाठका 
और गण-प्राहक आहका छो ऐसे ही सत्साहित्य को सृष्टि, प्रचार, 
पठन-पाठन ओर आदर करना चाहिए ६ 
शत में इम श्रीयत बऱशीजी को ऐसी पुस्तक दिखने के दिये 

साधवाद शोर उसे हमारी माला में प्रकाशित कराने को कृपा के 
लिये धन्यवाद देना अपना कतेव्य समझते हैं । आशा है, हिंदी के 
परम सेवक बझ़्शीजी इसी प्रकार के साहित्य की सृष्टि को अपने 

“वन का चरम उद्देश्य मानकर उत्तरोत्तर उदीयसान प्रातेभा आर 
डत्साइ का परिचय देते गरेंगे। उनके ससान भावुक, विचारशील, 
विद्वान्‌ ळेखक से साता हिंदी को ओर हिंदी-प्रेमी संसार को बहुत 
कुछ आशा है । तथास्तु । न्‍ 
TR श्रीदुलारेक्षाल भार्यव 
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विश्व-साहित्य 


साहित्य का सल ९, 

साहित्य ळा स्वरूप सदा परिवर्तित होता रहता हे । भिन्नभिन्न 
कालों में भिन्न-भिन्न आदर्शों की सृष्टि होती हे । मनुष्य-जञीवन से 
हम जो देचित्र्य और जटिलता देखते दे, बढ़ी साहित्य म पाते इ । 
साहित्य की गति सदेव उन्नति ही के पथ पर नहीं अग्रसर होता । 
मानव-समाज के साथ-साथ उसका भी उत्थान-पतन होता रहता 
है । परत इसका मतल अह नहीं कि जब कोई जाति अवनत 
दशा में दे, तब उसका साहित्य भी अनुन्नत हा । देखा भी 


क 


८” 


जाता दे कि जाति के अथःपतित होने पर उसमें श्रेष्ठ साहित्य : 


की स्टृष्टि होती दे, और जब जाति गौरव के उच्च शिखर पर पहुँच 
जाती है, तब उसका साहित्य श्रोहत डो जाता है । किसी-किसी का 
शायद यह ख़याल है कि जब देश में शांति विराजमान होती हे, 
तभी सत्साहित्य ळा निमोण होता दै । पर साहित्य के इतिहास से 
इस देखा करते हैं कि युद्ध-काल में भी जब एक जाति चेभव की 
आकांक्षा से उद्दीस होकर नर-शोस्यित के लिये लोलुप हो जाती ह, 


तब उसम देवी-शाक्वि-संपन्न कविं जन्म-महण करता हे । अब प्रश्‍न 


यह होता हे कि साहित्य के उद्धव का कारण क्‍या है ? क्या कवि 
व्ही उत्पत्ति आकाश में विद्य॒त्‌ की मालि एक आकास्मिक घटना 
हे? क्या देश ओर समाज के प्रतिकूल लाहित्य की सृष्टि होती 
हवे? क्या कवि देश ओर काल की अपेक्षा नहीं करता ! अथचा, 
क्‍या देश और काल के अनुसार ही साहित्य की रचना दोती दे ! 
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| 

इसमें संदेह नहीं कि साहित्य में वेचितर्य हैं। परतु वं।चन्य मॅंभी | 
हास्य है । नदी का खोत चाहे पवेत पर बहे, चाहे समतळ भूमे. | 
पर, उसकी घारा विच्छिन्न नहीं होती । साहित्य का-ख्रोत भी मिज- | 
भिज्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न स्वरूप. धारण करके 'अविच्छिच्च दी | 
बना रहता डे । उदाहरण के लिये हम हिंदी-साहित्प ही की विचार- 
चारा पर पर बार ध्यान देते हैं । महाकवि चंद से लेकर आज तक | 
जितने कवि हुए हैं, सभी ने एक ही आदर्श का अनुसरण नहीं कियाः। | 
_चिार-वैचित्य के अनुसार हिंदी-काव्यों के चार स्थूळ विभाग किए. | 
जा. सकते हैं । हिंदी-साहिस्य -के -आदि-काल-में वीर-पुजा: का... | 
भाव प्रधान था । उसके बाद भ्रध्यात्म-वाद की .अधानता-डुई । फिर., | 
भक्क-कवि उत्पन्न हुए । तद्नंतर शगार-रस की. उत्कृष्ट. कविताएँ--. | 
निर्मित हुईं । यह :सब-होने पर भी. हिंदी-साहित्य -में हम , पक ;, | 
विचार-घारा देख. सकते हैं ;। विदारी सूर -नहीं-हो-सकते, ओर न+ | 
सर. चंद ढो सकते. हैं । परंतु जिस -भावना-.फे उद्रेक ,से चद: कवि... | 
ने -अपने महाकाव्य की रचना को, वह- सूर शर विहारी की 
रचनाओं: में विद्यमान हे । वह है :हिंदू-जाति : का; अधःपत न:।; ; 
महाकविः चद्‌ ने अपनी अख से ईह्िंदू-साम्राज्य का-विनाश .देखा.।... | 
उन्होंने अपनी गोरव-रक्षा के लिये अपने काव्य: का- विशाल्न-संदिर-:: 
खड़ा करःदिया । कबीर ने अपनी -वचनावली: में :भारत- को दशा: र 
का: चित्र अंकित; किया हे । सूरदास. के पदों. मे -मी-बही हाहा... | 
` कार है। विहारी के विलास-वणेन में भा; विषाद हे। वंसंत-ऋतु:- | 
के अतीत गौरव का. स्मरण कर उसी.के ;पुनरुद्भव की - आशा- में ८ | 
उसका सन - अटका रहा । भूषण के वीर-रसात्मक काव्योंमें भी. | 
हम शोये के स्थान मे -राख्ों की.व्यर्थ -फनक्रार; हवी : सुनते हैं । 
प्माकर ने निचौणोन्मुख. दीपशिखा. की भाँति: हिम्मत बद्दादुर:की :. 
गुणावळरी काःगान किया; है ;। कह ,.तक कहें,” हिंदी के आधुनिकः 
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कवियों की रचनाओं में भी हम. दुर्मिक्ष-पीडित भारत का-चात्कार-.. 
ही।सनते दासत्व-बंधन में जकढ़े-ओर- विजेताओं: द्वारा. 
पद्‌-दुक्षित हिंदू-साहित्य म अन्य किसी. भाव -की प्रधानता हो: 
भी: कैसे: सकती : है ? यदि हमारी : विचेचना ठीक हे, तो हम कद : 
सकते हैं कि साहित्य का मुख्य विचार-स्लोत समाज का अनुगमन: 
करःसकता हे; परंत समाज की हानता'पर साहित्य की हीनता >, 
नहीं अवल्ंबितः दे 4 अपनी हीनावस्था में 'भी: हिंदू-जाति ने ऐसे : 
कचि उत्पन्न /किए. हं, जो : किसी. भी. सर्सादधशाली जाति का... 
गौरव बढ़ा सकते हें । सूर, तुलसी ओर विद्दारी ने शक्ति-हीन 
दिंदू-जाति में ही जन्म-महण: किया-था ; परतु उनकी - रचनाएँ :. 
सदैव: आदरणीय रहेंगी. । सच तो यह हे क़ि जब कोडें जाति - 
वैसव-संपन्न हो जाती है, :तब उसके साहित्य का हास होने लगता : 
है ॥ जान पढ़ता :है, पार्थिव वैभव से *कविता-कला-का-कम- 
संबंध है । जब तक: देश उन्नतिशील- है, तब तक-उसमें साहित्य-- 
की उन्नति होती: रहती:-दे । जब- चह -अवनतिशील- होता है, :. 
तब. साहित्य : की गति बदलल: :जाती हे 4 परंतु-उसका.. वेग. कम 
हीं. होता । वैभव की उन्नति उसे -जबःकिसी जाति ` में “स्थिरता. 
था जाती हे, तभी साहित्य :की:अवनतिः होती: हे । यह नियमं - 
पृथ्वी की सभी जातियों के संबंध में, समी-:कालो सें, सत्य है। : 
अब: प्रश्न यहः दे कि :ऐसा छोता क्यो. हे! नीचे इम इसी-प्श्न--- 
का उत्तर देने की :चेष्टा करेंगे । र 
कितने ही विद्वानों का विश्‍वास हे 'कि': जब मनुष्य प्रकृति के 
सोंदर्य-विकास, से “मुग्ध” हो. जाता “है, तब-वह अपने मनो- 
भावों को ब्यक करने की चेष्टा करता हे । इसी सोंदर्य-ल्िप्सा से. 
साहित्य की सृष्टि होती. दै, ओर: कलाः का :विकास । परंतु 
इस सिद्धांत के विरुद्ध एक बात-कही जा सकती:दे ।; जब. मनुष्य : 
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“शे । 
सभ्यता ओर ऐश्वर्य की चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब तो 
उसकी सोंदर्यानुभूति ओर सौंदर्योपभोग की शक्ति का हास नहीं 
होता, उलटे उसकी दृद्धि ही होती है । तब, ऐसी अवस्था मे, 
साहित्य और कला की खूब उन्नति होनी चाहिए । परंतु फल 
परीत होता है । जाति के ऐश्‍वचे से साहित्य अलिन हो जाता 
» और कला श्रीहत । जमेनी के जीव-तत्त्व-विशारदों का कथन 
कि जो जाति सभ्यता की निश्नतम श्रेणी में रहती है, वह 
प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध होने पर विस्मय से अभिभूत होती है। 
उस दिस्मय से उसके हृदय में आतंक का भाव उत्पन्न होता है 
और आतंक की प्रेरणा छे उपासना ओर घर्म की सृष्टि होती हे । 
यह विस्मय क्यों होता है? शास्त्रों के अनुसार द्वैतानुभूति ही विस्मय 
के उद्रेक का कारण है । मैं हूं, और मुकले भिन्न विश्व हे। में इस 
विश्व के विकास और विज्ञास को देखकर मुग्ध होता हूँ, और 
प्रतिक्षण उसकी नवीनता का अनुसव कर विस्मय से अमिमत 
होता हूँ । नवीनता की अनुभूति से विस्मय प्रकट होता हे । 
- जीव-तत्त्व-विशारद्‌ बिरचाड ( 7०0४ ) ने. मनष्य के 
विस्सयोद्रेक का यही कारण बतलाया है । उनका कथन 
हवै कि वर्बर-जातियों स शः तो स्वतःसिद्धि है, न परंपरागत 
घारणाराशे, आर न. अधविशवास । उन जातियों के लोग जो 


ज्र 


eq pf 


च. __ अर ० “जे > चर a ~ 
कुछ खत ह, उसे पहले ही देखते हँ--अकृति उनके जिये. 


नवीन ही रहती दै । उस नदीनता से चे मुग्ध होते हें, उसी 
से उन्ह विस्मय होता है, उसी विस्मय से भिन्न-भिन्न भावों 
की <उत्पात्ति होती है, और यही भाव साहित्य का मूल हे । 
यह भाव दो रूपों में व्यक्न होता है, अथवा ` यह कहना 


चाहिए कि इस भाव में दो आवनाएँ उत्पन्न होती हैं । पली 


जिर्ग ही क... टन ~ 
भावला जि षा अर्थात्‌ यह सोचना है कि हम प्राकृतिक. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LS i RP HE PRIN 
i i CC SPS SP PS se sian 
डय पकट क १७३ «+७०५-७० 
4 ० 


साहित्य का सूज | ९ 


शक्षियों को पराभूत करके उन्हें स्वायत्त कर लेंगे, ओर तब इस 
चिस्मयायार पर हमारा अधिकार हो जायगा । दूसरी आवना 
तन्मयता अर्थात्‌ यद्द सोचना है कि इम इस - रूप-सागर 
में निमग्न होकर नित्य-नवीनदा को प्रास कर लेंगे । पहली 
भावना से दिज्ञान की उत्पत्ति होती है । दूसरी भावना से 
धर्म ओर साधना के भाव प्रकट होते हैं, जो काव्य और साहित्य 
का मूल हैं । देश, काल, पात्र के अनुसार और भिन्न-भिन्न 
जातियों के पारस्परिक संघपेण से वे भावनाएँ भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करती हैं । उन्हीं से साहित्य का स्वरूप सदैव परिवर्तित 
होता रहता हे । 

उक्त विवेचना से यह मालूम होता है कि साहित्य के दो 
प्रधान भेद हँ--एक विज्ञान, दूसरा कल्ला । इसके मूल-गत 
भाव भिन्न-भिज्ञ हैं ।- इनका विकास भी एक ही रीति से न 
होता । विज्ञान पर बाह्य जगत्‌ का प्रभाव खूब पड़ता है, और 
कला पर अंतर्जेगत्‌ का । धार्सिक आंदोलन से कला का स्वरूप 
अवश्य परिवर्तित दोता हे । उसी प्रकार पार्थिव समृद्धि की 
आकांक्षा से विज्ञान की यति तीतर होती है । सभी देशों के 
साहित्य में यह बात स्पष्ट देखी जासी है । बोरू-युग में जब कविस्व- 
कला का अभाव हुआ, तब विज्ञान की ओर विद्वानों का ध्यान. 
आकृष्ट हुआ । आधुनिक युग में भी विज्ञान की उन्नति से कचिता 
का अवश्य ह्रास हुआ दे । साहित्य के विकास सें हमें एक दूसरी 
बात पर सी ध्यान देना चाहिए । वह यह कि कला में व्यक्तित्व 
की प्रधानता रहती है, और विज्ञान में व्यक्तित्व की कोई विशेषता 
नहीं लक्षित होती । शेक्सपियर ने अपने पृव॑वर्ती कवियों से अनेक 
बातें अहण की हैं । न्यूटन ने भी पूर्वाजित ज्ञान के आधार पर अपना 


सिद्धांत निर्मित किया हे । न्यटन के आरि 3 2 
न्यूट आनष्कार स वज्ञान को बड़ा 
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'्वाभ पहुँचा है । संसार न्यूटन का सदा कृतश रहेगा । परंतुपयह 
सभी स्वीकार करगे कि विज्ञान अब पहले से अंधिक समन्त हो 
गया है, और न्यूटन के आविष्कारों से भी महत्त्व-पूर्ण आविष्कार 

“हो गए हें । विज्ञान के आदि-काल के लिये न्यूटन का आविष्कार 
- कितना ही महस्व-पूर्ण क्यों न हो, अब ज्ञान की उन्नति से बह 

- 'स्वयं उतना महत्त्व नहीं रखता । पर शाक्सपियर की रचना के विषय 

“में यही बात नहीं कही जा सकती । शेक्सपियर ने अपने पूर्वचर्ती 

कवियों से जो बातें ग्रहण कीं, उनको उसने बिलकुल अपना बना 
लिया, ओर अपनी प्रतिभा के बल से उसने जो साहित्य तेयार 
किया, उसका महत्त्व कभी घटने का नहीं । संसार में शेक्सपियर 

“से उत्तम नाटककार भले ही पेदा हों, पर उनकी कृति से शेक्सपियर 
के नाटकों का महत्त्व नहीं घटेगा। कहने का मतलब यह कि विज्ञान 
` की जसे उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती हे, ठीक उसी , तरह साहित्य 

` का उन्नात नहा होती ।“ कचि चाहे छोटा हो चाहे बडा, उसकी 
रचना पर उसी का पूण अधिकार रहेगा | जलाशय के समान वह 
` एक स्थान पर ज़्यों-की-त्यों बनी रहती हे । यदि वह क्र सर है, 
तो थोडे दी दिनों में सूख जायगा । यदि उसमें अनंत जल-राशि 
है, ता चिरकाल तक बना रहेगा । परंत विज्ञान गिरि-निर्मर' की 
तरह आगे ही बढ़ता जाता हे । करने एक दूसरे से मिल जासे हैं, 

“इसी तरह कई करना के मिलने से एक नदी बन जाती है, और 
वह नदी ज्यॉ-ज्यो आगे बढ़ती हे, त्यों-त्यों बडी ही होती जाती 
हे । विज्ञान का स्रोत वैज्ञानिकों की कृति से बढ़ता ही जातां है 
झर अब उसने एकं विशात्न रूप धारण कर लिया हे । 

विज्ञान की उन्नति से साधारण नियमों की बृद्धि होती हे । 
प्रकृति की रहस्यमयी भूर्ति वेसे ही नियमों से स्पष्ट होती हे | सच 


"पूछो, तो विज्ञान साधारण नियमो का समह-मात्र है। परंतु कला 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साहित्य- का मूल ७ 


“कोई नियम नहीं दूँ निकालती । कला जीवन की प्रकाशिका कही 
“गई हे | अतएव जीवन-वेचित्य के कारण; कला का वैचित्र्य सदेव 
“रहेगा । वेचित्य के अभाव से कला का हास होता है। मनुष्य- 
“समाज जितना हो जटिल होगा, कला भी उतनी ही जटिल 
` होगी; ओर जब सनुष्य-समाज सरलता की ओर अग्रसर होगा, 
“तब कला में भी सरलता आने लगेगी । सभ्यता के आदि-काल 
/ में सानव-जोवन बहुत सरख होता है .। अतएव तत्कालीन 
`. साहित्य ओर कला में सरलता रहती है । तब न तो शब्दों का 
“ आडंबर रहता दे, ओर न अलंफारों का चमत्कार । उस समय कल्ला 
का क्षेत्र भी परिमित रता है । उसमें रूप रहेगा, किंतु रूप-वचित्य 
नहीं । ज्यों-ज्यों सभ्यता की द्धि होती हे, त्यो-त्यों मनुष्य-जीवन 
“जटिल होता जाता हे, साथ ही कला भी जटिल होती जाती हे । 
` जीवन की'विशालता पर कला का सोंद्य अवलंबित है | जिस 
'जांति का जीवन जितना ही विशाल होगा, उसकी फला भी उतनी 
ही अधिक उन्नत होगी, और उसका आदर्श भी उतना ही विशाल 

` ,होगा ) एक उदाहरण से इम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं । 
प्राचीन कालःकी असभ्य-जातियों की बनाई हुई चित्रावली मिली 
= है। उसमें और सभ्य गरीक-नाति की शिर्प-कला में क्या भेद है ? 
औक-जादि के समान उन झसभ्य-जातियों को भी जीवन के विषय 
“में विस्मय होता था । रूप के पर्यवेक्षण में उन्हें भी आनंद होता 
“ था,-ओर उन भावों को बाह्य रूप देने के लिये वे भी चंचल थीं । 
"उनके चित्रों में ये बातें हैं । परंतु जीवन की क्षुद्रता में उन्होंने 
"किक रूप देखा; रूप-वेचित्य नहीं । रूप-वैचित्य भी यदि उन्होंने 
“ देखा, तो उसमें: सुपमा-औरः सुसंगति ( २.००77 ) नहीं देख 
“सकी । उसको ग्रीक.लोगों ने देखा । ग्रीक लोगों की कला में अधिक 
: सौंदर्य है; क्योंकि उनके जीवन का त्र भी अधिक : विशाल था। 
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यदि ग्रीक-जाति का जीवन और भी विशाल होता, तो. उसकी 
कला की भी अधिक उन्नति होती । परंतु ग्रीक-जाति सिफ़ रूप- 
रस-ग्राह्म जीबन में ही मुग्ध थी । आध्यात्मिक जीवन की ओर 
उसका लक्ष्य नहीं था इख ओर हिंदू और चीनी-जाति का ध्यान 
था । इसी लिये इन लोगों की कला का आदश अधिक ऊंचा था । 
साहित्य के मूल में जो तन्मयता का भाव है, उसका एक-मात्र 
कारण यही है कि मनष्य अपने जीवन में संपूर्णता को उपलब्ध 
करना चाहता दै--वह उसी में तन्मय होना चाइता इ । परतु 
वह संपूर्णता है कहाँ! बाह्य प्रकृति में तो है नहीं । यदि बाह्य 
जगत्‌ में ही मनुष्य संपर्णंता.को पा लेता, तो साहित्य आर कल! 
की सृष्टि ही न होती । वह संपुणता कवि के करप-लाक से आर 
शिल्पी के मनोराज्य में हे । वहीं जीवन का पूर्णे रूप भरकाशित 
होता है । वहीं यथार्थ में सोंदय देखते हैं । उसी के प्रकाश सें जब 
हम संसार को देखते हैं, तब मुग्ध हो जाते हें । यदे वडी प्रकाश 
है, जिसके विषय में किसी कवि ने कहा है | 
“The light which never was on land or sea, 
The consecration and the. poet's dream.” 
` अर्थात्‌ जो प्रकाश जल ओर स्थल में कहीं नहीं हे, वह पवित्र 
होकर केवल कवि के सवस मं है । 
कला के साथ हमारे जीवन का घदिष्ट संबंध दे । मानव-जीवन से 
ग्रथक्‌ कर देने पर कला का महत्त्व नहीं रहता । पर्सी ब्राउन नांसं के 
एक विद्वान्‌ का कथन दे कि सौंदर्यानभति और सौंदर्य-स्टृष्टि ढी 
चेष्टा मानव-जाति की उत्पत्ति के साथ ही हे । शिक्षा ओर सभ्यता 
के साथ सोंद्यानुभूति का उन्मेष ओर विकास होता दै । अंगरेजी में 
जिसे 07४ 7m ५।5० कहते हैं, वह मनुष्य-सात्र में दे । असभ्य- 


जातियों म भी यह कला-वृत्ति विद्यमान हे । कविता, संगीत ओर 
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चित्र-कला के नमूने कंदराओं में रहनेवाली जातियों में भी पाए जाते 
हैं। अपनी सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने की यह स्वाभाविक चेष्टा 
ही फळा का मूल है । 

कला की उम्नति तभी होती है, जब व्यक्तिगत स्वातंश्य रहता 
है। जब मनुष्य को यथेष्ट सुखोपभोग की स्वतंत्रता रहती हे, जब 
उसे अपने हृद्गत भावों के दबाने की ज़रूरत नहीं रहती, तभी 
वह इस सोंदर्य-सृष्टि के लिये चेष्टा करता है | उल्लास के इस भाव 
मे एक प्रकार की स्वच्छुंद्ता रहती हं । जब यह स्वच्छुदता 
संयत हो जाती दै, जब उस भाष में सामंजस्य अबल हो जाता 
है, तब कल की सृष्टि होती दै । सोंदयं की अनुभूति के लिये 
सभी स्वच्छंद हैं । पर कला-कोचिद का काये डंखला-यड ओर 
प्रणाली-संगत होना चाहिए । मतलब यद्द कि सौंदर्यं के उपभोग 
का सामर्थ्य तभी होता दे, जब चित्त-वृत्ति स्वच्छंद रती हे । 
परंतु चित्त-दृत्ति को सर्वथा निरंकुश न रखकर संगत रखना 
` चाहिए । तभी सौंदर्य का निर्मेज्र रूप प्रकट होता दे । 
कुछ लोगों का ख़यात़ हे कि जच देश में सवेत्र शांति रती हे, 
। तमी कजा की उन्नति होती है । पर ब्राउन साइब का यह राद नद! है । 
आपका कथन हे कि जड समाज में शांति है, तब कला को उन्नति 
` होगी ही नहीं। इसके विपरीत, जब समाज क्ष होता है, जब मनुष्य 
अपने हृदय में. अशांति का अनुभद करने लगते हैं, जब देश में 
युद्ध होने लगता है, तब कल्या उच्चति के पथ पर अअसर होती है ! 
. जिगीषा का भाव मनुष्य की अंतर्निद्वित शक्ति को जाग्रत्‌ करता हा 
शांति के समय .वह अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता हे ; परंतु 
नवीन सृष्टि नहीं कर. सकता । विज्ञय की इच्छा उसको नवीन 
रचना करने के लिये उत्साहित करती है । यही कारण है कि ग्रास 


में युद्ध और अंतर्विज्ञव-काल में ही कला की उन्नति हुई । योरप सें 
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| 
| 
-रांथिक कला का विकास भी इसी: तरह हुआ । यदि युद्ध-कोल | 
“उपस्थित न होता, तो कदाचित्‌ योरप में रेनेंसांस: पीरियड-... . 
पुनरुत्थान-काल --भी न आता । युद्ध की इच्छा से चित्त-बृत्ति'में | 
-स्वतंत्रता 7आः जाती हे; और कला की उन्नति. के लिये स्वतंत्रता | 
: आवश्यक है । जो जाति दासत्व की “खा से बँंधी होती हे, उसकी | 
“चित्त-दुत्ति काः स्वातंत्र्य 'मी नष्ट हो जाता हे । उसकी 'सानसिक | 
“शक्ति कुंठित हो “जाती है । विजय छी भावना से उद्दत होकेर | 
मनुष्य जब अपनी शक्ति. का अनुभव कर लेता है, तब वह अकृति | 
के ऊपर भी अपना कुत्व प्रकट कर देना चाहता हे । तभी उसकी | 
इच्छा होती हे कि प्राकृतिक सोदर्य पर भाव को प्रतिष्ठित कर उसे | 
- झिस अछार अधिक सुंदर करें । यही नहीं, वह सोंदर्य विकास के | 
“ साथः अनंतः ओर अजेयः को भी अपनी' कल्पना के द्वारा भ्रधिगस्य | 
करना 'चाइतां हे । । | 
आउन साहब ने यहीं कजा के साथः घर्म का भी संबंध बतलाया | 
है। आपका कथन है कि प्रकृति. के सौंदर्य के भोतर' जो अनत | 
-रूप विद्यमान हे,” उसे धर्म ही, विश्वास और कल्पना के. द्वारा, | 
मनुष्य के ख्रिये अन॒भव-गम्य कर देता हे ।''म्रातःकाल सूयोदिय | 
की शोभा देखकर मनुष्य मुग्ध हो सकता हे ; परंत उसका वह मोह 
“क्षणिक है । जब तक सूर्य की लांजिमा है, तभी तक वह मोइ हे । | 
परंतु धर्म उसको बतल्राता है कि इस प्रातःकंलीन ' लालिमा में | 
एक महाशक्रि विराजमान हे--“तत्सवितुवरेण्यम!' । तब वेह | 
' सादयन्मावना स्थायी हा जातो हे । यादि समाज से धम का ओर | 
थम. मे सांदु्मं का भाव ह, तो कल्ला की उन्नति अवश्य होगी । | 
भारतवर्ष में'अब तक व्यक्तिगत स्वातंत्र्य था, धर्म की 'भांवँना | 
' प्रबलः थी, तब तक कला कीः उन्नति हुई | स्वतंत्रता के लुस हो जाने | 
: रि 


४ परु भी! भारेंतवांसिंयों ने अपने धर्म की भावना से कला की रक्षा 
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..की। "परंतु अब स्वाधीनता ओर धार्मिक भावना खोकर” चे अपनी 
कलाः भी खो बेठे । 
` . मनुष्य ने संसारःसे अपना: जो संबंध स्थापित किया ' है, “वह 
उसके धार्मिक विश्वासो स प्रकट होता है । ज्या-ज्या उसके घार्मिक 
:विश्वास परिवर्तित होते जातें हैं, त्यो-त्या संसार से उसका संबंध 
भी वदलता जाता हे । धार्मिक विश्वास में शिथिलता आने से 
उसका सांप्रारिक जीउन भी शिथिज्ञ हो जाता हे; ओर उसकी 
यह शिथिलता उसके सभी कृर्त्या में दिखलाई देता है। साहित्य में 
मनुष्यों के धार्मिक परिवतेन का प्रभाव स्पष्ट लक्षित हो जाता हे । 
यही नहीं, उससे साहित्य का स्वरूप भी बदल जाता है। धमे से 
साहित्य का अच्छेच संबंध है । डॉक्टर वीचर नाम के एक विद्वान्‌ 
ने युक बार: कहा था कि श्रत्येक सापा ओर साहित्य का एक 
-धर्म होता है । धंसाई-घमोवलंबी योरप के सभी सभ्य-देशों ' की 
- भाषा का. धर्म ईसाई-मत का ही अवलंबन करता है । वहाँ इसाई- 
~ चमे ही प्रत्येक देश ओर जाति छी विशेषता को ग्रहण कर साहित्य 
“में विद्यमान है । बीचर साइब के इस मत का समर्थन कितने ही 
विद्वानों नेः किया है । अब यह सर्व-सम्मत सिद्धांत दो गया हे “कि 
: जिस जाति का जो घरमे है, उस जाति की भाषा, सभ्यता आर 
साहित्य उसी घेमे के अनुकूल : होगा । इतना ही ' नहीं, 
. भाषाः के प्रत्येक शब्द, रचना-शेली, -अलंकार : के' समावेश ओर 
“रस के विकास में भी उसी घम की ध्वनि श्रुति-्गोचर होगी । 
सांहित्य से घम एथक्‌ नहीं किया जा: सकता । चाहे जिस काल-का - 
“साहित्य हो, उससे तत्कालीन धार्मिक अवस्था का ही चित्रः अंकित 
होगा । . 
- हिंदू-साहिस्य मे धर्मः के तीन स्वरूप'लक्षित. होते हैं--प्राकृतिक, 


DS साहिर डं न य) हु 
नेतिक ओर: आध्यात्मिक । हिंदू-सोहित्ये के आदि-काल में घम की 
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j 
| 
प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, मध्य-युग में देतिक अवस्था क | 
आविर्भाव हुआ, और जब भारतीय समाज में धार्मिक उत्क्ांति | 
हुई, तय, साहित्य में नवोत्थान-काल उपस्थित दोने पर, आध्या. 
स्मिक भावा की प्रधानता हुईं । ॒ 
घरमे की पडली अवस्था में प्रकृति की ही ओर हमारा लक्ष्य | 
रहता हे । तब हम बाह्य जगत में दी रहते इं । उस समय | 
हमारी साधना का केंद्र-स्थल म्र्ति में ही स्थापित होता है। | 
इस अवस्था में भी तन्मयता की ओर भारतीय कवियों का लक्ष्य | 
रहता हे । सभी देशों के प्राचीन साहित्य में ग्रहति की उपासना | 
बिद्यमान हे । प्राचीन ्रीक-साहित्य में प्राकृतिक शक्तियों को दिव्य | 
स्वरूप देकर उनका यशोग़ाम किया गया हे । परंतु उसमें हिंदू- | 
_ जाति की तन्मयता नहीं हे । प्रकृति भारत के लिये आत्मीय थी, | 
परु-पक्षी, फूळ-पत्ती ओर नदी-पहाड' सभी से उनकी घनिष्ठता थी। 
हिंदू-लाधक विश्‍वं-देवता के साथ एक होकर रहना चाहते थे। विश्व 
के सभी पदार्थों में भगवान्‌ की विभूति का दर्शन कर हिंदू-जाति 
ने गंगा ओर हिमाचल की पूजा की, श्रोर मनुष्य को देवता के 
रूप में तथा देवता को मनुष्य के रूप में देखा । ग्रीक-साहित्य 
में एस्काइल्लीस, सफ़ोङ्ीस, इरोपिडिस, अरिस्टोफ़ीनिस आदि 
की रचनाओं से भावुकता है। पर वह इस कोटि की नहीं । उनकी | 
दोड़ देव-पर्यंत थी । चे एक अलक्षित श्रि ,का अस्तित्व स्वीकार | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


करते थे । परंतु उनका लक्ष्य एक-मात्र इहलोक था । हिंदुओं की 
दृष्टि में उनकी उपासना सात्तिक नहीं, राजसिक थी । हिंदुओं के 
मतानुसार कल्ला के तीन आदशे हो सकते दे--जिससे केवल 
प्राण-रक्षा हो, वढ तामसिक है । जब कला अपने ऐश्वर्य और | 
शाक्नि के द्वारा समस्त समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती दे | 


ओर केवल सौंदर्य की साष्ट की ओर उसका लक्ष्य रहता है, तब | 
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वह राजासिक होती हें । सात्तिक कळा में अनंत के जिये सांत 
की व्याकुलता रहती है। तब मनुष्य प्रकृति को जड़ नहीं सम- 
: कता । वह उसको अपने जीवन सं अहण करना चाहता है, उसको 
रस-रूप में परिणत करना चाइता है । प्रकृति के सास्विक उपासको 
'के लिये प्रकृति दयामथी ओर प्रेममयी रहती हे । उससे मनुष्य 
का संबंध केवल ज्ञान द्वारा स्थापित नहीं होता । यथार्थ रंबंध- 
सूत्र प्रेम होता हे । ग्रीक-साहित्य में जिन देवतों की सृष्टि की गई 
है, वे सावच-जाति से सर्वथा एथक्‌ थे । परंतु हिंदू-देवता मायव- 
जाति से घनिष्ट संबंध रखते थे ददिक ऋषियों ने विश्‍व के अति 
जेसी प्रीति प्रकट की है, उसले यही मालूम होता है कि स्वर्ग 
की अपेक्षा प्रथ्वी ही उनके लिये अधिक सत्य थी । एुक स्थान 
पर पृथ्वी को संश्रोधन कर उन्होंने कहा है--“हे पृथ्वी, तरे पहाड, 
तेरे तुषाराइत पर्वत, तेरे अरण्य हमारे किये सुखकर हों ।'? दूसरे 
स्थान में उन्होंने कहा है--“भूमि. हमारी माता है, ओर इम 
'पथ्वी के पुन्न ।” फिर लिखा हे--"'हे माता भूमि, तेरा औष्म, तेरी 
'वर्षो, तेरा शरदू, हेमंत, शिशिर, और वरत, तेरा सुविन्यस्त 
ऋतु-संवत्सर, तेरे दिन और रात्रि तेरे वक्षःस्थल की दुरघ-धारा के 
“समान क्षरित हों ।” इन उद्दारो से विश्व-प्रकृति के साथ उनका 
“साहचर्य प्रकट होता है । 
सभ्यता के विकास से प्रकति के साथ यह घनिष्ठता नहीं बनी : 
“रहती । मनुष्य जब क्रमशः इंद्रियो से, मन से, कढ्पना से ओर 
भक्ति से बाहा-प्रकति का संसगे-लाभ कर लेता है, तब वह उसके 
'पारेचय की अंतिम. अवधि तक पहुँच जाता है। तब एक-मान्र 
'पक्ृति ही उसका आश्रय नहीं रह जाती । प्रकृति के भिन्न-भिन्न 
'स्वरूपो में वह संदेव थश्थिरता देखता दे । प्रकृति ळे. शक्ति-पुंज 
-में भी चह संपूर्णता नहीं उपलब्ध कर सकता। इससे डसको 
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| 
| 
संतोष नहीं होता । फिर वहः देखता है कि जिस : चैतन्य-शाक्गि /काः | 
अनुभव :उसने प्रकृति में :-किया,. वह उउसके अतजेगत्‌ - में भी | 
विद्यमान: हे । अतएव अत्र -उलकाः लक्ष्य: अंतजेगत्‌ हो जाता दवे} | 
वह. प्रकृति- के . स्थान मे. मनुष्य-समाज कोः प्रइण करता. हे.॥.:. 
_ यही; घम की. नैतिक : अवस्था ई । यह अवस्था उपस्थित होने | 
पर.कवियों: ने मानव-जीवंत में सोंदये उपलव्ध करने. का प्रयत्न « | 
फ़िया-है। उन्होने राम अथवा. कृष्ण, सीता अथवा सावित्री क्लेः। | 
चरित्र में एक .विचिंत्र प्रकार के सेदु का. अनुभव किया '। तब: | 
उन्होंने देखा- कि बाह्य जगत्‌. में सौंदर्य का पूर्ण “विकास नहीं | 
होतो.। जहाँ जीवन छा: प्रकाश पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, वहीं | 
यथाथ सौंदर्य है । अतएव कल्ला. का: लक्ष्य मुख्यतः जीवन ही है,' ¦ 
रः निपलता ही: सोंदर्य दे । पवित्र स्वभाव अधिक मनोमोहूक | 
हे 9 रमणी-मृतिं भें मात्मूर्तिःअधिक ` चित्त आकृष्ट करती हे. 
परुषों में शोधे, दया'औरं दाक्षिस्य-अधिक आदरणीय हे -। अतः । 
मनष्यः के इन्हीं ग॒णे की-परा काष्ठा दिखलाने के जिथे आदश चरितो ' | 
ीत्सष्टि होने लगी । प्रकृति को अंत में गौण स्थान मिज्ष-गया 
है । यदिः चह है, तो मनुष्य-के जिये । कुछ ने तो'उसे मायाचिनी | 
समकर सयैथाःस्याञ्य समक लिया है । है 
मानव-चरित्र के विश्लेषण में कवियों और साधकों' ने "ज्या-ज्या | 
चरित्रः की “महत्ता! देखी, त्या-त्या उन्दोंने अंतर्निद्दित शक्ति का | 
अनुभव किया :। उन्होंने यह: अच्छी-तरह-देख “रिया “कि यदि | 
इस शक्ति का पूणे विक्ञास'हो जाय;ःतो. मनुष्य देवोपम दो जाता" | 
है । राम, कष्ण; बुद्ध औरं. ईसं! ` के चरित्रों “में उन्होंने एक ऐसी” | 
त्ता देखी; जो संसार !में अतुलनीय थी"।'तब ये ही उनकी | 
उपासना के केंद्र हो गए '। आजकल इम लोगो के लिये ये चरित्र 
अतीत. काल के हो गए हैं । परंतु मध्य-युग के *कवि'और कला- 
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सोबि इनका प्रत्यक्ष- अनुभव करते थे-। इभारेः कवियों; आर. ४! 
साथ्रकों के :विषय में जो - दंतकथाएँ प्रचलित हैं,:उन्तमें:यही:दात :- 
कही-जाती- है कि उन्होंने - भगवान्‌ काः साक्षात्कार प्राप्त. किया!।: « 
यहृ--मिथ्य़ा -नहीं- है । यदि तुलसीदास्त: और सूरदासजी अपने * 
अंतःकरण मे. राम और कृष्ण : काः दर्शन न :करते;.तो,उनकी * 


रचनाओं. में वह .शक्रि भी न रहती, जो फ्ि है । दांते ने स्वर्ग और : - 


नरक का पेसा:वरच किया है, मानो ` उसने <सचमुचः वहाँ :कोः . 
यात्रा: को दो । उसके वर्णन में एक भी बात नहीं:छूटने पाई । + 
प्रत्यक्ष दर्शन न सही, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव का यह. अवश्य : 
परिणाम है । 

क्रमशः राम, कृष्ण, बुद्ध शौर इंसा के चरित्र आध्यात्मिक, 
जगत्‌:में लीनः हो गए। संखार से एथक्‌ होकर उन्होने भाव-जयत्‌ में .; 
अक्षय: स्थान प्रास कर 'लिया। जो सोंद्ये ओर प्रेम - की . धाराः ¦ ` 
उनके चरित्नों से उद्तत हुईं थी, वह मानव-समाजं में:फेलकर . 
विस्तृत हो गईं । कबीर, चेतन्य, दादू, मीरा बाहे आदि वेष्णव : 
कवियों ने अंतर्निद्वित सोंदर्य-राशि को प्रकट करने. की “चेष्टा की :' 
उनकी आध्यात्मिक भावना.का यह परिणाम हुआ कि अब प्रत्येक 
व्यक्ति के अंतर्जेगत्‌ के रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता' 
है। आस्कर वाइल्ड ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि बाह्य सौंदर्य 
उसको कितना ही मुग्ध क्यों न करे, वह सोंदर्य के पीछे पुकासम्यः 
देखना चाइता दे । संसार को जो सौंदर्य आझावित किए दे, वह 


किसी एक ही स्थान में अबद्ध नहीं रह सकता । नीच और उच्च का : 


भेद उसके लिये नहीं है। इसी लिये सभी स्थानों में उसकी खोज की 
जाती है । एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ का कथन है कि यदि यथार्थ चस्तु 
का संसर्ग इंद्रिय और चेतन्य से हो सके, यदि हम स्वयं अपनी 


सत्ता ओर वस्तु-सत्ता के साथ प्रत्यक्ष संयोग प्राप्त कर सकें, तो 
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कला का रहस्य जान लें। तब॑ हम अपनी आत्मा क गंभीरतम स्थल 

अपने अंतजेगत्‌ के संगीत को सुन ले । यह संगीत कभी 
आनंदमय, कभी विषाद-पूर्ण, परंतु सवेदा नवीन ही, बना रहता 
है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त ह। इसारे भीतर भी है। परंतु 
हम इसका स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकते । हमार झार वरच -अझाठि 
के बीच, हमारे ओर हमारे चेतन्य के बीच, एक परदा पड़ा हुआ 
है। आध्यात्मिक कवि उस परदे के भीतर खे भी अतगत रहस्य 
को देख सकते दें । परंतु सवे-साधारण के लिये वह परदा 
रुकायट है । 

आधुनिक साहित्य से जिस अध्यात्म-वाद की धारा बह रही इ, 
उसकी गति इसी ओर है । वह मनुष्प-मात्र के चरित्र का विश्ले- 
घण कर उसमें आहमा का सोदर्यं देखना चाइता हे । यहा भाव 
अब नव दिँदू-लाहित्य में भी प्रविष्ट हो रदा है । जड़-वाद के स्थान 
, से आत्मचिता ओर आत्मपरीक्षा के द्वारा याद सनुष्य अत 
सोंदर्य का दरीत कर सके, तो यह उसके शिये. श्रेयस्कर ही हे, 
क्योंकि तभी वह पुदः शांति के पथ पर अग्रसर होगा । 
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संसार में भिन्न-मिज जातियों का सदेव उत्थान-रतन दोता 
इता हे । परंतु कुछ समय के बाद एक दूसरो हो. जाति पद्दली का. 
स्थान ले लेती है | प्रावीन काल में जो जातियाँ उस्तति को चरम 
सीमा तक पहुँच गईं थीं, उनका गोरव अब अतीत काल की कथा- 
मात्र है! काल के अनंत खोत म॑ उनझी जीवन-धारा लुप्त हो गई 


है। परंतु काल के वक्षःस्थल पर वें अपना अक्षय चिह्न छोड गई 


हें । संसार से उनका अस्तित्व उठ गया: परंतु संसार को गति को 
उन्हाने जिस ओर परिवार्तित कर दिया था, उभी ओर उसको अप्र- 
सर होना पड़ा । जिन मागो पर चलकर मानव-जाति वतमान 
अवस्था को प्राप्त हुई है, वे मागे उन्हों के द्वारा निर्दिष्ट किए गए 
थे । संसार के ज्ञानागार में उनकी भी संपात्ति रक्‍खी हुई है । 
आधुनिक सभ्पता का भवन उन्हीं को निर्मित भित्ति पर स्थापित 


हे । उन्दने अपने जीवन-काल में जो कछ किया हे, उसका प्रभाव 


अचिनश्वर दे । संसार में अत्येक जाति अपने इतिहास को रचना 
करती है । उसकी यहद इतिहास-रचना या तो कमों के द्वारा होती 
है, या सादित्य और कला के द्वारा मतलव यह कि प्रत्येक जाति 
कर्स या साहित्य द्वारा अपना इतिदास छोड़ जाती है । प्राचीन युग 
की अधिकांश जातियों ने कर्मों द्वारा अपना इतिहास निर्मित किया 
था । साहित्य ओर कला के जिये ज्ञान को जिस उन्नत अवस्था की 
आवश्यकता है, उस अवस्था तक वे नहीं पहुंचती थीं । जब तक 
उनके कों का प्रभाव प्रत्यक्ष रहा, तब तक उनका इतिहास भी 
बना रहा । परंतु जब उनके कमे लुप्त हो गए, तब उनका इतिहास 
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भी नष्ट हो गया । प्राचीन युग में जिन जातियों ने कर्म-शक्षि द्वारा । 
अपनी सत्ता स्थापित की थी, उनका अब कोई ऐसा चिह्न अवशिष्ट | 
नहीं है, जिसके द्वारा हम उनकी यथार्थे अवस्था जान सहें। 
यदि कहदी. उनके हृत्यों का वणन पाया भी जाता है, तो उस | 
वर्यान-सान्न से इम उनकी उस जीवन-शक्कि का पता नहीं पा 
सकते, जो उनके कृत्या में प्रकट हुई यी । यह तभी संभव है, जब | 
डस जाति का साद्वित्य और कला विद्यमान हो । अतपव ऐतिहा- | 
सिक विवेचना के लिये इम उन्हीं जातियों को ओर ध्यान दे. सष | 
हैं, जिन्होने प्राचीन काल में साहित्य और कला का निर्माण उडिया | 
था । यह सच दे कि उनका सादिस्य भी पूर्वा नित ज्ञान पर अद- | 
क्लेबित था; परंतु उस ज्ञान का पता लगाना असंभव हे । 
संसार का इतिहास तीन कालों में विभक्क किया जाता है-- | 
प्राचीन काल, मध्य-युग और नवोत्थान काळ:$. प्रागैतिहासिक | 
“काळ में मानव-जाति की केसी अवस्था थी, यह पुरातस्व का विषय | 
' हे । जब इम ऐतिहासिक काल का निरीक्षण करते हैं, तय सभ्यता | 
का सव्य रूप ही देखते हें। प्राचीन काळ में भारत, चीन, मिसर, | 
आरोस और रोम उन्नत अवस्था में ये । प्राचीन काल में जो जातियों 
असभ्य समेझी जाती थीं, उनका प्राबल्य मध्य-युग में हु । इस | 
युग में मुसलमानों की विशेष औ-बद्धि हुई । उनका पतन होगे 
पर आधुनिक योरप का आधिपत्य बढ़ा । इन तीन युगा अ तीन | 
विभिन्न भावों की प्रधानता रही । प्राचीन युग म व्यक्तित्व की | 
प्रधानता थी । मध्य-युग में घम ने राजनीति को दवा लिया! 
वर्तमान काल में व्यवसाय और राजनीति का घनिष्ठ संबंध हो 
गया है । इसी बात को हम इस तरद भो कह सकते. हैं कि प्राचीन 
` युग सें व्यक्ति, मध्य-युग में समाज, ओर वर्तमान युग में रा 
“अबल हुए । ` 
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इतिदास के काल-विभाग की यह कदपना भ्रामक हो सकती है । 
इसका कारण है मानव-जाति का स्वभाव-वैचिञ्य । प्रत्येक ४४ 
के मिश्च-मित्र आदो में एक प्रकार का संघर्षण होता रहता ह । 
आदर्शों के इस पारस्परिक संघषंण से समाज का स्वरूप परिवर्तित 
होता रहता है । कहा जाता है, “80079 repeats itself,” 
अर्थात्‌ अतीत काल की घटना चतेमान काल मे फिर. अपने पूर्व 
रूप में आ जाती है । परंतु इतिहास की सभी घटनाओं पर काळ 
का प्रभाव ऐसा चिरस्थायी होता डे कि कोई भी बात अपने. पर्व 
रूप में नहीं आ सकती । वृद्ध बालक का अभिनय कर सकता है, 
पर वह बालक नहीं हो सकता । सतल्ब यदद कि मानव-स्वभाव 
की परिवतेनशीलता के कारण भिन्न-भिन्न युर्गो में तदनुकूल मित्न- 
भिन्न आदश स्थिर होते हैं । परंतु उन पर अतीत की छाया बनी 
रहती हे । वर्तमान युग में प्राचीन काल का आदशे स्वीकृत हो 
सकता दे ; पर परिवर्तित रूप में ही उसका अनुसरण किया जा 
सकता है । इसी लिये जब इस यह कते हें कि प्राचीन युग. में 
व्यक्ति प्रधान था ओर मध्य-युग में समाज, तब उसका मतलब 
यही दै कि प्राचीन युग में व्यक्ति ओर समाज का संघर्षण था, 
झर वही मध्य-युग में भी विद्यमान रहा | इसी प्रकार वर्तमान 
युग में राष्ट्रीयता के प्रधान होने पर व्याकरि ओर समाज का संघषेश 


- जुप्त नहीं हुआ । अब सभी देशा में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में 


संघर्षण हो रहा है । 

आये-जाति के मूल-निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद्‌ हे । परत इसमें संदेह नहीं कि कारण-विशेष से उसे अपना 
मूल-निवास स्थान छोड़ना पड़ा । तब उसकी दो .शाखाएँ हो गईं । 


. एक शाखा ने आरत को अपना निवास-स्थान बनाया, और दूसरी 
` थोरप में जाकर रहने लगी । देश, काल और अवस्था का प्रभाव 
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नुप्यों के जीवन पर पढ़ता हे । इसी किये योरप आर भारत के 
आदशों में बड़ा भेद हो गया। योरंप में सभ्यता का उद्गम 
सबसे पदले ग्रीस में हुआ । ग्रीस से ही.शान मांस कर रोम ने 
उसकी पष्टि की | परंतु उसके पहले बहुत-स भारतीय चायो ने 
अपनी सभ्यता को उन्नत अवस्था में पहुँचा दिया था । जब ग्रीक. 
जाति संसार के इतिहास में प्रानष्ट हुई, तब भारत चोदिक युंग को 
पार कर चका था । ग्रीक-साहिस्य के आदि-प्रथ इलियड को रचना 
के पहले भारतीय साहित्य में वेद, उपनिषंद्‌' ओर दशेन-शात््र 
को रचना हो चकी थी । जब आऔक-जाति सभ्यता के प्रथम सापान ' 
पर थी, तब भारतीय आये, गंभीर आत्मतत्वानुसंघान. मे निरत | 
थे । भारतीय शोर ग्रीक-जाति के जीवन-विकास में लगभग एक 
इज्ञार वर्षे का व्यवधान मानना पड़ेगा । औक-जाति का पतन 
होने पर रोम फा अभ्युदय ` हुआ । इस प्रकार हम प्राचीन काल 
को तीन युगों में विभक़् कर सक्ते हैं । पहले युग में भारतीय 
आयों ने अपनी सभ्यता का प्रचार (किया, दूसरे युग में ग्रौस- 
जाति की सभ्यता का असार हुआ, ओर तीसरे युग में रोम 
की सत्ता चढ़ी । यह कहना बडा कठिन है कि ऑकि-जाति पर | 
भारतीय सभ्यता का कितना प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार यह भी | 
निर्चय-पूर्वेक नहीं कडा जा सकता कि भारतवर्ष को ग्रीस से | 
कितनी सहायता मिली । इसमें संदेद नहीं कि ज्ञान का आदान- | 
प्रदान संदैच होता ही रहता दे । प्राचीन काल में काढ्डिया, मिसर | 
आदि जो सभ्य देश थे, उनसे भी भारत का संबंध अवश्य या। 
तो भी यह निश्चित हे कि भारत, रीस ओर रोम ने जिस सभ्यता 
की साष्टे की, उसका मूल उन्हीं के. आत्सचंतन का फल था। 

समी सभ्यता में मनुष्य का कोई-न-फोई आदश पाया जाता 
४॥ उसी आदर्श पर उसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ROR SOIC _ PONE FIC FTP ST SO 


PNR 3 पक कनन++-+-+ >> + 


SOE 


साहित्य का विकास २१ 


का संगठन होता दै। भारतवर्ष में आत्मा की संपूर्णता दी प्रत्येक 
ब्यक्ति के जीवन का एक-मात्र लक्ष्य था। इसः आदश या समाज का 
विभाग सी किया गया, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में ब्यक्तियों 
की संपूर्णता के लिये भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ निश्चित कर दी 
गई । भारतवासियों. ने व्यक्ति को प्रधानता देकर उस पर राष्ट्र ओर 
समाज का अधिकार कस कर दिया । राष्ट्र अथवा समाज ब्यक्लि 
का प्रतित्रंधक नहीं, अत्युत उसके इष्ट-साधन में सहायक था । वह 
राष्ट्रननियंता नहीं था, देश-रक्षा का डपाय-भात्र या । श्रम-विभाग 
के अनुसार राजा के हाथ सें देश-रक्षा का भार सौंपा गया । 
परंतु राजा पर समाज शयलंबित नहीं था । समाज की जीवन- 
शङ्कि राजसभा में नहीं, किंतु व्यक्तियों के समूह में थी । यही 
कारण है कि हिंदू-सताम्राज्य का विध्वंस हो जाने पर भी हिंदू- 
समाज छितन्न-भिन्न नहीं हुआ, और न उसकी चिरकालारजित 
आदर्श संपत्ति ही नष्ट हुईं । प्राचीन भारत का वेभव' उसकी पार्थिव 
अक्षमता नहीं थी, यद्यपि उसकी यह क्षमता भी खूब बढ़ी-चढ़ी थी । 
प्राचीन भारत का गौरव आज तक आक्षण है, और वह हे उसका 


'आरिमक विकास । उसके लिये आत्मा ही देखने, सुनने ओर मनन 


करने योग्य थी । उसने दूसरे देशे में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित 
करने की चेष्टा कभी नहीं की । यही नहीं, किंतु उसने दूसरों को भी 
अपने बृहत्‌ समाज में मित्रा लिया । | 
भारतीय आदर्श का अंतिम परिणाम यह हुथा कि देश की राज- 
नीतिक शक्ति राजा सें केंद्रीभूत हो गई, और प्रजा राजभक्लि के 
आवेश में रांजनीतिक सत्ता से उदासीन दो गईं। हिंदू-राजों म॑. 
स्वेच्छाचारिता का प्रभाव अवश्य था । इसका कारण. यह नहीं दे 
कि प्रजा उनफी राजनीतिक शाक्ति में हस्तक्षेप. करती थी । बात यदद थी 
कि राजा समाज से एथकू. नहीं था। वह उसका अंग था, और 
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इसी लिये जोक-मयोदा के विरुद्ध नहीं चल सकता था । जब कभी 
किसी राजा ने राजनीति के केंद्र से बाहर आकर समाज पर आघात 
किया, तभी उसका विरोध किया गया। भारतीय इतिहास में 
प्रजा-विद्वोह का एक भी पेसा उदाइरण नहीं है, जिसमें प्रजा ने 
राजा की राजनीतिक सत्ता फो नष्ट करने का प्रयत्न किया हो। 
मुसलमानों के शासन-काळ म॑ भी हिँदू-प्रजा अपना अवस्था से 
संतुष्ट थी । वतमान युग में जो अशांति फेली, इ, उसका कारण 
यह. दे कि राजनीति का आदश ही परिवातित हो गया है; ओर 
वर्तमान युग के लिये अभी तक ऐसा आदुश निश्चित नहीं हुआ, 
जो इस विश्वव्यापी अशांति को दूर कर सके । हिंदू-जाति के 


प्रधान-काज़ में भारतवर्ष कितने ही छोटे-छोटे. स्वाधीन राज्यों 


में विभक्र था । उन सब. राज्यों में राष्ट्रीय संबंध नहीं था । 
कभी-कभी कोई राजा अपने पराक्रम से अन्य राजा को वर्शाभूत 
कर चक्रवर्ती हो जाता था । परंतु उसकी प्रभुता अल्प-काललीन 


ही होती थी । राजनीतिक क्षेत्र में हिंवू-जाति ने रोमन ळोगों 


की तरह कभी एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना नहीं की । 
इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि भारत में राष्ट्रीयता का अभाव 
रहा हो । भारत में राष्ट्रीयता थी, परंतु वह राष्ट्रीयता राजनीतिक 
महीं, धार्मिक थी । भारतवर्ष में ब्राह्मणों के शासन ने सारे समाज 
को एक ही भाव से संगठित कर दिया था । हिंदू-नरेशों की क्षमता 
अप्नतिहतं थी । उसका -नियामक कोई राष्ट्रीय विधान नहीं था । 
इसका फल यह-हुआ कि सवे-साधारण में राजनीतिक जावन की 
` स्फूति नहीं हुई । इतिहास श्रोर राजनीति-शासत्र राजनीतिक जीवन 
का अनुसरण करते हें। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में 


इनका अभाव हे । प्राचीन काल में आये-जाति ने ज्योतिष, गणित | 
आदि शास्त्रा में जो कृतित्व दिखलाया हे, उसकी चर्चा का आरंभ 
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आरत ही से हुआ ! परतु भारतीयों ने समस्त प्रयोजनाय ज्ञान के 
सू-सूत्रों की उद्धाचना कर उनकी वृधि आर उल्ात का भार 
-वुसरों पर रख दिया! प्रकृति के साइचय म रडन खे उन्ह एहिक 
चासनाओं की निवात्त के लिय अधिक चिता नहीं करनी पड़ती थी। 
अतपच वे सदैव चिरंतन आदश की खोज में लग रहते थ । उनका 
यह आध्यात्मिक भादना उनके जीवन के सभो कृत्यों में प्रकट होता 
हे । मेन्नयी ने अपने स्वामी स प्रशन कया था--' यिनाहं नास्ता +=» 
स्याम्‌ किमहं तेन कर्याम्‌ ।'' यह प्रश्‍न अनंत आकाश के नाच आर 
प्रकृति के साहचये में रहनेवाली ्राय-जाति का प्रश्‍न था । इस 
अस्थिर परिवर्तनशील संसार में जा अविनश्वर है, उसी की प्राप्ति 
के लिये याये-जाति इच्छुक थी । उसी आकांक्षा की निद्वात्ति क खिय 
ऋषि ने कहा है--“'यो वे भमा तत्सुखं नाएपे सुखमस्ति ।”” 
सारत की इस आध्यात्मिक भावना की विवेचना श्रांरचींद्रनाथ 
ठाकुर ने अच्छी तरह की हे । आपने लिखा दे--भारतीय स*€* 
का उदम तपोवन में हुआ था । तपोवन में प्रकृति के साथ मनुष्य 
का पणे सहयोग था । अरण्य की निजेनता ने मनष्य को आभभूत 
नहीं किया, किंतु उसे एक विशेष शक्ति दी ।॥ आरण्यका का 
-साधना से जो सभ्यता प्रकट हुईं, उसमें प्रतियोगिता ओर विरोध 
“का असाव था । बाह्य संघ से वह नहीं उत्पन्न हुई थी । अतएव 
'डससे जो शक्ति पैदा हुईं, वह बाद्याभिमुखी न होकर अंतर की ओर 
-अग्रसर हुई । उसने ध्यान के द्वारा विश्व की भारता में प्रवेश 
किया; और निखिल के साथ आत्मा का योग स्थापित किया । 
देश की स्थिति से ही जाति को अपनो उन्ननि के लिये एक 

सुयोग प्राप्त हो जाता है । .जो जाति समुद्-तट पर निवास करती 


“है, उसे विदेशों से वाणिज्य करने का सुयोग रहता हे । जो जाति 
-अरु-भूमि में निवास करती है, उसे जीवन-निवोह के लिये अपनी 
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यै-क्षसता बढ़ानी पड़ती हे । उसे अन्य देशों को अपने अधीन 
करने की चेष्टा भी करनी पड़ती है । जिस जाति को अपने जीवन: 
निवोह में जितनी अधिक बाधां मेलन पडता है, उसम उतनी 
ही अधिक कार्य-कारिणी क्षमता रहती हे । सम तल ओर धन- 
धान्य से पूणे भारत की भूमि ने भारतीय आयां का आं एक सुयोग 
दिया । उसने भारतीय आयो की बुद्धि को बाह्य जगत्‌ से हराकर 
संसार के अंतरतम रदरुष-लोक के आविष्कार की आर भेरित किया । 
जहाँ सदैव वृक्षा के पत्ते-पत्ते में प्रकृति की जीवनी शक्षि प्रत्यक्ष है, 
जहाँ प्रकृति सदैव अपना नूतन रूप प्रकट करती रहती है, वहा जो 
स्वस्थाचि्त होकर रहेंगे, वे अपने चारों ओर प्रात के आनदमय 
रहस्यों का अनुभव करेंगे ही । भारतीय ऋषियों के लिये यह कहना 
बिज़्कल स्वाभाविक था---“यदिद किंच जगत्‌ सव प्राण पुजति 
निस्सतम्‌ ।? जहाँ उनका निवास था, वहाँ विश्व-ब्यापी विराद्‌ 
जीवन के साथ उनके जीवन का अविच्छिन्न संबंध था । वही प्रत 

ह छाया देती थी, फल-फूल प्रदान करती थी, कुश ओर समिधा 
भी ला देती थी । उनके देनिक जीवन के साथ प्रकृति का आदान- 
प्रदान का संबंध था । फिर प्रकृति उनके किये निर्जीव और शून्य केसे 
द्वोती ? उन्होंने विश्व-प्रकृति से प्रकाश, पवन और अञ्न-जल ग्रहण 


“किया था । क्रमशः भारतवर्ष में बड़े-बड़े राज्य और नगर स्था- 


पित हुए; किंतु तपोवन से उनका संबंध नहीं दूटा । ज्ञान के जिस 
स्रोत ने. भारतीय समाज को आप्लावित किया था, उसकी मूल 


भारा संदेव तपोवन की निर्मेद्राता से संश्लिष्ट रही । किंतु इसका | 
यह अर्थ नहीं है कि हमारे प्राचीन साहित्य में केवल वेदों ओर. 


उपनिषदों के भाव-राज्य ही की बातें हैं, वास्तव जीवन से उसका 
कुछ संपर्क नहीं है । भारतीय आये केवल अनंत की. जिज्ञासा में 


ही ब्यस्त नहीं रहते थे । उन्होंने उस भाव-राउय को. प्रथ्वी पर 
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स्थापित भी किया दै । इसी से प्राचीन साहित्य में बद्दा-ज्ञान के. 
साथ सांसारिक कतेव्य-बोध का समन्वय किया गया है। भारतीय. 
साहित्य में जिस व्यक्तित्व का विकास हुआ द्वे, उसका अस्तित्व. 
कल्पना के भाव-लोक में नहीं, किंतु एथ्दी पर दे 

«type of wise who sonr, But never roam 

True to the kindred points of Heaven and Home”. 


विशव-प्रकृति से सहयोग भारतीय सभ्यता का मूल-मंत्र था । 
ग्रीस में अनंत श्राति के सांथ साहचर्य स्थापित करने का कोइ. 
सुयोग नहीं था। आरंभ से ही बाह्य प्रकृति के साथ उनझा संघष 
हुआ । प्रकृति के अक्षय भांडार से उन्हे जो प्राप्त होता था, 
उसके लिये उनको यथेष्ट परिश्रम करना पड़ता था । भरीस के 
देवतों में मनुष्य-जाति का बह संबंध नहीं है, जो प्रीति-पूर्णे 
कहा जा सके । इसमें संदेह नहीं कि औक-देवता मनुष्य-्समाज 
से संपर्क रखते थे । परंतु उनका यही उदेश रहता था कि. 
मनुष्य उन्हे सदेव तुष्ट करता रहे; बाह्य संघात से मनुष्या की 
शक्ति जाग्रत्‌ होती रहे । जब मनुष्य की शक्ति जाअत होती है; 
तब वह पुक ऐसा क्षेत्र चाहता दै, जहाँ उस शक्ति का सफलता. . 
पूर्वक प्रयोग किया जा सके । अतएब वड एक अपना समाज ही 
निर्मित करता है, जिसमें उसकी शक्ति का पूर्ण विकास हो सके । 
जब मनुष्य की चेतना-शक्कि. एकत्र होती हे, 'तब उसकी सभ्यता 
का सूत्रपात होता हे । इसी लिये यह कहा जाता है कि ग्रीस कीः 
सभ्यता की सष्टि नगरों में हुईं । 

ग्रीस में राष्ट्रीय कमे-क्षेत्र में ही समाज की यथार्थ जीवनी 
शक्ति थी । कहा जाता दै, ग्रीस की सभ्यता का जन्म नगरों में 
हुआ था । अतएव ग्रीस का प्रत्येक नगर एक राष्ट्र हो गयः था; 
और इसी को पुष्ट करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का 
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लक्ष्य था। ग्रीस सें राष्ट्र स एथक्‌, व्यक्तिगत, स्वतंत्र जवन 


नहीं था। आधुनिक योरप में अभा तक इसी आदश का, किसी-. 


च 


ननकेसी रूप में, अनुसरण कया जाता है । इसा आदश न 
व्यक्ति और राष्ट्र म॑ विरोध उत्पन्न कर दिया । देश की उन्नति के 
लिये ग्रह आवश्यक हे कि सभी जोग एक ही उद्देश से उसके 
किये प्रयत्न करें। परंतु उसके लिये व्यक्ति के आत्मिक विश्वास 
का बलिदान नडी किया जा सकता । ग्रीस की अवनति का 
अधान कारण था डंसका नेतिक ओर आत्मिक उन्नति की असे- 
पूणंता । ग्रीस की आध्यात्मिक उन्नति उसकी आर्थिक उन्नति 
की अपेक्षा हीन ही रही । इसी लिये जब व्याक् रू राष्ट्र का 
"संबंध घटने लगा, तब ग्री के जातीय जीवन में शिथिलता 
आमे लगी, ओर अत... में व्यक्रिगत स्वातंत्र्य के विक्स से मीस 
की सभ्यता का भी लोप हो गया । Es 


रोमन-जाति में न तो हिंदू-जाति की डद्धावना-शक्ति ओर 


परमार्थ-परता थी, और न ग्रीक-जाति का सोंद्य-बोघ तथा. 
भाव-वेचित्य । उनकी प्रकृति गंभीर थो । उनमें क्षमता थी, - 
आत्मशङ्कि थी; परंतु वह शाक्रि नहीं थी, जो उन्ह ऐहिक वास- . 


नारो से ऊँचे ले जा सकती । आध्यात्मिकता में चे सदेव होन 
रहे । कहा जाता है, जब रोमुलस ने रोम की प्रतिष्ठा की, तब 


उम्रने सभी दुश्चरित्रं को उसका अधिवासी होने के किये - 


नि्सेत्रित किया । इपमे संदेह नहीं कि ऐहिक सुख-संपत्ति की 
ओर हो रोमनों का जद था । उनकी पारलोकिक इष्टि इतनी 


स्थूळ थी कि रोम के कितने ही विख्यात पुरुषों ने आत्महत्या - 


कर ळी । ल्िवी ओर सिसरो, लक्रेशियर ओर वर्जि, प्लेटास 

ओर टेरेस ग्रीकनप्रभाव के फल ह । गणित और विज्ञान में . उसने 

नए तत्त्वो का अनुसंधान नहीं किया । तब रोम ने. संसार को 
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कया दिया ? अरिस्टॉटल ने जिरवा ह कि मनुष्य स्वभाव से 
सामाजिक जीव हैं । उसके लिय ।जस प्रकार धसं ओर सोंद्य- 
बोध आवश्यंक है, उसी प्रकार समाज़-नात आर राजनीति की 
भी आवश्यकता हे । जब तक मनुष्य अपने-आप स सतुष्ट रहता 
है, तब तक उसकी कमे-शाक्ि का विकास नहा हाता । हिंदू आर 
्रोक-जाति के जीवन में समाज-नीति का अभाव था '। रामन- 
जाति ने उस अभाव को दूर किया । 

रोमन-जाति के गौरव का वर्णन उसके एक काचे न इस प्रकार 
किया हे--'“हम जानते हें कि संसार में ऐसी जातया इ, जा 
कठोर घात को सोंदर्यमय कर सकती इ; जा पत्थरा क हृदय स 
आया का विपत्ञ उच्छास खोजकर बाहर निकाल सकती हें; जो 
अपनी प्रतिभा से समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान म्रास कर सकती ह; 
उनमें कला-नेपण्य हे, ओर वाक्पट्ता भी हे । परंतु हे रोसन- 
जाति, तेरा यह काम नहीं हे । तेरा काम हे सभी जातियों पर 
शासन करना । यही तेरी शिल्प-कला है। तेरा गोरव इसी में इ 
कि त संसार में शांति का प्रचार करे । जो गये से उद्धत हॅ, उनको 
त नत-मस्तक करे, ओर जा पतित हें, उन पर तू दया दिखला ।? 
यही रोम का गोरव है । रोम मे स्वाधीनता के लिये स्वातभ्य 
का और राष्ट्र के मंगल % लिये व्यक्रि की इच्छा आर शक्ति 
का निय होकर दमन किया । इसका फळ यह हुआ कि व्यक्तिगत 
विकास का पथ अवरुद्ध हो गया, ओर प्रतिभा का फूल अधालिळा 
ही. झड गिरा । परंतु उसके बदले में रोम ने स्वाधीन राजतंत्र की 
नींव पर जातीय एकता को स्थारना की । इस एकता का परिणास 
यह हुआ कि उसने संसार पर अपना प्रभुत्द स्थापित कर लिया । 
रोम ने ग्रीस के नागरिक राज्यों को नष्ट कर एक विशाल साम्राज्य 
का निर्माण किया। रोम की राजनीतिक सत्ता में यद्यापि जन-समृह 
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का प्रभाव था, तो भी वहाँ व्यक्ति-विशेष की प्रभुता अक्षुरण रही। 
जब रोस ने संसार के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर खिया, 


तब उसका पाथव वैभव ख़्ब बढ़ गया । इस चभव पर राम के ` 


जन-समद का भी अधिकार हो गया । जब समाज के एक क्षुद 
अंश सें संपारि केंद्रीमृत हो जाती दै, तब उसका कितना विषमय 
फल होता है, यह रोम के इतिहास से स्पष्ट प्रकट हवै । रोम के 
सर्व-साधारण अपनी आर्थिक उन्नति ओर क्षमता के कारण मदो 
न्मत्त हो गए थे। उनकी पाशव प्रकृति और दुराचार की बाते 


पढ़कर घृणा होने लगती है । थइ सच है कि रोम ने ्रजा-सत्ताके | 


राज्य को जन्म दिया, उसने विद्या ओर विज्ञान की भी उच्नति 
की; परत उसकी विजय-लालसा र क्षमता-वृद्धि से तत्कालीन 
समाज ने लाभ नहीं उठाया । हाँ, परवर्ती समाज ने उससे शिक्षा 
अबश्य अहण की । ईसाई-घ्म में सांसारिक "भत. का तिरस्कार 
क्रिया गया हे, और क्षमता के. स्थान में मेम. अर सहनशीलता 
का आदर है । इसी धर्म ने योरप की सभ्यता के! नवीन रूप देख- 
लाया । तब राजनीति और समाज में धर्म का प्रभुत्व स्थापित 
हुआ । यही मध्य-युय का प्रारंभ-काल है । शासक ओर शासितः 
चमे, राजा ओर प्रजा, दोनों के लिये समाज ने एक मयादा 
निश्चित कर दी । पोप की शाके का प्रधान कारण यही था कि वह 
लोक-मयोदा का संरक्षक समझा जाता था । योरप उसे पृथ्वी पर 


ORR SE HS +--““--+ +-+-++ ++++- छू 


ain att tt. SS 


' भगवान्‌ का प्रतिनिधि समझता था । पोप के व्यक्तित्व पर कोई 
शक्ति आरोपित नहीं की गई थी । शक्ति समाज की थी, और पोप 


था उसका प्रतिनिधि। योरप में जो स्थान पोप का था, मुसलमानी 


साम्राज्य में वही स्थान ख़्लीफ़ा को दिया गया । पर खलीफा 


मुसलमानों की राजनीति और धमे, दोनों का परिचालक था । 


यद्यपि वतमान युग सें ख़लीफ़ा का वह' राजनीतिक प्रभुत्व नहीं 
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रहा, जो पहले था, तो भी. धर्मे में उसका प्रभाव अशुर्ण 
हे।% FF 

'हिंदू-जाति ने संसार में चेतन्य-शक्ति का अनुभव कर मनुष्य 
को अतींद्रिय ( इंद्वियों से परे ) जगत्‌ की अक्षय-संपात्ति का संदेश 
दिया । उसने बतलाया कि कहीं भी जाओ, किसो ओर देखो, 
'सर्वेत्र वही सत्य है । जल और स्थल में, ओषधि और वनस्पति 
में, एथ्वी ओर अंतरिक्ष में, इद-क्ाल ओर पर-काल में उसी सत्य 
का रूप व्यास हे । उसी की प्रासि जीवन का परम लक्ष्य इ । 
«इह्‌ अदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ; 

भूतेषु भूतेषु विचिन्तय घोरा: प्रेत्यास्माझोकादमुता मदन्ति ४” 

ग्रीकःजाति ने इस माधुरीमय विश्व में सोंदर्य का : अनुभव 
किया ॥ उसने सोंदये-र चना की कुशलता प्रकट कर मनुष्य-हृदय की 
-ूप-पिपाला को तुस किया, और उसी के साथ विश्‍व-विमोइन की 
-निस्य लीला को अकट किया। 

रॉमन-जाति ने ऋषि ओर कवि की आरमपरायणता का अति- 
क्रमण कर पृथ्वी पर फर्म-शक्ति छा प्रचार किया । भगवान क्रिया- 
:शील दें, उनका रूप सबे-मंगल-विघायक शिवस्वरूप है । रोम के 
इतिहास में उसका यही,रूप प्रकट हुआ हे । यदि यह कहा जाय 
"कि मनुष्य का सन ज्ञान, हृदय ओर इच्छा-शाक्ति से गठित हे, 
तो भ्यानपरायण हिंदू ने ज्ञान का, सोंदर्य-पिपासु ग्रीक ने हृदय का 
और कर्म-वीर रोमन ने इच्छा-शक्ति का पूर्ण विकास किया है । 
इन तीन जातियों ने भगवान्‌ के सत्य, सुंदर और शिव-रूप को 
प्रदर्शित कर संसार में सत्य का पूणं रूप स्थापित किया है । 


* हाल में उसका घार्मिक अधिकार या प्रभाव भी वह नष्ट कर दिया 
शया हे ।--संपादक | 
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मध्य-युग में मुसद्धमानों की खूब श्री-वादधि हुईं । सातवी 
शताब्दी में महम्मद ने अपना मत चलाया। जिन जातियों जे | 
पडले, संगठन के अभाव से, शक्कि नहीं थी, उन्हें धमे के सूत्र में।| 
बॉघकर मुहम्मद ने संसार की सर्व-भ्र्ठ जाति. बना दिया । मध्यः | 
युग में मुसलमानों ने ही सब्र विद्या और विज्ञान का प्रचार किया। | 
मसत्रमानों की उल्लाति छा सबसे बड़ा कारण यह हे कि उन्होंने 
जमे को राजनीति से एथक्‌ नहीं किया । बग़दाद का ख़लीफ़ा | 
मसलमानी साम्राज्य का अधिपति था, और उनके धर्म का याचार | 
भी । धार्मिक सुसलमान राजनीतिक शक्रे की कामना से युद्ध नहीं | 
करता था; वह सत्य के प्रचार क लिये अपना बलिदान करता | 
था । मध्य-युग की किसी दूसरी जाति में धार्मिक भावा की ऐस्री | 
प्रवता नहीं थी।यह सच है कि जव मुसलमानों के साथ | 
इंसाइयों का युद्ध हुआ, तब पोप की प्रार्थना पर सभी इसाई | 
सम्राद सम्मिलित हुए । परंतु सब सञ्राटों का एक लक्ष्य कभी नहीं | 
हुआ । आत्मरक्षा के लिये अपनी बराबरी के शत्रु के विरुद्ध कुद | 
लोग. कुछ समय के लिये एकता स्थापित कर सकते हैं। पर वह | 
एकता चिरस्थायी नहीं दो सकती । इंसाइं-सस्राटें को धर्म-रक्षा से | 
अधि अपने देश की रक्षा का ध्प्रान था.। वे जानते थे कि इसाई | 
मत की उन्नति से उनके देश की डातन्नि. न होगी, ओर न उसरी | 
अवनति से उनके देश का पतन ही द्वोगा। पोप का धार्मिक 
प्रभत्व नष्ट हो जाने पर फ्रांस और ईँगलैंड अधःपतित नहीं हुए। | 
परंतु मुसलमानों का लक्ष्य दूसरा था । ख़बीफ़ा की उन्नति से 
उनकी उन्नति थी, और उसकी अवनति से उनका पतन । संसार 
में व्यक्ति और समाज का संघर्ष चल्ल रहा था; परंतु सुसलमानों में 
यह प्रश्न उठा दी नहीं । यही उनकी उन्नति का और यदी उनके | 
पतन का प्रधात कारण हुआ । मुसलमानों का यह धार्मिक भाव | 
4 
| 
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एक क्षुद्ध सीमा में ही प्रबल हो सकता दे । जल में पत्थर फेकने 
से जो खर उठती है, वह बढ़ती जाती दै; पर ज्यों-ज्यों वह 
बढ़ती हे, त्यो-त्या उसकी शक्त क्षीण होती जाती है । यही हाळ 
सुसल्षमानों की धर्म-शक्ति का' था । जब उनका प्रसार खूब हो 
गया, तब उनकी वह शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई । जो भावना 
अदप-संख्यक लोगों में विभक्र दोकर तीब्र हो गईं थी, वइ बहु- 
संख्यक मनुष्यों भें फल्कर मानो निस्तेज हो गई । देशों के फ़ासलों 
- ने सुललमानों के धार्मिक भावों को दूर कर दिया । उन्हें भी धर्म 
की अपेक्षा देश की रक्षा का ध्यान अधिक होने लगा। देश-रक्षा 
के लिये प्रजा की सहयोगिता चाहिए | मुप्तक्न मानों की धार्मिक 
आवना ने जहा-जहा राजा ओर प्रजा के बीच में एक दीवार खड़ी 
कर दी थी, वर्दों-चहोँ उनका आधिपत्य नष्ट हो गया । जहाँ राजा 
ओर प्रजा में किसी प्रकार का घार्मिक व्यवधान नहीं था, जहाँ 
एक ही समाज का प्राबल्य था, वहाँ मुसलमानों का आधिपत्य 
झाज तक विद्यमान हे । 

आधुनिक युग का आरंभ रोम-साञ्राज्य का पतन होने पर 
हुआ । रोम-साम्र/ज्य का अधःपतन होने पर मिन्ष-सिन्र देशों के 
राजो की शक्ति बढ़ गई सभी राजा स्वार्थ-साधन दो चेष्टा करने 
खगे । सभी अपनी शाक्रे बढ़ाना चाहते थे । पर यह कोई नहीं 
चाहता था कि किली एक की शक्ति सबसे अधिक हो जाय। 
इसी लिये राजों में बल-सामंजस्य का आदर्श निश्चित हुआ | 
कुछ नरेश मिलकर मेन्री द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट करने लगे । 
इसी समय योरप में नवीन युग स्थापित हुआ । मध्य-युग के बाद 
सवे-साधारण में विद्या और विज्ञान का प्रचार होने से जो जांगृति 

» उससे समाज में राजनीतिक जागृति भी हुईं । समाज का 
राजनीति खे ओर राजनीति का व्यवसाय से घनिष्ठ संबंध ददो 
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गया । पडले तो राजा ओर प्रजा में राजनीतिक सत्त! के लिये बढ़ा 
विरोध छुआ, पर अंत से राज्य पर राष्ट्र का हां प्रभुत्व स्थापित 
हुआ । राष्ट्र ही ग्रभुता का कारण था उसकी व्यवसाय-हांढे । इस 
"का परिणाम यह हुआ कि आब राष्ट्रों के पारस्परिक: विग्र में उसी ' 
राष्ट्र की विजय हो सकती इं, जो सबसे आधक' सम्दाइशाला हो। 
वर्तमान यग में योरप का ही व्यवसाय सबसे अधिक उन्नत | 
है । अमेरिका ओर जापान की शाक्षि का प्रधान कारण दे उनका 
व्यवसाय । व्यवसाय के क्षेत्र में छोटे-बढ़े सभो राघू एक दूसरे के 
अतिदद्वी हैं । संसार के व्यवसाय को अपने हाथ में करने के किये | 
अभी तक कई महायुद्ध हो चुके हैं । आधुनिक योरप का इतिहास | 
'पुक व्यावसायिक युद्ध से आरंभ हुआ द्वे । यत योरपियन महा- ' 
समर का भी कारण यही अतियोगिता है । अपनी समझद्धि के 
लिये अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट की संपाति हड़प जाने में ज़रा भी 
संकोच नहीं करता । परंतु राजनीतिक सत्ता से ही यइ संभव ' 
नहीं है । ब्रटिश-साम्राज्य सबसे अधिक शाक्रिशाली हे ; परंतु 
अ्यवसाय के क्षेत्र में वड अद्वितीय नहीं हे । 
गब यह प्रश्‍न होता दै कि यह. राष्ट्र हे क्या ? क्या चह सजीव 
व्यक्तियों का समदाय हे, या केवल पुक तिर्जीच विचार-मात्र, ` 
जिसङा अस्तित्व केवल राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क ही सं हे ? अवश्य 
ही जब्र यह कडा जाता ह कि किसी देश की संपतत्त इतनी ह, तप | 
अथ-शाखत्र के विद्वान्‌ अकगणित के द्वारा यह सिद्ध कर देते हे के 
उक़् देश के प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति इतनी हे । परंतु क्या राष्ट्र की 
संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार हे. ? क्या राष्ट्र की 
उन्नति होने पर प्रत्येक व्यक्ति को उच्चति करने का अवसर मिलता 
है? नहीं । बात यह है कि थोडे ही योग्य मनुष्यों में राष्ट्र की शक्ति | 
ओर संपत्ति बरे गई हे । वतमान अशांति का सबसे बड़ा कारण | 
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ला है कि अब प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिये क्षेत्र 
वाहता हे । 
मानवीय सभ्यता की उन्नति का मुख्य कारण है अभावों की ' 
"अभिव्रद्धि । अपनी वर्तमान स्थिति से सनुष्यों को कभी संतोष 
नहीं होता । उन्हे अपने जीवन में सदा अपूर्णता ही देख पइतो 
हे। इसी अपूर्णता को दूर करने की चे में सब लोग लगे हुए 
हैं। परंतु हज़ार प्रवद्च करने पर भी वे अपने समस्त अभावों को 
दूर नहीं कर सकते । कोई भी यह नहीं जान सकता कि जीवन 
की पूणोवस्था कब होगी । 
मनुष्यों का यह अनवरत प्रयास ही संसार का साहित्य हे । 
साहित्य की सुटि तभो हो जाती है, जब बाह्य प्रकृति से साहचर्य 
स्थापित होने के लाथ दी सनुष्यां के हृदय में भिन्न-भिज्ञ सावनाएँ 
उत्पन्न होने लगती हैं । इसमें संदेह नहीं कि भापा के विकास से 
साहित्य की पुष्टि होती है । परंतु हमें साहित्य का जन्म भाषा की 
उत्पत्ति के पहले मानना पढ़ेगा; क्‍योंकि भावना पहले होती हे, 
ओर उसकी अभिव्यक्ति की चेष्टा पीछे। अतएव यह बतलाना अस- 
भव हे फि विश्व-साहित्य का आरंभ कब हुआ । 
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साहित्य बाह्य जगत्‌ ओर अंतर्जगत्‌ का द्वार खोल देता! | 
अथोत्‌ मनुष्यों के भीतर और बाइर जीवन का जो एक प्रवाह । 
रहा हे, उसी का वह कें्र-स्थान है । यहीं सब चिंता-सोतो णि 
संगम होता हे । साहित्य का भाव-जगत्‌ इस जड़-जगद के समा. 
डी सत्य हे । मनुष्य की सृष्टि होने पर भी वह अक्षय हे । कदि | 
ने इस जगत्‌ में जिन .मइान्‌ पुरुषों की सृष्टि की है, वे सब अक्ष 
पद प्राप्त कर चुके हैं। वे उस गोरव के पद को पहुँच चके हें ह 
स उनको दृष्टि समम संसार पर जा सकती है। | आ 
साहित्य की इस अक्षय सृष्टि के साथ ही एक दूसरा साहित | 
होता है, जो चिरस्थायी नहीं है, तो भी कम महत्त्व नहीं रखता|| 
प्राचीन काल में मनुष्यों ने ज्ञान को जो संपत्ति जोड़ी थी, उस्न | 
अब पता नहीं जगता । परंतु इससे क्या हम यह कइ सकते है है 
उनकी वह संपत्ति बिलकुल नष्ट हो गईं ? यह संच हें कि ग्रा 
हम यह नहीं जान सकते कि किस ज्ञांति ने .कब किस ज्ञान ड 
प्रचार किया । तथापि इम यह निश्चय | 


-पूवेक कह सकते हैं | 
छू ns > 9 
वतैमान युग का विद्या-मंदिर उन्हीं की उपार्जित ज्ञान-राशि पा. 


खड़ा दै । समय-समय पर लोगो ने धार्मिक ओ जातीय विद्वेप 

भाव से अपने विरोधियों के साहित्य को न 
हदे । पर यह बढ़े आश्चर्य की वात है कि उनके साहित्य में परसा 
एक दूसरे का प्रभाव विद्यमान है । सामाजिक आर धार्मिक बंध 
के कारण हिंदुओं और मुसलमानों का सम्मिल्न कभी नहीं हुआ।| 
पर साहित्य में दोनों निस्सकोच एक दूसरे से मिल गए हैं । संसा! 


| 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* हु 


साहित्य का सम्मिळन | ३% 


में इनका पारस्परिक ब्यवहार कितना ही विद्वेप-पूर्णे क्यों न हो, 
पर विश्व-साहित्य के निमाण में सभी पुरु भाव खे कास कर रहे 
हैं। ब्राइस साहब ने एक बार कहा था कि संसार में कभी चीस- 
पचीस मुख्य भाषाएँ रह जायेगी । इससे भी यही खि होता है कि 
एक जाति दूसरी जाति की आपा को फिस-तरह अपा रह 
ग्राजकल कुछ लोग विश्व-भाषा की कल्पना कर रहे ड । परंतु 
विश्व-भाषा और विश्व-साहित्य मनुष्य के लिये स्वाभाविक इं । सभी 
देशों और सादिंत्या की गति एक दिशा की झर हे । संभव हे, कभी 
एक विश्व-भाषा ओर एक साहित्य का निर्माण हो जाय । 
भारतीय आयो का सथेस्व वेद है। वेदों से ज्ञान के जिस 
स्रोत ६ उद्गम हुआ, उसी से दिंदू-सादित्य आज तकं स्ाचित 
है। हमरे पड्‌ दशनो और उपनिषदों ने उसी के आधार पर शान 
का विशाल भवन निर्मित किया । इतना ही नहीं, हिंदुओं का 
उयोतिःशाख, चिकित्सा-शा्र , गणित ओर विज्ञान, सब उसी 
से निकले हैं । भारतीय आयो ने अपने ज्ञान की अच्छी बुद्धि 
भी की । भारत की सजला ओर सफला भूमि में उन्हें आत्म-' 
चिंतन के किये कोई भी बाधा नहीं थी। कितने ही लोगों का 
खयाल है कि भारतवर्ष सें विज्ञान की चर्चा कभी थी ही नही । 
परंतु यह उनका अम है । भारतवषे में सत्य ज्ञान का पर्यायवाची 
'हैं । भारतीयों का विश्वास है कि ईश्वर ज्ञानमय है, ओर मनुष्य 
उसका अंश । उसमें यह शक्रि हे कि वह ज्ञानमय इश्वर के 
सामीप्य को पहुँच सकता हे | जो अनंत ज्ञान की उपजब्धि के 
दिये अपने को योग्य समझता है, वह भोतिक पदार्थों का ज्ञान 
ग्रा्त न करें, यह संभव नहीं । 
विज्ञान में भारत ने बड़ा काम किया है। अंक-गणित, रेखा- 


४७ २ 
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दशमलव की रीति उसी की है । एक विद्वान्‌ का कथन है दि | 
अरब-निवासियों ने भारतीय वीज-गणित का अनुवाद अपनी आपा | 
से किया शोर उसी से ज्ञान प्राप्त कर पिज्ञा के ज्िओोनाडो न्‌ | 
योरप में बीज-गणित का प्रचार किया । प्रयोगात्मक विज्ञान भे | 
भी भारत का दश्लज था । साउ-सत्तर साल पहले बोगदे दो, 
निर्माण-कछा पाश्चात्यों फो अज्ञात थी । परंतु भारत में यखोरा | 
के गफा-मंदिरों को बने इज्ञारं वर्ष हो गए । जसे खोह-स्तंभ ' 
सारत के प्राचीन कारीगरों ने तैयार किए हैं, दते स्तंभ बना लेना | 
पचास-साठ वर्ष पहले तक योरप के किये दुष्कर था । प्राचीन काढ | 
में बेबीलान ओर असीरिया भी सभ्यता के केंद्र थे । इनका प्रभाव | 
भारत पर पडा, ओर भारत का प्रभाव इन पर । विद्वानों की राय | 
है कि हिंदू-स्थापत्य पर असीरिया का प्रभाव विद्यमान हे । इन | 
दोनों की देवता-संबंधी ऋरपनाओं में भी आरचर्य-जनक् सादृश्य है। | 
कछु लोग यइ छद्दते हैं कि ज्योतिष में सत्ताइस नक्षत्रों के मंडद | 
की गणना हिंदुओं ने अलीरिया के लोगों से सीखी । चिक्कित्सा- 
शास्र में भी भारत ने बड़ी उन्नति की थी । योरप में हि पोक्रेटस 
चिकिस्सा-शाख का जनक समझा जाता है । आधुनिक अनुसंधान | 
से विदित होता हे कि उसने यह शास्त्र भारत से ही. लिया था। 
यदि ग्रील ने भारत से कुछु लिया, तो उसकी व्राद्धे भी अच्छी 

की । काव्यां में वियोगांत नाटकों की उप्पत्ति मीस में ही हुई 
दशेन-शाख् में साक्रेटीज़, सेटो ओर अरिस्टाटिल्च के नास भमर 
इं । यूङ्गिड का नाम कोन नहीं जानता ? द्वेरोडोट ने इतिहास 
लिखकर आधुनिक इतिहास को जन्म दिया । सिकंदर की दिवि' 
जय के पश्चात्‌ गील की सभ्यता प्राच्य देशों से फेल गई! 
पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान हे. कि भारत के बोद्धकालीन कला 
कोशल पर मस की छाया विद्यमान हे । विद्याभूषण महाशय की | 
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राय है कि भारतवर्ष के न्याय पर अरिस्टाटिल् के न्याय का प्रभाव 
अवश्य पढ़ा । धर्मकीर्ते ओर उद्योतकर पर सीरिया आर पाशिया 
के नयायिकों का प्रभाव पड़ा! कुछ लोगों को यह भो सम्मात हृ 
कि हिंदू-नाटरों में भी मीस का प्रभाव विद्यमान है ! 

एशिया में चीन की सभ्यता बड़ी प्राचीन ह। भारत ल चीन 
का घनिष्ठ संबंध था। यह संबंध बोड-धमे के कारण हुआ 
सीलोन, आवा, वर्मा, स्यास ओर जापान भो इसो संबंध-सूत्र चे 


| बँधे हें। बोदछू-घर्म की प्रचाइ-कथा बड़ी सनोरजक हैं । चोनी- 


ग्रंथा में लिखा हे कि चीन के सम्रादूं मिगटो ने युक विचित्र स्वस 
देखा । उसने देखा के एक विशाल स्वरखण-मूर्ति उसके राजमंदिर में 
प्रवेश कर रही है । दूसरे दिन, पूछने पर, छोगों ने उससे कहा 
कि आपको स्वस मं गोतम बुद्ध का दर्शन हुआ दे । तब सम्राट 
ने दूत भेजकर बुद्ध की मूर्ति ओर धर्म-अंथ भारत से भंगवाए । 
उसके दूतों के साथ सातंग-नासक एक भारतीय विद्वान्‌ भी गया । 
उसने सूत्र के बयालील प्रकरणों का अनुवाद चीनी-भापा सें किया । 
उसकी सत्यु चीन में ही हुई । उस समय बौद्ध-धर्म के पाँच ही 
अंथ थे । उनमें से दसभूमि-सून्रों का ओर लक्षित-विस्वर का 
अनुवाद राजा की आज्ञा से, सन्‌ ७६ ई० में, किया गया । तब चीन 
में बोद्ध-धर्म का प्रचार बढ़ने लगा । 

सन्‌ १० ई० में पन्‌०-शी०-को नास के एक चीनी ने भी कुछ 
बोड-धरमे-्ंथा. का अनुवाद, अपनी आपा में, किया । सवू. १७० से 
चिस्लिन ने निर्बाण-सूत्र का अनुवाद किया । सन २२० में चिमेंग. 
को एक आचार-पद्धति-विषयक ग्रंथ मिला । उसको उसी ने 
चीनी-भाषा में लिख डाला । धमैरक्ष नाम का एक बौद्-अमण 


` सन्‌ २६० में चीन पहुंचा । ल्ायंग-नगर में वह २६९ से ३०८ ई० 
' तक ठहरा रहा । उसने, चीन की भाषा में, १६४ बोड-म्रथो का 
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अजवाद किया । ललित-विस्तर का सशाथन भा उसा से कराण 
गया । निर्बाण-सूत्र के चीनी-अनुवाद को दुखकर उसा ने उसे शुर 
किया । सन्‌ ३०० में चिन्कृंगनंसग नाम क किसी अन्य-देशीर 
विद्वान्‌ ने विमल-सूत्र का अनुवाद किया । सद्धरम-पुडरीक नाम ३ 
ग्रंथ का चीनी-अन॒दाद भी उसी का कृत ई । 

सन्‌ ३३९ सें चीन-देश के निवासियां का बाद्ध-मिक्ष होने ब्र 
आज्ञा मिल गई । यह कास बोडखिंह नाम के किली भारती 

[न्‌ के आदेश से हुआ था । तब तक वहा केवल भारती! 
बौद्ध हो मंदिर बनवाते थे । पर शीघ्र हा 'चानवाला ने सी मंदि 
बनवाना आरंभ किया । ३४० ६० में लायंग में ही पेयो डा-नाम 
३० मंदिर निर्मित हुए। उनमें से कई तो ९-६ मंज्ञिद्धों केये! 
सम्नाट यओ-हिंग ने ३६७ आर ४१४ इ० म-भारताय !चड्टान्‌ कमार 
जीव को चलाकर आदर-पू्ेरु रक्खा । धीरे-धीरे ८०० बाद विद्वार! 


एकत्र हुए । सञ्राद्‌ स्वयं उपस्थित ये । धर्म-अंथों की रचना 


or RT CREE I? “I SS SO IN | 


| 
। 


पर विचार हुआ । राजकुमार यश्नो-वंग ओर यओो-संग ने उनद 


नकल करने का भार उठाया । इसी समय फ़ाहियान-नामक चीता 
यात्री सारतवर्ष में भ्रमण करने के लिये आया । वह सन्‌ ४११३, 
चीन को लोटा । तब तक वहाँ संग ओर वे-वंश का आधिपत्प हे. 
गया था । उनके राजत्व-काल में -बोह-धर्म पर आघात' होने लगे ] 
पर उससे कुछ अधिक क्षति नहीं हुई | बोद-धर्म का प्रचार बढ़ता 


_ . सया। सन्‌ ४६७ से दे-दश क एक राजकुमार फे आदेश से अगवा 


बुद्ध की एक विशाल सूतिं निर्मित हुई । चह ४० फ्रीट ऊँची थी! 
इसके बाद, पाँच ही दष में, वह राजकुमार बौद्धपमिक्ष हो गया! 
_ इसा की छठी शताब्दी के आरभ में, चीन में, ३,००० से अशि 
भारतीय बोद्ध थे। बौदध-धस की उपासना- गृहां की संख्या 
१३,००० हो गईं थी । लिओग का राज्य फिर बोद्ध-धम केश 
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कल डो यया । एक राजा ने बोढ-धर्म मे दीक्षित होकर स्वयं कुछ 
काल तह धर्मोपदेश किया । उसका शासन-काख २०२ सं ९५० 
इसवी तः रहा । २६ वर्षे राज्य करने के बाद वह बॉदनभक्षु हा 
गया । बोधिधर्म, जिक्षकी चीन में बड़ो ख्याति दे, सन्‌ ₹२६ म 
कॅंटन-नगर पहुँचा । सन्‌ ४१८ ई० सें संग-यून नाम का एक विद्वान 
भारतदर्ष आया । वह तोन वर्ष के बाद लोटा । बह यहाँ स १,७ 
अंथ ले गया । तंग-वंशा का राजस्व-काल ६२०-६०४ इं० तक था । 
उसके प्रथम नरेश के ससय में तो बौद्ध-धर्म के प्रचार सें बाधा 
पड़ी, पर शीघ्र ही वह दूर हो गई । दूसरे नरेश के समय में ही 


शः हुएन-लग नाम के प्रासद्ध यात्रा ने भारत का यात्रा ळी 


आठवी शताब्दी के आरंभ में कनफ़्यूशियस के चलाए हुए धर्म 
के अनयायियों के प्रयत्न से १२,००० बोळ-मिक्ष बोद्ध-धमे छोडकर 
सांसारिङ कर्मों में लिप्त हो गए । सन्‌ ७६० ई० में सुसंग-नामक 
राजा के राज्य प्राप्त करने पर बाद्ध-चम्म का फिर प्रचार बढ़ा । सुखग 
के बाद टेसंग राज्यालन पर अधिष्ठित हुभ्रा । वह तो बोद्ध-घर्मे .का 
दृढ़ भक्त निकला । सम्राट हीन-संग ने ८१३ इं० मं चुद्ध देव की एक 
अस्थि को खूच समारोह के साथ प्रतिष्ठित किया । पर ८०९ इन्म 
बोदू-धर्म पर फिर आघात हुए । वुत्तग नरेश की आज्या से ४,६०० 
बोद्ध-स नष्ट कर दिए गए, ओर ४०,००० छोट-छोटे मठ मिट्टी से 
मिला दिए गए । उनके किये जो ज़मोन दी गई थी, वह भो जवत 
कर ली गई । पर वुत्सेग के बाद फिर बोड्-घर्म का काम शांति- 
पूवेक चलता रहा । 

सम्नाद देत्सिंग बोड-घस का अनुयायी हुआ । वड अपने मद्दल 
में बाद-सिक्षओं को बुलाकर धर्मोपदेश सुना करता था। उसने 
संस्कृत का भो अध्ययन किया । चह सस्कृत मे ही मत्रोश्चारण 
किया करता था । 
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१०३४ इई० में जिन-संग ने ९० विद्यार्थियों को संस्कृत क 
ज्ञानोप अन करने के लिग्रे नियुक्त किया । मंगोल-सस्राट कुबजोजे | 
भी बोद्ध-धर्म का पक्षपाती था। है क । 

- चीनी-बात्रो बराबर भारतवर्ष आया करते थे । सन्‌ ३६४ है | 
में एक बोद्ध-विद्वान्‌ ताडपत्र के ४० ग्रंथ भारतवपे से ले गया। | 
उसके.दूसरे ही साल .१७ चानी-यात्री आए । तोयू-नामक प्क 
चीनी फाहियान का विवरण पढ़कर इतना उत्साहित हुआ कि स्व | 
भारत-यात्रा के लिये निकल पड़ा । | 
चीन,« तिब्बत, जापान आदि देशों में बोछू-घर्म का अचार 
करने के लिये कितने ही विद्वान्‌ गए । चीन ओर तिब्बत रे | 
कितने ही भारतीय साहित्य के ग्रंथ विद्यमान दें । भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों की भी वहाँ खूब चर्चा हुईं । न्‍्याय-शाख का बाध प्रचार | 
हुआ । चीन में हिंदू-न्याय-शाख का प्रचार हुएन-लंग ने किया। | 
हुएन-संग का जन्म सन्‌ ६०० ई० में हुआ था । युवावस्था में | 
उसने खूब अध्ययन किया । २८ वर्ष की अवस्था में उसने भारत 
में आकर न्याय-शाख का अध्ययन करने का निश्चय किया । ६२ममें | 
वह चीन से रवाना हुआ | कारमीर में वह सांख्ययशा ( 822) | 
४५७६ :-नामक. एक विद्वान्‌ से मिला । सांल्यथशा की उम्र 
उस समय ७० वष की थी । उसने कुछ समय तक हुएन-संग को 
शिक्षा दी । फिर वह मध्य-भारत में याया । वहाँ उने लालंदा में | 
शीलभद्र के दर्शन किए । वहीं वह पाँच वर्ष रुक रहकर अध्ययन 
' करता रहा । फिर वह दो महीने तक म्रजिमभद्र के पाख रहा! | 
इसके बाद जयसेन के पास दो साल रहकर उसने शिक्षा समाप्त | 
की । सोलह वर्ष बाद वह चीन को लौटा । वह अपने साथ ६४० | 
सुत्र आर शास्त्र-प्रंथ ले गया । को इ-फुक-ञी ( ०।०६०।६-]¦ ) के मठ | 
में रहकर उसने उनका र्चनी-भाषा में अनुवाद किया । १६ वर्ष | 
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तक वह इसी काम सें लगा रद्दा । हेतु-बिद्या का भी उसने अनुवाद 
किया। ६६४ में, ६४ वपे झी अवस्था में, उप्तका देहांत हुआ । 
उसके शिष्या में न्‍्याय-शासत्र का सबसे बड़ा विद्वान्‌ केई- 
की ( फं ) हुआ । दिङ्‌ नाग के शाख और हुएन-संग 
की व्याख्याओं के ग्राघ!र पर उसने शंकर के प्रवेश-शास्त्र पर एुक 
साप्य लिखा । चीन में भारतीय न्याय का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ 


यही है । इसे सब लोग महाभाष्य कहते हैं । उसके समय सें 
बुङ्की, बुं, खेमाई, शिनताई, जोगन आदि कई विद्वान्‌ हुए । 


| 

उन्होंने भी अंध-रचना की । पर महाभःष्य के कारण -उनसें से 
किसी की भी कृति का प्रचार न हुआ । 

क्देइ-की के शिष्य केशोह ने न्याय के प्रचलित भाष्यों पर 
आलोचना लिखी । उसके शिष्य ची-श ने महाभाष्य में प्रयुक्त 
न्याय के शब्दों का तात्पय समराने के लिये दो ग्रंथा की रचना 
की । इसके बाद दोयू, दोहकन, तेकन, सेकवा आदि न्याय के 
अनेक पंडित हुए । 

जापान से, सम्राट कोइतोक के शासन-काल सं, ६९३ इई० सें,. 
एक जापानी भिक्षक--दोहशोह--चीन सें घर्म-शास्र पढ़ने के 
लिये आय! । यहाँ वह तीन वर्ष तक रहा । इसी समय इुपन-संग 
झपनी भारत-यात्रा समास कर चीन लोटा था। उसका कीर्ति 
खूब फेली हुई थी । दोइशोद्द ने उसी के पास जाकर अध्ययन 
किया । ६५६ ई० से वह जापान लोटा । वहाँ नारा के जेनकोजी 
नाम के मउ में उसने शाख-चर्चा की । उसकी इन शाख्र-व्याख्याओं 
को दक्षिण-मंदिर ( 5०0४ ॥६]।। ) का सिद्धांत कहते हैं। 
डसके पाँच साल बाद, सञ्राद्‌ गेन-शोह के राजत्व-छाल मे, ६४८ 
ईं० में, ची-शुह ओर चिनातन नाम के दो विद्वान्‌ फिर चीन गए । 
वहाँ से वे भारतीय न्याय-शासत्र ले आए । 
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७०३ ई० में, सम्राट तंब के समय में, चिरन ओर चियूह के 
साथ चीन जाकर, चिहोइ महाभाष्य आदि कई अंथ लाया| 
चिहोह के अनेक शिष्य थे। उनमे स जबाह भा, ७१६ ३० में 
खिसई के पास जाकर अपने साथ महाभाष्य तथा आर कह ग्रंथ 
लाया । उसकी शाख-व्याख्याओं को उत्तर-मंदिर ( २०४४ पश) 

की शिक्षा कहते हैं । दोनों ही सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। 
फिर मिश्नोसेन जेनशू, शिनाकेओ जेनीशन, जोहशू आदि न्याय 
के कई चिद्वान्‌ हुए । 

चीन और जापान में भारतवषे का अभाव स्रष्ट हृ! इस प्रभाव 
को इयत्ता जानने के लिये इन देशों के इतिहास, साहित्य तथा 
कला का ज्ञान प्राप्त करना होगा । इनके जातीय जीवन में भी 
भारतीय विचारों का प्रवेश हो गया हृ । क्या यह आश्वय की बात 
नहीं कि जापान के सम्राद्‌ अपनी उप्पत्ति सूये से आनते हैं, 
और जापान का राष्ट्रीय रूंडा सूर्याकित हे? हेखा की 'आठवीं सदी 
में, भारतीय प्रभाव से ही, जापान के पुरोहिवा आर योद्धाओं 

. की उन्नति हुई । आजकल भी जापानी साधुआ का रहन-स 

तथा उनकी विचार-परंपरा बिलकुल भारतीया के समान ह। 
सामराइई-जाति मे जो मान-मयादा, स्वामिसाके तथा सरलता 
देखी जाती है, उसका भो कारण भारतीण प्रभाव है । प्राचीन 
काल में भी चीन अपने कला-रांशल ये विख्यात था | 
यह संभव नहीं कि भारत ने उससे कुछ भी अहण न किया हो। 


ba ~ . ~ pa ww #७५ | 
नेपाल में भारतीय संगोल-जाति निवास करती हे । वहाँ हिंदू 
तथा चीनी-स्थापत्य का विलक्षण सम्मिश्रण हुआ हे । तिव्बत, | 


जावा, बमो भर स्याम में भी इन दोनों सभ्यता का सम्मिलन 
हुआ है। इन देशों में भारतीय विचारों की पहुँच बोद्ध-धर्म के द्वारा 
हुईं, और संगोलों के विचार भारत में इन्हीं देशों से होकर आए 
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किसी समय बोद्ध-धम के प्रचारकों ने एशिया के पश्चिमी देशो 
पं अपने मत का खूब प्रचार किया । उन्हीं लोगों से चहल भारतीय 
ज्ञान का अपार हुआ । सारतवर्प की शिक्षा ही फ़ारस की ज्ञानोन्रति 
का मूल है। इसके बाद इस्लाम का झम्युत्यान हुआ । अरब- 
निवासियों ने भारत से तो सीखा ही था, इधर मिसर ओर मोस 
के साहित्य ने भी अर्बी-साहित्य झो खूब उन्नत किया । क्रमशः 
मुसलमानों की राजनीतिक शाति बदी प्रचंड हो गई । उन्होंने 
एशिया, योरप और आफ्रिका के अधिकांश भागों पर अधिकार 
क्र लिया । आरतवर्ष पर भी उनका महत स्थापित हुआ । तच 
इसने भी अरब ले कितनी शी वले सीखीं । अरबी-साहित्य का 
प्रभाव भारतीय साहित्य हू आज तक विमान है । ख़लीफ़ा 
अल्ली के वंशजो से सीरिया को छीनकर माविया ने केसे उस पर 
अधिकार कर क्षिया, और वहाँ उम्मिया-चंश का आधिपत्य केसे 
स्थापित किया, यह इतिहासशो को मालूस है। इसी माविया ने 
दुमिश्क म॑ राजधानी स्थापित की । कुछ काळ तक इसके वंशघरों 
ने राज्य किया । झड्बासी-राजवंश ने उनका झआाधिपत्ण हटा दिया, 
झोर अपना प्रभुत्व जमाया । इस वंश के द्वितीय ख़्लाफ़ा अजः 
मंसूर ने दसिश्क से राजधानी हटाकर बग़दाद म कर दी । अरबों 
की विज्ञान-चचो के मुख्य स्थान दसिशक आर बरादाद ही थे । 

अमीर अली का कथन हे-—“The accession of tte Ommeyads 
to the rulersbip of islam was १ blow to the progress 
७९००७७११७०? उम्मिया-वंश के शासच-काल में सुसलमानों में 
ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ । इस चंश के संस्थापक साचिया ने 
असत्पथ से राज्य प्राप्त किया था । 

परंतु इसी वंश के ख़लीफ़ा उसर का वयाधिपत्य होने पर विद्या 


को खूब प्रोत्सादन मिला । उसने विलासिता में ही अपना जीवन 
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तही व्यक्तीत किया । उप्ते समय में अलेंकज्नंडिया का स्थान 
एंटियाक और हारान ने ले लिय्रा । ये ही शिक्षा के केंद्र हो गए। 
इडन अरबज़ार अज्ञेक्जञंदिया में ग्रीफ-दर्शन का अध्यापक था। उसे 
ख़खीफ़ा उमर ने चिडित्ला-विभाग में सबसे उच्च पद पर रक्खा । 
हारान के निवासी मीक ओर अरबी, दोना ही भाषाओं सं 
निपण होते थे । उन्दी के कारण मीकःसभ्यता ओर भाषा का 
प्रभाव अरबी-भ!षा पर पढ़ा । फिर भी उस्मिया के शासन-काल 
में चिद्या की उन्तति अवरुद्ध धी । ख़लाफ़ा युद्ध म तिस रहते थे। 
विद्वानों का मान होता था । अवूबरक्र, उमर और अली के वंशजां 
ने अरव-देश का नाम रख जिया । 
अव्वास-वंश के अक्षमंपूर ने सिंहासनारूढ हो बगदाद को 
राजधानी बनाया । तब से इगादाद्‌ ही विद्या, का केंद्र हो गया। 
शिल्प, वाणिज्य ओर विज्ञान की उच्जति में बगदाद का ही सबसे 
ऊँचा स्थान है। अव्वास-बंरा के शासन-काल में मुसल्लमानों का 
राज्य खंड-खंड हो गया ! पश्चिमी आफ्रिका तो बिलकुल ही स्वतंत्र 


हो गया । इस घराने के नरपति सात्राउय-विस्तार की लालसा | 


छोड़कर विज्ञान की ही उच्चतति में लगे । अलभसर फो विद्या से 
बढ़ी अभिरुचि थी । उसके समय में मिन्न-भिन्न साषाओं से अनेक 
ग्रथ अरबी में अनुवादित हुए । हितोपदेश ओर शिद्धांत-नासक 
ज्योतिष-प्रंथ के अनुवाद उसी के समग्र में हुए । आरिस्टाटिल 
कं कुछ अब, टॉलमी( ?४०।४०क ) का आलमेजस्ट/ 4।०॥४९३) 
यूक्निड का ज्यामिति-शासत्र ओर प्राचीन आर तथा फ़ारसी-भाषा 
के अन्य अंथ भी अनूदित हुए । 
अलमंसूर स्वयं विद्वान्‌ था। अ्ंकार-शाख्र में बह वडा प्रवीण 
था | इन अनुवादो को वह स्वयं पढ़ा करता था। उसके बाद भी 


जितने ख़लीफ़ा हुए, सभी विद्या के प्रेमी थे । अव्बासी राजवंश के 
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छुठे स़लीऴा हाखँरशीद की बड़ी प्रसिद्धि हे । उसकी राजसभा 


७ ~ 


से अनेक विद्वान्‌ थे । उनका खूब आद्र होता था (अल्प झर 
विज्ञान की उन्नति में उसने खूब ख़चे किया । वह .संगीतज्ञों का 
भी मान करता था। उन्हे उपाधि तक देता था। उनकी जीदिका 
का सी प्रत्रध करता था । इससे उसके समय में संगीत छो भी 
अच्छी उच्चति हुईं । 

इसके बाद सामू खलीफा के पद पर अधिष्ठित हु श्रा। उसके समय 
में अरब की सभ्यता और विद्या उन्नति ळी चरम सीमा'को पहुँच 
गईं । एक अँगरेज़ लेखक ने लिखा है--“ 77 ४० ॥4५]० 8805 
the Arabs weresole representatives of civilisation. They 
opposed the barbarism which spread over Europe: far 
from restivg with acquired treasure they -opened up 
new ways to the study of Nature. ” अर्थात्‌ मध्य-्युग जं 
अरबवाले ही सभ्यता के मुख्य प्रतिनिधि थे । उन्होने ही योरप 
की असभ्यता दूर को । वे अन्य जातियों से ज्ञान ग्रास करंके ही 
संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने स्वयं विज्ञान के नए-नए मागे निकाले । 

दूसरी जगह उसी ने यड लिखा हे--* The greater part of 
Greek erudition which we have to-day from those 


gouroes ( sciences and letters of antiquity ) we received 


frst from the hands of Arabs. ” अथात्‌ ग्रीक-विज्ञान का भी 
अधिकांश हमें अरबवालों से दी प्राप्त हुआ । 
मार्मू का राजस्व-काल झान-युग कहा जाता दै। उसके समय 


"se wv 


_ he eo 
में टॉलेमी के आल्ामेजस्ट का दूसरा अनुवाद हुआ, आर दू 


ज्योतिप-शाख पर दीका लिखी गई । ऐसे ही चिकित्सा-तत्त्व, 
_ आलोक-तस्व, चायु-तर्व, दर्शन, ज्यामिति आदि विषयों पर भी 


अनेक गंथ रचे गए । 
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_अवुन्भेज्ञर ने उपोतिष-विज्ञान में अच्छी गवेवया की । उ | 
अंध से आधुनिक उयो दिव-शाख स क डी तत्त्व सि गए हैं | 
छवुळडुसेन ने दूरवीन का अिच्छार कया आ । री ज्योतिविंदों गे | 
अक्षबदानी का बड़ा ऊँचा स्थान डे । केडिन में उश्च अंथ का रु 
बाद हुआ था, ओर उसी के आधार पर भार के ज्योतिप-शाद | 
स्थित है । त्रिकोण-मिति ओर उयोतिष-शाख मे सीन और कोसीर | 
( Sine a4 0०-3०० ) का प्रचार सबले पहले उसी ने किया। | 

मसलमानों ने विद्या के प्रचार के लिये अयस भी खूब किया | 
इस्जाम-धर्भ का आविर्भाव होने के सो-दो सो वर्ष के भीतर हो | 
वहाँ कितने ही अध्यात्म और शिक्षा-शाख के विद्वान्‌ हुए। सभौ | 
अपने-अपने विषयों में विख्यात थे । इस्लाम-धर्स के आविभावः 
झाल में वहाँ शिक्षा के प्रचार की बुद्धि की आर [कग का ध्वा | 
आकृष्ट हुआ । यतिया के आश्रमों ओर युइस्था क घरां में सौ | 
शिक्षा दी जाती थी । मसजिदों में कितने ही छात्र शिक्षा राह | 
करते थे। चेंबर की इनसाइक्नोपीडिया में लिखा दै कि बगदाद, | 
बसरा, कूफ़ा और वुखारा में बड़ी “बड़ी पाउशालाएँ स्थापित | 
व्ही गई थीं । इनसाइक्लोपीडिया-प्रिटेनिका में बतलाया गया ई | 
कि मामू ने खुरासान में एक बढ़े भारी विद्यालय की हमा | 
की थी । इसमें अच्छी योग्यता के ही अध्यापकों की नियु | 
होती थी। अध्यापकों का धार्मिक विश्‍वास उनकी नियुहि म॑ | 
बाधङ नहीं था । इसीलिये उस संस्था का प्रधानाध्यापक ए | 
ईसाई विद्वान्‌ था। इससे ख़ल्लीफ़ा की धार्मिक सहिष्णुता? . 
प्रकट होती है। शिक्षा का एक दूसरा केंद्र नीशापुर-नामक नग 
था । सुलतान महमूद के भाता अमीर नसर ने भी एक विद्याल/ 
स्थापित किया था। भारत से सुल्तान महमूद जो धनरा 


~ वरवविद्य ७ 
लटकर ले गया था, उसका अधिकांश गज़नी के पुक दि | 
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लय को स्थापना में ख़र्च हुआ । अवूवक्र रुक्र-नामक एक विद्वान 
के स्मारक-रूप में एक ओर विद्यालय स्थापित हुआ था । इस 
विद्वान्‌ की स॒त्यु ४०६ हिजरी में हुईं थी । नीशापुर में विद्या 
का कितना प्रचार था, इलका अनुमान हम इसी से कर सकते 
हैं कि जब २६६ हिजरी में उक्त नगर का नाश हुआ, तच उसके 
साथ २४ विद्यात्य और १२ पुस्तकालय भी नए हो गए । 
निज्ञाम-उल-मुल्क तूसी ने एक बड़े भारी विद्यालय की नींव 
डाली । उस संस्था को हम सुसलसानां का ओंबसफ्रोडे कह सकते 
हें । वहा विदेशों से भी कितने ही मुसलसान-छान्न आकर शिक्षा | 
प्रास करते थे । सादी और हाफ़िज्ञ की भी ज्ञान-पिपासा वही 


शांत हुईँ। निज्ञाम-उल-मुल्क ने उक्त विद्यालय के लिये लाखों 


रुपए ख़र्च किए. । उसी ने मुसल्लमान-साम्राज्य ज्ञ उदार शिक्षा के 
प्रचार.के लिये खूब श्रयल्ल किया; उसी के उद्योग से कितने दी. 
छोटे-बंढे विद्यालय खाले गप्‌ । गिबन-नासक एक विद्वान्‌ का कथन 
है कि छः इज्ञार विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबंध उसी संस्था में 
होता था । उसमें उँच-नीच का विचार नहीं किया जाता था । 
श्रीमानों के पुत्रों की शिक्षा के लिये वहाँ उतनी ही सुविधा थी, 
नितनी मज़दूरों के पुत्रों के लिये । अध्यापकों को अच्छा वेतन दिया 
जाता था । विद्यालय के साथ एक बड़ा भारी पुस्तकालय भी था । 

६२४ हिजरी में एक ख़लीफ़ा ने अपने नाम से एक विद्यालय 
स्थापित किया । ६ वर्षों में विद्यालय का भवन बनकर तैयार 
हुआ । उसका ध्वंसावशेष अभी तक विद्यमान हे । कहा. जाता 
हृ, उस! विद्यालय के लिये ओ किताबें खरीदी गई, वे १६० 
ईरों पर लादकर दाई गईं थीं । २४६ विद्यार्थी वहीं रहकर 
शिक्षा पाते थे । उनके किये स्नानागार बनाए गए थे। उनमें गरम 
पानी का भी प्रबंध था । एक अस्पताल भी था। 
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लिये तरह-तरह की योजनाएँ को गई। दो खलीफा के 
बहुत प्रसिद्ध ६, एक तो नरुद्दःन मुहम्मद आर दूसरा सला उददीन | 
सद्धाउद्दीन ने अले शूज़्ंडिया, करो, यरूलखंम, दसस्कस आरे 
नगरे में विद्यालय स्थापित किए, आर उनका ख़चे चलाने 
लिये ज़ाखों की संपत्ति दान में दें डाली । एक विद्वान्‌ का कथन | 
है कि इन विद्यालयों के छात्रावासा में छात्रों को खाने-पीने आदे. 
का सामान्न भी म॒फ़्त दिया जाता था। अध्यापकों के वेतन आहि | 
| १२ लाख रुपए ख़चे हो जाते थे । ] 
मुसलमानों में तुकॉ-नरेशा ने विद्या को खूब मोत्साहन दिया | 
यों तो सभो राजों ने शिक्षा का प्रचार क्रिया, पर सबसे अधिड़ | 
_ काम द्वितीय मुहम्मद ने क्रिया । उसने गाँव-रंत्व में मक्रतब खोले। | 
इससे प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार हुआ । फिर उसने इतिहास, | 
काव्य, तके-शाख्र, व्याकरण-शासत्र आदि तिषयों को उच्च शिक्षा 
देने & लिये विद्यालय स्थापित किए । उसने एक पिरव विद्यालय 
भी खेला । उसका भवन २७४ हिजरी में बनकर तेयार हुआ। | 
मुहम्मद के शासन-काल से बग़दाद के पतन तक शिक्षा की | 
बराबर उन्नति होती गईं । दसवीं शताब्दी तक योरप में अविद्या 
का अंधकार ही था। अरबों ने हो वहां ज्ञान-उयोति का प्रसार 
| किया । स्पेन से उनके विद्यालयो की . कौति शीघ्र छी फेल गई 
| फ्रांस तथा अन्य देशों से भो सेकडों विद्यार्थी गणित ओर | 
` . चिकित्सा-शाख का अध्ययन करने के लिये स्पेन जाया करते थ। | 
| 


| 
इसके दाद भी विद्या की अच्छी उन्नति हुई । शिक्षा-परचार ३ | 
| 
। 


| 
| 
| 
| 


अरबों ने वहा १४ बड़े-बड़े विद्यालय स्थापित किए । पाँच पुस्त” 
कालय भी थे । उस समय यदि किसी मठ में ६०० पुस्तकों का 
भी संग्रह हो गया, तो वह बढ़ी बात समझी जाती थी । परतु 


) 
| स्पेन में ख़लीफ़ा हकीम के पुस्तकालय में छः लांख से भी अधिर 
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a 


चे व ळक 
किताबें थीं। इसी से अनुमान किया जा सकता दे कि मुसलमान 
अधिपतियों को विद्या से कितनी अभिरुचि थी ! ध्य 
संसार पर मुसलमानों का जो प्रभाव पडा दे, वह अक्षय दें ! 
भिन्न-भिन्न नगरों में उन्होंने वेघशालाएँ बनवाई । उन्होंने विद्या 
और विज्ञान की खूब उन्नति की, उनका खूब प्रचार किया भार 
तीयों और यूनानियों का ज्योतिष, भारत तथा चीन का चिकित्सा- 


[ € 


~ > 
टू ही शिक्षा बरादा [अर 
विज्ञान, और दिंदू तथा यूनानी-दशन कॉ शिक्षा बरादादू, कर 


9 


*कारडोवा भें दी जाती थी । कवने ही संस्कृत-ग्रंथा का अनुवाद 


अरबी-भावा में हुआ हे । कला में सी उन्होंने अच्छी उन्नति की । 
पहले उनके स्थापत्य पर बेजंटाइन तथा ईरशानी-फैली व्हा अभाव 
पडा; परंतु क्रमशः उसने अपना एक विशेष रूप घारण कर लिया। 
चह मिसर और अल्जीरिया पहुँचा, समरकंद होकर मध्य- 
पुशिया थया, और भंत में इरान, अफगानिस्तान आर भारत 
झाया । मुग़ल-काल के भारतीय ्यापत्या की सत्यता इसी अमान 
का फल दे । ईरान में रथो ओर इरानियों के सम्मेलन से एक 
नई जाति की सि हुईं । फ़िरदोसी, हाफिज्ञ, सादी और दूसरे 
अमर कवि इसी जाति केरल थे । मुसलमानों के शासन-काल रू 


फारसी राजभाषा दो यई, और दिंदू-साहित्य पर उसका बढ़ा 


७ ७७ 4७ सी, {4 
प्रभाव पढ़ा । कितने दी दिंदू-कविर्यो ने फ्रारसी स रचनाएं की हैं! 
¢ =® परी व क्र डर ~ Q 

फ़ारस में भारतीय दशन के प्रसार में सूफ़ी-घम का ख हुई 
योरप ने संसार को जो ज्ञान दिया है, उसका अभी प्रारंभ ही 

~ ~ 
हुआ दे! तो भी उसका प्रभाव विश्व-व्यापी हो गया हे । विज्ञान 
की उन्नति इतनी शीघ्रता से दो रषी हे. कि लोग उसका अभाव 

सोच ही नहीं सकते । | 

कहा जाता है, जब बेथेलो-नामक विद्वान्‌ रूत्यु-शय्या पर पड़ा 

; im 
हुआ था, तब वह बार-बार यही कहता था कि में अंतिम मनुष्य 
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हूँ, जिसके मन में समस्त ज्ञान-विज्ञान सन्निविष्ट है। यह | 
उसकी गर्वोक्ति थी ? इसमें संदेद नहीं कि उसे यह कह । 
अधिकार था। अपने जीवन-काल में उसने संसार के प्रचि | 
हान को स्वायत्त कर लिया था। कोई उस समय जितना | 
सकता था, उतना वह जानता था । परंतु उसके कथन 
नहीं, विषाद अरा हुआ था । उसके कहने का अभिप्राय 
कि उसने पृथ्वी पर जल्दी जन्म लिया ; कभी लोग उस 
. भी प्रास कर लेंगे, जो उसके लिये बिलकुल अज्ञेय है। अंत 
उसने यह कहकर अपने मन को आश्वासन दिया कि एक ही समर 
में समस्त को जानने के लिये कभी किसी भी मनुष्य के मस्तिष' 
में स्थान न होगा । यह बिलकुल सच भी है । आजकल शा. 
का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि कोई कित | 


तना ई चा ही बह, 
मेधावी क्यों न हो, बह ज्ञान के कुछ ही अंश को स्वायत्त द! 
सकता है। अब इतिः | 


| हे। अब इतिहास, विज्ञान, दर्शन आदि शाखो की अगस / 
राखा हो गई हैं । एक ही शाख में पारदृशिता आस कर लेगा 
कठिन इ, समस्त की तो बात ही झया ? | 
आधुनिक विज्ञान ने क्षेत्र को जि वि | 
दिया है, उसी प्रकार 2 गो जिल नवी 
प नु सचे अचत साधन ग, 
उपस्थित कर दिए हैं। मनुष्य उन साधनों का उपयोग कर अपे 
जीवन को अधिक सखसय बना सकता है । 
विज्ञान की उन्नति से मोतिक समृद्धि की बुद्धि अवश्य हुईं है।' 
परतु उसी के लिये वेज्ञानिकों ने अपना जीवन नहीं निता] 
डं । हल विज्ञान के जो चसत्कार देखे जाते हैं, उनकी कह्पवा | 
न उके उद्भावकां ने नहीं की थी । सो लाल पहले प्रोफ्रेता 
झस्टेंड ने देखा कि जब तार मे बिजली की धारा दौड़ती है, तब | 


उसके नीचे क॑ 
ः चे कंपास की सुई अपने स्थान से इट जाती हे। बता 
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इसी से रेल्लीप्राक् की उत्पत्ति हुईं । इसी प्रकार फ्लैरोंड न यह 
सोचा कि इसका विपरीत परिणाम भो होना चाहिए, अर्थात्‌ तार 
के पास चुंबक जे जाने से उसमें बिजली की धारा पेदा होनी चाहिए । 
इसी तर्क पर चल हर उसने इसको प्रत्यक्ष कर दिखाया । इसका 
फल यह हुआ कि आज सेकड़ा बिजली के कारख़ाने चलते हँ । 
फ़ैराडे, काक, मेक्सवेल आदि वैज्ञानिकों की यह धारणा हुई कि 
विद्युत्फुलिंग से ऐसी खहर पैदा को जा सकती है, जो इंथर में 
भेजी जा सके। हा ने ऐसी लहर पैदा करने का साधन दूँ 
निकाल! । सर ऑलिवर लॉज ने उससे एक कमरे से दूसरे कमरे 
तक ख़बर भेजी, और साकोंनी ने संसार में बेतार की तारवर्क़ी 
बिछा दी। इसी प्रकार सर विलियम कुस के ह्ेकुअम व्यब से 
रोज़न ने पुक्सरेज्ञ का आविष्कार किया । अब एक्सरेज़. का 
डपयोग कितने ही कामों में किया जाता हे । सच ता यह हे कि 
जो आविष्कार विज्ञान के दिये बड़े महरव-पूर्ण होते हैं, उनका 
प्रभाव उसी समय इग्गोचर नहीं हो जाता । अनेक वर्षों के बाद 
उनका महत्त्व प्रकट होता है । 

वैज्ञानिक क्षेत्र सें सदैव ऐसे आविष्कार नहीं होते, जो मनुष्य- 
जीवन की गति ही बदल दें। ऐसे आविष्कार वर्षा के परिश्रम 
और साधना से होते हैं । परतु जो छोटे-छोटे आविष्कार मनुष्य के 
दैनिक जीवन के हित के लिये किए जाते हैं, चे भी कम महत्त्व 


के नहीं दोते | उनसे जाति की कर्मण्यता सूचित होती है। जो 


जाति उन्नतिशील है, वह सदैव अपने साधनों को विस्तृत करती 

जाती है। उससे उसकी कार्यकारिणी क्षमता बढ़ती है । आजकल 

वाणिज्य ओर व्यवसाय के क्षेत्र में जिन देशों. अपना प्रभुत्व 

स्थापित कर किया है, वे विज्ञान के ही द्वार वेसा कर सके हैं । 

छोटे-छोटे, सुलभ. यंत्र निकालकर । उन्ले श्यप्रेची. शक्ति खूब बढ़ा 
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ली है । हमारे देश का प्रधान व्यवसाय कृषि है। अधिकांश के 
का जीवन उसी पर 'ंनेअर ईं। परतु जहा अन्य देशों ने विज्ञान 
बदौलत कृषि की यथेष्ट उन्नति की हे, वहा हमारे देश हें क 
की ढुशा ही दे । अमेरिका मे, मरस्थ तक में, यथेष्ट क 
पैदा किया जाता है । हमारे देश की शरस्य-श्यामल्ा और सन 
भूमि पाकर भी हमारे कृषक दारिद्र बने रहते हैं । 
विज्ञान को उन्नति को कुछ विद्वान्‌ संदेह की इष्टि से देसने क 
हें । एक विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक कहा ह फि विज्ञान ही दोघ का | 
तक सानव-जाति का सबल अरब शत्रु रहया । कुछ लोनो की गू | 
भी धारणा हे कि विज्ञान ने मनुष्य के धार्मिक विश्वास शिक्षि 
दिए हैं । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विज्ञान से हमा 
सामाजिक जीवन अव्यवस्थित छो रहा है । कुछ भी हो, अब विशा | 
को गति रुकने की नहीं । गत पचास वर्षा में विज्ञान की आश्र 
जनक उन्नत हुईं € । इस काल से शभितने वज्ञाजक आादेफा, | 
हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुएं। सच तो यह हे कि हम प्रकृति | 
के उस द्वार तक पहुँच गए हैं, जदा हम शीघ्र ही उन शङ्गियों क 
पता पा लेंगे, जो भ्रभी मनुष्यों के लिये कल्पनातीत हैं। जब का | 
समय आवेगा, तव संसार का कुछ दूसरा ही रूप हो जायगा 
शान सत्य ख भिन्न नह! हे; ओर जो सत्य दे, उसी सें सनुण्य ब 
कल्याण हे । जो संस्था सत्य का आलोक नहीं सह सकेगी, उसक 
नाशं होने ही को है, चाहे यह धार्मिक हो, अथवा सामाजिक । 
विज्ञान से सबसे बड़ा लाभ यही हुआ है कि . मनण्य अब सवदी 
परीक्षा करने लगा है । छोटी-से-छोरी वस्तु भी परीक्षा का विष 
हे । परीक्षा ही सत्य की एक कसोटी हे--““तस्मात. ग्रवतेय ससं 
सततं पराक्षाम्‌।?? | 


योरप ने वैज्ञानिक सभ्यता की सृष्टि की हे । कला और विशा 
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में उसने बड़ी उन्नते कोड! समस्त संसार पर उसी की राज- 


नीतिक सत्ता हे । ब्यवसाय आर वाणिज्य स भी उसका प्रातहदा 
कोई दूसरा नदीं हं । अभी तक संसार उसकी सभ्यता पर मुर 
था; परंत अब विचारशील विद्वान उसका निस्सारता सिद्ध कर रद 
हे । अधिकांशं विद्वानों को यही घारणा दे कि पाश्चात्य सभ्यता 
के द्वारा मानव-समाज में अशात का जो बीजारोपण किया गया 
है, उसो फा विषमय फल आज प्रत्यक्ष हो रहा हे । सतक प्रशुता 
के लिय भिन्न-भिन्न राष्ट्रं मं जो पारस्रारक स्पधा हे, उसका परि- 
णाम य॒द्ध ह । समाज में जातेगत।वद्धप का अभाव नहीं हं । इसके 


पसचा व्याक्नगत स्वाथोनता का सासञजस्य भी समाज क आधकार क 


साथ नहीं स्थापित किया जा सका इ। इस्री स सन्न अशांति ह! 
आनिक यग का परिणाम क्या होगा, यड कहना बढ़ा कठिन इ । 
परंत इसमे संदेद नहीं कि योरप का वतमान दशा एक भविष्य 


“बिष्लव को सूचना दे रही ई । चिना कोइ घडा परिवर्तन इए 


योरप म॑ आदश का ग्रादुमौच न होगा । देश कं शेठ आदुशा को 
रक्षा करने का भार घम पर है। दश का समस्त शक्किया उसा 
अ केंद्रीभूत दोकर बृहत्‌ रूप स पूण हान का चष्ट करती हं । पर 
योरप के इतिहास में अभो तक पुसा काइ अवसर नहीं आया । 


मध्य-्यग में राष्ट्र ओर धमे में पाथक्य दा गया । डनम एक 
अकार से पारस्परिक स्पद्धा हो गई, ओर अत म राष्र का विजय 
हुई । उसी ने धर्म को आयत्त कर जया । इसी कारण यारप स 


राष्ट्र-सत्र से मनुष्या का ऐक्य है, धम-संधन स नहीं । एसा अवस्था 
सं राषट्रोयता का हा घम का स्थान अहण करना पड़ता ह ॥ इसाइ- 


"घम इस राष्ट्रायता क बिलकल विरुद्ध ई । पर महात्मा इसा न 


मनष्य-मात्र पर प्रेम आर दया की जो शिक्षा दा ह, चद लोगा क 


चित्त से बिलकल चल नहां हा गई दे । यारप के ममेस्थल पर 
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इसा का शिक्षा अकत ह । याद यह बात न होता, तो फिर 
स.गड़ा भी न रहता । यह बात सभी साचते हैं कि पाधि | 
ओर सर्सुद्धि से एकता की स्थापना नही हो सकती । वह म 
मात्र को कल्याय-भावना से संभव दूं। यदि शक्ति से शच, 
स्थापित की गई, तो वह क्षणिक ही रहेगी; स्थायी नहीं, 
सकती । यदि योरप धर्म की ओर अअसर होकर अपनी सभ्क | 
की रचना करेगा, तो विप्लव अवश्यंभावी हे । बात यह है | 
जीचन के संबंध में किसी धारणा का आश्रय लेकर सानवःसम्ा/ 
अग्रसर होता हे । यदि उस धारणा में कोई परिवर्तन हुआ, ३. 
नवीन आदुर्श के साथ प्रचेलित व्यवस्था का भेल रखना काग | 
हो जाता है । तब व्यवस्था को तोड़ना ही पड़ता हे । घारणा३ 
परिवर्तन के साथ व्यवस्था का परिवर्तन अवश्य होगा । फ्रांस३/ 
राज्य-विप्ल्व में यही बात हुई । वहाँ एक ओर राजा, धस-ए/ 
ओर श्रीमान्‌ थे, और दूसरी ओर जनता । इन दोनों केवी, 
व्यवधान पड़ जाने से जातीयता ओर एकता के शिये मनुष्य व्याका | 
हो गए । फ्रांस में यही अनुभूति जाग्रत रखने के लिये प्राचार 
व्यवस्था नष्ट कर म्रजा-तन्न की स्थापना की गई । 
योरप व्यक्तिगत स्वाधीनता को उच्च पद देना चाहता हे। प | 
अर्स को हीन करने के लिये उसने स्वाधीनता को कल्याण से पथ्‌ 
कर डाला इं । किंतु स्वाधीनता का चरम परिणाम कल्याण अथवा. 
श्रमे का शासन ही है। यदि योरप की प्रचलित संस्थाएं स्वाधीनता. 
के इस परिणाम के लिये बाधक-स्वरूप ही बनी रहें, तो राज्य-क्रांति 
के द्वारा स्वाधीनता का पथ निर्मित हो जायगा । और, ऐसी अव 
स्था आने पर किसी सी संस्था पर लोगो की ममता नहीं रहेगी। 
हम यह न समझना चाहिए फि फ्रांस के राज्य-विप्लब 
के समान यह विप्लव भी बिना रक्रपात के संपन्न न होगा । प्रस 
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के राज्य-विप्लघ का साम्म-चाद तथा स्वाधीनता-चाद्‌ धमे के ऊपर 
प्रतिष्ठित नहीं था । उसने श्रेय की. ओर ध्यान नहीं दिया । 
भौतिक प्रसुता पर ही उसकी शक्ति निर्भर थी । इसी से उसकी 
शाङ्गे क्षीण भी हो गई । अन्याय और अधर्म से श्रेय की सृष्टि नहीं 
हो सकती । यदि कभी लोगों का ऐसा विश्वास था, तो उनका 
चह विश्वास अव हट रहा है । इसीलिये अब बाह्य शासन की 
उपेक्षा की जा रही है । यदि मःनव-जाति अतभावना से--थमे 
और कर्याण-शत्ति से--एक नहीं की गई, तो अन्य किसी उपाय 


(> 


से यह संभव नहीं । 

प्रत्येक चर्म के कितने ही बाह्य अनुष्ठान होते हैं। पर चे धर्म 
नहीं हैं, और न धमे के आवश्यक अंग ही । जिन नियमो से मनुष्य 
का शाश्‍वत कल्याण हो सकता है, वे दी धर्म हैं । इंसाई-धभ के 
आविर्भाव के पहले भी संसार में ऐसे निब्रभों का प्रचार था। 
मनुष्य का कल्याण उसी में श्चा नहीं हे, वदद विश्व के मंगल में 
निहित हे । यह बात बुद्ध, कनफ्पूशियक्ष आदि महात्माओं ने 
स्वीकार की हे । पर सम्राज-व्यवस्था के लिये शासन-पद्धति को 
ही लोगों ने सबसे अधिक श्रेयरर समर लिया हे । नीच को 
नीचता से और आधात को प्रत्याघात से निरस्त करने का 
उपाय सर्वभ्रे्ठ माचा गया है । ईंसाई-धर्म में इसके विरुद्ध शिक्षा 
दी गईं हे । महात्मा ईसा के भतानुलार बुख्धि से क्षमा बड़ी है । 
शासन के द्वारा पाप दूर नहीं. हो सकता, प्रेम से ही उसका क्षय 
हो सकता हे । यह कब तक संभव दै कि इम इसाइई-घमे को तो 
स्वीकार करें, पर उसके आदेश का खंडन करें । ईसाई-घमे पर 
पाश्चात्य सभ्यता अवस्थित समझी जाती है। यदि अतर्गत धारणा 
के विरुद्ध योरप में युद्ध ढी विभीषिका इग्भोचर हो, तो समक 
देना चाहिए कि विप्लव अवश्य होगा । र 
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जो एक के लिये कल्याणप्रद है ओर दूसरे के खिये नहीं, शे 
पक देश के लिये श्रेयस्कर दे ओर दूसरे देश के लिये नहीं, चा | 
यथाथ में कल्याणकर नहीं, अनिष्टकर है । उससे विनाश का बौद | 
छिपा दे । विश्व के मंगल में ही प्रत्येक का मंगल दै । यदि राष्ट्रीय | 
अथवा गवर्नमेंट में मनुष्य के कल्याण की कल्पना रक्खी जाय, ते| 
कहना पड़ेगा कि वह मंगल अमंगल दे ; क्योंकि उसने मनुष्य के 
दिश्व से एथक्‌ कर दिया और उसी मात्रा 'में मनुष्य की स्वाधी. | 
नता को कम कर डाला है । वोट द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का | 
शासन स्वराज्य है, यह समझना अम-मात्र दे । स्वराज्य-शब्र | 
भुति-सुखद अवश्य है, पर उसके भीतर भयानक दासत्व छिपा है। | 
सच तो यह है कि सभी लोग शासन नहीं करते.! फिर शासित ओर | 
शासन-कवी का स्वाथे भी एक नहीं हे । समाज में इस भणी-मेत 
से अन्याय होगा ही । आजकल योरप में सबसे अधिक विवादास्पद | 
विषय यही है .! एक ओर ज्ञमींदार और व्यवसायी दें, तो दूसरी | 
ओर किसान और मज़दूर । कुछ लोग धन को समाज के अधीन | 
करने की चेष्टा कर रहे हैं । पर व्याक्रियत रंवाधीनता फो नष्ट कर | 
सामाजिक दासत्व स्वीकार कर लेने में कोई लाअ नहीं हे । यदि | 
इससे धन-संबंथी विषमता .दूर हो. सकती है, तो उससे भी बढ़ | 
कर और तरह की विषमता समाज में पेदा हो जाती है । 
अब विचारणीय चइ हे कि किसी भी देश की गवर्नमेंट में जुष | 
भले ही हों, उससे यथार्थ धर्मे अथवा यथार्थ स्वाघीनता का | 
पूर्ण विकास भले ही न हो, पर क्या उसके विना मनुष्य फा | 
निवोह हो सकता हे? बाह्य शासन को बिलकुल अस्वीकार कर | 
देने से क्या मनुष्य एकत्र रह सकते हैं? यादे गवनमेंट की 
संरक्षता में मनुष्यों को निरदेष्ट नियमा के अनुसार रहना पइता ' 


है, तो उसकी छत्रच छाया में उनकी धन-संपात्ति. भो निरापद्‌ रहती | 
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'है। यदि गवर्णमेठ का संरक्षण न रहे, तो क्या हम निरापद र 
सकते हैं ? टाल्स्टाय का कथन है कि समाज पर किसी भी 
रावनैमेट की सत्ता नहीं है। तो भी इतिहास मे ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं मिलता, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि समाज को 
अपनी मंयौदा के नियंत्रण के लिये घबराहट हुईं हो । यह सच है 
कि अच्छे ओर बुरे सभी समाजों में होते हैं पर समाज का शासन 
बाह्य शासन की अपेक्षा दु्लध्य हे । लोक-मत की अवहेलना करना 
साधारण बात नहीं है। मनुष्यों में भले ओर बुरे को विवेचना 
करने की अनुभूति जितनी अधिक होतो है, उतना ही अधिक 
अंतः्शासन काम करता है। इसके सिवा परस्पर की विवेचना से 
कोई व्यवस्था बना खेना समाज के किये कठिन नहीं है । 
स्वदेश-ज्ञान से गवनेमेंट की उत्पीत्त होती हे । वही उसका 
आधार है । आजकल योरप की राजनीतिक सत्ता को सभी 
स्वीकार करते हैं । परंतु बाह्य शासन के प्रभाव से एक ही साम्राज्य 
के अंतर्गत जो भिन्न-भिन्न जातियों एकत्र हो गई हैं, उनके मन से 
जातीयता का भाव दूर नहीं हुआ हे ।. केवल बाह्य शक्ति ओर 


~ 


कृत्रिम साम्राज्य-संस्कार से अधिकांश भूमंडल में शासन की प्रतिष्ठा 
हे । यों तो राज्य-विस्तार की ओर सभी की इए हैं, पर अपनी 
जिस प्रभुता के बज से संसार में राष्ट्र अनर्था की सृष्टि कर रहे हैं, 
उसका आधार एक मिथ्या संस्कार-मात्र हे । 

अपने कितने ही कुसंस्कारों के कारण मनुष्य ने बलिदान किया 
३ । राष्ट्र के लिये झी वह अपने सुख की, स्वास्थ्य ओर स्वाधीनता 
की बलि दे रहा है। जिस दिन राष्ट्रीय स्वाथे प्रकृत सनुष्यत्व के पथ 
का अवरोधक होगा, उस दिन अपने ठहरने के लिये कोई आश्रय 
ढूँढ़ निकालना मनुष्य के लिये कठिन होगा। यह हम पहले ही 
कह चुके हैं कि आधुनिक युग में जो राज्य-क्रांति होगी, उसमें रक्- 
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पात सेसहायता न ली जायगी । वह सब सहेगी, पर सुव 
अस्वीकार करेगी .। वह प्रत्याघात से आघात को दूर करने है | 
चेट कभी न करेंगी ; क्योंकि ऐसा करने ले वह मनुष्य की पर | 
स्वाधीनता के लिये जो संकल्प कर रदे! ढं,. उसम बाधा आवेगी ¦ | 
चह विश्वजनीन मंगल की शाक्रि से समस्त अमगळलकारिण 
शक्गियों को पराभूत कर देगी । । | 
श्रेय की भित्ति पर मनुष्य का पा!रेवारेक झार सामाजि | 
जीवन संगठित हुभ्रा डे. । उसी के आधार पर मनुष्य-जातिक | 
समता निर्मित होगी । प्रतियोगिता के भाव से कोई केसी पर आधात | 
नहीं करेगा । किंतु समता के कारण अत्यंक क शुद्र चेडा इहत्‌ ख़ | 
धारण कर एक बृदत्‌ कल्याण-केन्न की सृष्टि कर डालेगी । कृषि, | 
शिल्य, वाणिज्य आदि घंधे मंगलमय अनुष्ठाना स पारयित हागे | 
नागरिक को कृषक-समाज में परिणत करने के प्रस्ताव पर समय | 
सभाज कदाचित्‌ चकित हो जायगा । पर सम्यंता हे क्या ! क्या वह 
श्रेय नहीं दे? क्या वह आनंद, धर्म, स्वास्थ्य नहीं दे ? क्या द| 
सामग्री-मात्र हे? क्या वह थिएटर, रे, मोटर आदि भाग-वलात | 
का आयोजन-मात्र दै ? इसी भोग-विल्ञास-पू् सभ्यता का पोपण 
करने के लिये जो नरमेध दो रदा दे, उसका भी हिसाब क्या को 
रखता है ? कहा जाता है, मिसर में पिरामिड बनाने के लिये इरा ! 
आद्मियों के प्राणो की बलि देनी पढ़ी थी। इसे इम असभ्यता कह | 
करते हैं । परंत वर्तमान युग में आकाश को मलिन कर, वागु झे | 
रोककर, पृथ्वी को घेरकर, सभ्यता के नास पर, पाप और दारि 
की भित्ति पर, श्रीमानों का जो आकाश चूसता छुआ महल बनता है 
वह कमा बर्बरता नहीं है ) वर्तमान सभ्यता का रूप सुरक्षित ङे 
के लिये कितने दरिद्रों का बलिदान होता दे, इसकी भी गणना क्या 


कभी की जाती हे ? एक ओर मोटर, रेख, म्यूजियम, पाके 
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थिएटर हैं, तो दूसरी ओर पाप आर दारिद्र्य के भीषण दश्य। 
इम किस ओर देखे ? | | 

अब समय आया हे कि इम वोट की स्वाधीनता चा अन्ञ-कष्ट 
द्वारा संहार करने की स्वाधीनता को छोड़कर यथार्थ मंगल- 
मलक आश्यंतारिक स्वाधीनता की प्रतिष्ठा करें। भिन्न-भिन्न जातियों 
ओर भिन्न-भिन्न मनुष्यों के स्वार्थों को मिल्लाने की चेष्टा में राष्ट्र की 
धर्म-बुद्धि कलुपित हो गई है । राष्ट्रररक्षा का भार लेने के कारण 
शासन अब व्यक्ति की स्वाधीनता ओर संगल-भावना की ओर ध्यान 
नहीं देता । अब हमें विश्व-संगल की भावना को जगाना पडेगा । 
यही आधुनिक युग का काम है । 

संसार में मनुष्यों को सबसे पहले आत्म-रक्षा को चिंता करनी 
पढ़ती है । आत्म-रक्षा फे ही आव से प्रेरित होकर उसे अपनी 
उन्नति करनी होती है । यदि वह अपनी उन्नति न करे, तो अपनी 
रक्षा भी नहीं कर सकेगा । काल का प्रवाह मनुष्य को उन्नति के 
पथ पर अग्रसर करता हे । यदि मनुष्य काल के साथ नहीं जा 
सका, तो वह नष्ट भी हो जायया । अतएव यह तो निश्चित ही है 
कि सभी लोगों को अपनी स्थिति और उन्नति के लिये प्रयास 
करना पड़ता है। इसी प्रयास से मनुष्या में पारस्परिक संघषेण 
होता है । कुछ लोग दूसरों की उन्नति को अपनी उन्नाति के लिये 
पिश्च-स्वरूप समझकर उन्हें अवनत करने की चेष्टा करते हैँ । तभी 
हिंसा का भाव उनमें उत्पन्न होता है। मनुष्या में जिघांला का 
भाव इतना प्रब हो गया है कि जीवन अब संग्राम समझा जाता 
है । इस युद्ध-भूमि में बही कृतकृत्य समका जाता है, जो दूसरों को 
नष्ट कर, उनके नाश की भित्ति पर, अपनी उन्नति का निर्माण 
करता है। परंतु सच पूछो, तो मनुष्य प्रेम ही के बल से आत्म- 
रक्षा कर सकता है, और उसी से उसको उन्नति भी हो सकती है. 
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पारस्परिक संघर्षण से नहीं, किंतु पारस्परिक सहायता से ही मान, | 
समाज की स्थिति है। समाज की प्रारमिक अवस्था में केक 
आत्मीयों के प्रति मनुष्य का खिंचाव होता दे। क्रमशः उसके 
यह खिंचाव बढ़ता जाता है । अंत में चह एक बहत्‌ समाज सें चया 
हो जाता हे । पले जो भाव एक परिचार म॑ सामाबद्ध था, द 
अब देश-व्यापी हो गया । पहले देश की सोमा एक सुद्ध युद-माम. 
खंड में परिमित थी । अब देश का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। 
सो वर्ष पहले जो परस्पर प्रतिद्वद्वी थे, वे ही अब एक लक्ष 
सामने रखकर एक ही पथ पर चल रहे हैं । जो लोग पहले दे 
के शत्र समझे जाते थे, वे ही अब देश-वासी हो गए हँ । अब प्रश 
यद हैं कि क्था मनष्य का प्रेम एक देश में ही चिरकाल तक आबद | 
रहेगा ? देश कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह सोमाबद्ध हाह, 
परंत मनुष्य का प्रेस अक्लीम हे । इसीक्षिये अब हम देख रहे ६ 
, कि प्रेस का भाव देश की सीमा का उल्लंघन 'कर सनुष्य-मात्न ब | 


3 


मति श्राकृष्ट हो रहा हे । | 
. यह कहना बहुत सरल हे कि हम सभी सनुष्य हैं, यह समस | 
चस॒धा ही एक कटच हं; परत इस भावको हृदय से जाग्रतु का | 
| उसको कार्य-रूप में परिणत करना कठिन है । इसका कारण यह ६, 
| कि अभी तक मनुष्य हिंसा के भाव को दूर नहीं कर सका । वतं | 
| _ मान युग से मनुष्य-सात्र की स्वाधीनता ओर समता की शिक्षा | 
| सभौ दे रहे हैं । सभी देश ओर राष्ट्र, न्याय की घोषणाकर, मनुष | 
जाति के पारस्परिक विद्वेप को दूर करना चाहते हैं। तो भी वतंमार | 
काल में जों अशांति फली हुई है, उसका कारण विषमता, पर । 
धोनता आर जाति-गत विद्वेष हो हे । स्वार्थ-साधन के लिये दूस 
को पंद-दुलित करने में ही अनेक मनुष्य विश्व-मेस का स्वम ६१ 


रहे हैं । राजनीतिक क्षेत्र में अभो तक व्यक्रि, राष्ट्र और समाज की 
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प्रतिदृद्विता भी विद्यमान हे । परंतु साहित्य के रचहप LS के 
से एक परिवर्तन डो रहा हे । साहित्य का कत्र इतना व्यापक हो 
रहा है कि उसका प्रभाव अब विश्व-व्यापी दो चा हे! दण र 
काल की सीमा अब उसको बद्ध बदी कर सकती १! यह सच ९०८ 
अभी तक साहित्य में राष्ट्रीयता की प्रधानता ड, ओर कुछ लोगों के 
राष्ट्रीय-भाव वड़े संकुचित हैं, तो भी अब साहित्य में अनुदारता का 
भाव लुस हो रहा है । मनुष्यों के व्यक्लिस्व की पूरी रक्षा की बात 
है, ओर डसी के आधार पर सामाजिक और राष्ट्रीय अधिकारों की. 
आलोचना होती है ! यदी हम इसी दृष्टि से आधुनिक साहित्य पर 


~ = च्छ 
विचार करना चाहत ह । 


सभी देशों के साहित्य की एक विशेषता होती हा उस (वेशे- 
चतां का कारण उन देशों की धार्मिक, नेतिक और राजनीतिक झव-- 
स्थाएँ हैं । हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये अवस्था सवेदा एक ही 
स्वरूप में स्थित नहीं रतीं । उनके स्वरूप में सदेव परिवर्तन होते 
रहते हैं । तो भी उनसें एक ऐसी मूलगत भावना विद्यमान रहती 
है, जिसके कारण पुक देश को अवस्था दूसरे देश की अवस्था से 
पृथक्‌ की जा सकती हे । उदाहरण के लिये हस उन देशा की अव- 
स्थाओं पर विचार करें, जिनमें एक ही भरसे, एक ही भाषा और एक 
ही समाज-नीति प्रचलित है । इम देखेंगे कि सभी यातों में समान 
होने पर भी उन देशों में एक ऐसा वैपम्य विद्यमान दे, जो किसी 
प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता । वह वेषम्य साहित्य में मी 
इष्टियोचर होता है। इँगलेंड में इरविंग की संभावना नहीं हो 
सकती, और न अमेरिका में डिकंस की । इसका कारण देश की 
स्थिति है । जो देश एक दूसरे से सभी बातों में भिन्न हैं, उनके 
साहित्य का रूप तो विलक्षण. होगा ही । उनमें समता केवल 
उन्हीं भावों की होगी, जो सनुष्य-जाति से सबंध रखते हैं । आधु-. 
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६२ | विश्व-साहित्य 


निक साहित्य में सभी देश, अपनी-अपनी विशेषताओं को स्प 
श्खकर भी, सम्मिलित हो रहे हैं । इस तरह एक ऐसे विश 
साहित्य का निर्माण हो रदा हे, जिसमे राष्ट्रीय भावों की उपेक्षा | 
नहीं की जाती, और न किसी देश की विशेषता ही लुप्त होते 
पाठी है । जमेची के प्रसिद्ध कवि गेटी ने एक बार एक ऐसे है | 
दिशव-साहित्य की कल्पना की थी । वह इसी साहित्य के द्वारा | 
विभिन्न देशों और राष्ट्रे को एकता के सूत में गूथकर “वसुध | 
कटस्बकम्‌?? के मूल-मंत्र का प्रचार करना चाहता था । गेटीदा 
यह अभीष्ट एक प्रकार स सिद्ध भा हां गया ह । ।वद्वाना का कथा | 
है कि जमेन-भाषा में सभी देशों का साहित्य विद्यमान हं। | 
कहना न होगा कि विशव-साहित्य के निर्माण के लिये अनुवादे 
की आवश्यकता दै । ज्ञान का विकास तमी होता दे, जब पक देश 
दसरे से ग्रहण करता हे । अनुवादो फे द्वारा ज्ञान का घःदार- | 
प्रदान. बड़ी सुगमता से हो जाता है । उन्हीं के द्वारा साहित्य क |. 
कार्य-क्षेत्र व्यापक हो जाता है । अनुवाद का काये सेकड़ों वर्षों से हो | 
रहा है । प्राचीन काळ में ग्रीस, रोम; चीन, अरब और भारतं हे | 
भी साहित्य में अनुवादो के द्वारा विभिन्न विषयों के ज्ञान का यभेष्ट 
आदान-प्रदान हुआ हे । ऊपर इसका उल्लेख किया गया है । इ 
अनुवादों से ज्ञान का केवळ प्रचार ही नहीं हुआ, किंतु उसको बदि 
भी हुईं । आजकल तो पाश्चात्य साहित्य में अनूदित ग्रंथों की, 
ऐसी वृद्धि हो रही हे कि हम डसका अनुमान ही नहीं कर सकते! 
इन अंथों का प्रचार भी खूब हो रहा हे । इससे यह सिद्ध होत | 


FT DERE डक Fel 


* है कि पाश्‍चात्य देश समस्त विश्व की भावनाओं को अहण करे | 


के लिये कितने उत्सक हं । | 
विश्व-साहित्य के निर्माण में अनुवाद तो होते ही हैं, परंतु उरी 


|) 
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विदेचना-पर्ण आलोचना होने लगी हे । जब तक हम किसी देश के 
प्राचीन साहित्य से अवगत नहीं हैं, तत्र तक उसके राष्ट्रीय विकास को 
मक ही नहीं सकते । भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में सदूभाव फेलाने के लिये 
यह आवश्यक हे कि जोग एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान 
सके । पाश वास्य साहित्य में प्राचीन साहित्य की पर्यालोचना एक 
आवश्यक अंग है । अब योरप के विद्वान्‌ केवल ग्रीस, रोम अथवा 
असीरिया के ही प्राचीन साहित्य का अध्ययन नहीं करते । वहां 
अब सभी देशों के साहित्य का अनुशीलन किया जाता हे । असभ्य 
जातियों की भाषा ओर कथाओं की भी उपेक्षा नहीं की जाती । 
कुछ समय से भारताय साहित्य की ओर उनका भ्यान विशेष' 
रूप से आकृष्ट हुआ हे। भारत के कितने ही. अलभ्य अथा का 
संग्र वहा के पुस्तकालयों में है । डेनमाकं मे पाली-भाषा के 
कितने ही विद्वान्‌ हैं । रैस्क-नामक एक विद्वान्‌ की बदोळत कोपेन- 
हेगन में पाली-प्रथो का बड़ा ही अच्छा संग्रह हुआ हें । नेपाल में 
खौद्ध-घ्े के कितने दी प्रंथ-रल्न हैं । ॥00४307-नामक एक विद्वान्‌ 
ने ऐसे ही अंथों का पुक अच्छा संग्रह पेरिस में भेज दिया दे । 
उसका फळ यह हुआ कि पेरिस में बोड-धर्म की अच्छी चचा हो 
रही है । बूलर ने बर्लिन में जेन( श्वेतांबर )-साहिश्य के कोडे 
पाँच सौ इस्त-लिखित ग्रंथ भेजे थे । आजकल जमेनी जैन-दशन- 
शास्त्र का केंद्रस्थल हो गया है | कोलब्ुक ओर विल्सन के कारण 
इँगलैंड म॑ सी भारतीय पुरातत्व का अध्ययन करने की अच्छी 
सामग्री हे । मतलब यह कि अन्य देशों की ज्ञान-राशि को संचित 
करने का प्रयास खूब किया जा रहा है । इसका फल यह हुआ कि , 
अब लोग इतिहास के कार्य-क्षेत्र को खूब बढ़ाते जा रहे हैं । पुरा- 
. तस्व-विज्ञान आर नृतस्वशाख ने इतिहास का लक्ष्य दी बद्ल दिया 


दं । पदहले लोग राजनीतिक उत्थान-पतन ही पर दृष्टि रखते थे, 
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पर अब सनष्य-जाति के विकास पर ध्यान देते हैं । भिन | 
अमो की आलोचना से अब घाभिक असहिष्णुता कम हा गई है. | 
साहित्य में नए-नए विज्ञाना आर भावा की सूष्टि होने से भाषा३ | 
भी बढ़ा परिवर्तन हो रहा दै । विदेशी शब्द अहश करने मे कोह | 
सी संकोच नहीं करता । इससे यह प्रकट होता ह कि सभी साहिल 
सम्मिखन के लिये उत्सुक हैं । कब थद सान्मलन नवाच हांगा, 
यह भविष्य के हाथ में है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मनुष्य-मात्र का यद स्वभाव ह के वह अपने ज्ञान क सूप को 
परिमित नहीं देखना चाहता । जब वह देखता दं कि उसकी 
वद्धि काम नहीं देती, तव करपना का आश्रय लेता हे । इस प्रकार 
काव्य की सूष्टि होती हे । बाह्य जगत्‌ मनुष्यों के अतजगत्‌ म 
प्रविष्ट होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर अता है | जड़ च 
साथ चेतन का सम्मित्लन होता ढे । जो बुद्धि का अवद्वन करते 
हैं, उनके लिये सूर्योदय एक साधारण घटना दै, हिमालय एव. 
पर्वत हे, और मंदाकिनी एक नदी हे । परंतु कवि कल्पना के 
द्वारा, सूर्योदय में उषा-देवी का दशन करत, हिमालय में भगवान्‌ 
शिव का विराद्‌ रूप देखते, आर मंदाकिनी में मात्‌मूर्ति देखकर 
गद्गदं हो जाते हैं । अँगरेजञी के प्रसिद्ध लेखक मेकाले की राय 
है कि उयों-उपो सभ्यता की बुद्धि होती हे. स्यों-स्या कवित्व का 
हास होता है । उनके इस कथन का अभिप्राय यही इं कि ज्यों- 
ज्यों सनष्यों में प्राकृतिक भाव नष्ट होता जाता ऑर कृत्रिमता 
आती जाती हे, त्यो-त्यों वे प्रकृति का संसर्ग छोड़कर संसार _ 
में प्रवेश करते जाते हैं, अर उनका जीवन-रस सूखता जाता 
है' । जीवन के प्रभात-काल में किसको यह जगत्‌ सुंदर नहीं 
मालूम होता ? उस समय इम पचन से क्रीड़ा करते हैं, फ्ला से 
मैन्नी रखते हैं, और पृथ्वी की गोद में निरिंचत विश्राम करते हैं । 
उदीयमान सूये को प्रमा के समान हमारा जीवन निमे, सोम्य 
आर मधर रहता है। परंत जीवन के मध्याह-काल में इमारी दृष्टि 
में प्रकृति का सौंदर्य नष्ट.हो जाता है । संसार के अनंत कार्यों 
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म लगकर हम केवल विश्‍व के विषम संताप का ही 
करते हैं । सब कुछ वढी है, हमी दूसरे हो जाते हैं । पहले 
चष-क्राल से कोचड का कछ भा खयाल. न कर आकाश के | 
पृथ्वी के वक्षःस्थल पर, विददार करते थे । जब जल्न के | 
स्रोत कल-कल करते, हँसते, नाचते, थिरकते ओर बहते जाते | 
तब हम भी उन्हा क साथ खेलते, कूदते आर दोडते थे। फ 
सम्य होने पर इमें वषा में कीचड़ ओर गंदुलेपन का दृश्य 
देता हे, ओर हम अपने संसार को नहीं भूते । वाल्मीकि शो 
तुलसीदास के वर्षा-वर्णन म इम यह. बात स्पष्ट देख सकतेह, 
दोनों विख्यात कवि हूँ; दोनों ने एक हो विषय्र को वर्णन किया है। | 
परतु जहाँ वाल्मीकि के वर्णन में हम प्रकृति का यथार्थ रूप देखे 
हैं, वहा तुलसीदास के वर्णन में संसार की कुटिलता का परिकर. 
पाते हैं । इसका कारण यही हे करि वाल्मीकि ने तपोवन 
कचिता लिखी थी, ओर तुलसीदास ने काशी अथवा अन्य किए 
नगर में । 
कवि पर देश-काल का यही प्रभाव पढ़ता है । यह प्रभार 
कवि की कल्पना-गति का बाधक नहीं होता ; तो भी इसमें सदे 
नहा के उसा कं कारण कवि की कल्पना एक निर्दिष्ट पथ परह. 
विचरण करती हे । होमर सीता की कल्पना नहीं कर सकता था| 
ओर न वाल्मीकि देखेन की सृष्टि कर सकते थे । भिन्न-भिन्न यंग 
(भन्ननभ्नन्न भावों की अधानत्ता होती हे । एक ही देश में, मिव 
भिन्न युगा के कवियों की रचनाओं में, इम विभिन्न भावों की जे | 
भधानता पात हू, उसका यही कारण है। सभ्यता के आदि-कार | 
में जो कवि होंगे, उनकी रचनाओं सें हम भाषा का आडंबर माँ 
दुखंगे । उनका कविता निर्मेत्र जल्न-घारा के समान सदेव प्रासादि | 


आर वशद रद्गा । परतु धन ओर वेभव से संपन्न देश में 
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रुचि भाषा की. सजावट की ओर अधिक रहेगा । इतना हदी 


नहा, उनका कचिता का विषय भा बाह्य जगत्‌ हां हांगा । | 


साहित्यज्ञां ने ऐसे ही .प्रधान-अधान लक्षणा के अनसार 
साहित्य के युग को तीन काला में ।वभक़् कया ह प्राचीन काल, 
मध्य-काल ओर नव काल । साहित्य का यह काल-वेभाग सभा 
देशों के साहित्य में पाया जाता हे । लाहित्य के मुख्य विषय दो 
ही हैं । अंतर्जयत्‌ ओर बाह्य जगत्‌ । भिन्नभिन्न युगा म इन द्रोनों 
का संबंध भी मिन्न-भिन्न दोता हे । कोई भी एक युग ले खाजए । 
उस काल की सभी रचनाओं में कुछ-न-कुछ साइश्य अवश्य रहता 
है। प्राचीन, काल में कवि बाह्य जगत्‌.को अतजभत्‌ स सिलाकर . 
एक अभिनव जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, जहा दवता अर मनुष्यों 
का सम्मिद्नन होता हे । उल समय अंतजेंगत्‌ ओर बहेजगत्‌ म॑ 
भद नहीं रहता । एथ्वी मधु-पूणं हो जाती इं । तब हम जान खेना 
चाहिए कि हम वाल्मीकि, व्यास भर होमर के सत्य युग में पहुंच 
राए छ। 

काव्य दो विभागा में विभकू किए जा सकते हे । कुछ काव्य 
ऐसे होति दे, जो उस कवि के व्यक्तित्व से एथकू नहा किए जा 
सकते । उनसे कवि की आत्मा छिपी रहती है । ऐसे काव्या मे 
कवि अपनी प्रतिभा के बल से, अपने जीवन के अनुभवों क द्वारा, 
समस्त मानव-जाति के चिरंतन गूढ़ भावों को व्यङ्ग कर देता है । 
परंत कुछ काव्य ऐसे होते हें, जिनमें विश्वात्मा संचरण करती 
हे । चे देश ओर काल से अनचच्छिन्न रहते हैं ही काव्यां 
को महाकाव्य कहते हें, ओर डनकी रचना चे ही कवि करते ई, 
जो विश्व-कवि कहलाते हैं, जो समभ देश ओर समग्र युग के 
भावों को प्रकट कर अपनी कृति को मानत्र-जाति का जीवन-धन 


बना जाते हैं । गिरिराज हिमालय फे सरश चे पृथ्वी को भेदकर 
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आकाशन्मंडल को चूते हं । काल का प्रभाव उन पर नहीं पहत | 
चे सदा अटल बने रहते हैं, और उनकी कविता-जा्कवी अनि | 
काल से लोगों को पुनीत करती आ रदी ई | भारत में रामावर 
और महाभारत इसी प्रकार के महाकाव्य हैं । प्राचीन ओतत; 

'यड और आडेसी मी उन्हीं के समकक्ष महाकाव्य हैं । भारत; | 
जो स्थान वाल्मीकि और व्यास का ह, योरप में वही होमर का 


इन कवियों के विषय मे अनेर फकिंवईतियाँ. प्रचलित हैं। 


| होमर के कई जीवन-चरित प्रसिद्ध हें । उनमें से एक का ब्लेस 


इेरोडोदस माना जाता हे । इन दुंतकथाओं सें कवियों है. 
असाधारण बातों का ही उल्लेख किया गया हे । वाल्मीकि, व्या 
ओर होमर के काव्य अलोकिक हैं । उनकी कृतियो से यइ सा 
प्रकट होता है कि वे दिव्य-शक्गि-संपञ्न थे । अतएच यदि मनल | 
उनके जीवन में भी अलोकिकता देले, तो इसमें आश्‍चर्य ही का 
है? कहा जाता है, वाल्मीकि पहले अत्यंत फर ओर नृशंस थे। | 


| 
पीछे राम का नाम लेकर वह तपस्वी हा गए । जिसके काब्य मं | 


करुण-रस का अपूर्वं खोत बह गया दे, उसकी क्रूरता भी देखो | 
योग्य होगी । बात यह दे कि रामायण के पाठ से भक्ति का उन्म. 
होता है, ओर उससे पाषाण-हृद्य भी द्वित हो जाता है। यही | 
बात इस किंचदंती में बताने की चेष्टा की गईं है। वाल्मीकि डे ' 
विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने क्रोंच-पक्तो के वध | 
व्यथित होकर श्लोक की रचना की थी । ऐसी घटनाएँ असाधारर | 
होने पर भी असंभव नहीं हैं । तो सी ऐसा प्रतीत होता है किए | 
किंवदंसियाँ कवियों की कृतियों पर सर्वे-साधारण की आलोच 

हैं । कविता की डत्पत्ति कैसे होती है, यह इस घटना के द्वार | 
बतलाया गया हे । इस मत्ये-लोक में जो जीवन और मरण दी. 


खीला दो रही हे, मनुष्यों के दास्य में भी जो करुण वेदना की वा 
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उठ रही है, क्षणक संयोग फे बाद अत्यंत चियोग की जो दारुण 
निशा आती है, उसी से ममांइत होकर कावे के हृदय स सहसा 
उद्गार निकल पइता हे । वही कितः ६ । जिल कविता में विश्‍च- 
येदना ङा स्वर नहीं, चद कविता माचुय से दीन दे । शेली ने 
सी भाव को निम्नलिखित पद्य में व्यक किया दै 
:Qur swaetvest songs are those 
That tell of saddest thoughts. 
न्यासदेच ने हिंदू-समाज को धर्म ओर नीति की शिक्षा दी है । 
उनके महाभारत मे दिंदू-सदाचार का स्टंट हुई हे । इसीलिये 
उसको पंचम चेद कहते दें। परतु थम आर ज्ञान की सूक्ष्म 


९७ 


विचेचना करनंचाण व्यासजा का जनन्‍्म-दृत्तांत एसा नहा ह एक 


) 


' उसे प्रकट करने के लिये लोग लालायित हा । क्या उनके जीवन 


से यह सड नहा हाता एक जन्म किसा भा. सनष्य का शावष्य 
निश्चित नहीं कर देता । महारथां कर्ण ने बहुत ठीक कह! था--- 
` __ ८देवायत्त कले जन्म ममायत्तं हि पौरुषस्‌ ६ 

अच्छे या बुरे कुल में जन्म दोना देव के अथीन हे; पर पोरष 
भरे अधीन हे । होमर अथा था । होमर-शब्द का अथ ही अधा 
हे । उसी प्रकार इंमारे सूरदास भा अध थे । जो जगत के नाह्य रूप 
की अवहेलना करके अतजगत की खोज करता ह, उसके लय चन- 
चक्ष सथा व्यय हैं । आँखों से तो हम एथ्दी पर ही देखते हं । 
पर होमर ने नेत्र-हीन होकर एथ्वी पर स्वर्ग का दुशन पाया । 

वाल्मीकि भारतवर्ष के आदि-कचि माने जाते ह । उनको 
गणना महुर्पियों में की जाती है। हिंदू-समाज में ऋषियों का स्थान 
बहुत ऊँचा हे । उनकी देव-तुल्य पूजा होती हे । उनके कथन का 
खंडन करने का साइस कोई नहीं कर सकता । उनके वचन सथ्या 
कभी नहीं होते । आदि-कचि का महर्षि होना यह साचत झरता हे 
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कहा गया हे--“'कविमेनीषी परिभूः स्वयंभूः ।” अतएव जि 
की रचना में वह गण नहीं, जो एक ऋषि के वचन में होता है 
उसे हम कवि नहीं कहेंगे । अलङार, भाषा का सोष्ठव, माशु | 
आदि काव्य के गुण कहे जाते हैं ॥ परतु ऋषे की कृति में हृ ' 
इतने से ही संतुष्ट न होंगे ) हम तो उससे यही आशा का 
कि वह हममें स्वर्गीय भाव भर दे । ऋषि का वचन काम-घेनु हे” 
समान हमारी सब वासनाओं का अंत कर सकता हे । रामाय | 
का पाठ करने से फिर कोई वासना नहीं रह जाती । तभी तो व. 
स्वयै का सोपान कही गईं है । | 
| 
रामायण में एक आदशे समाज का चित्र हे । इसीलिये क | 
लोगो को उसकी कथा अस्वाभाविक-सी अतीत होती हे । परंतु स | 
उनका भ्रम हे । रामायण से यही सिद्ध होता हे कि मानव-समार | 
किस प्रकार आदशे-रूप में परिणत हो सकता हे, ` प्रथ्त्ी केले स्रं | 

हो सकती है ? अरविंद बाबू की राय है कि रामायण में एक विशुद्द 
रा नैतिक अवस्था का चित्र पाया जाता है । उसमें शारीरिक “और | 
व मानसिक, दोनों शक्षियों का पूणे विकास दिखाया गया है । साथ 
|... ही इन शाक्गियां को स्वभाव की शुद्धता और भ्रष्ट जीवन के कायो 
' का सहायक बनाने की भी आवश्यकता बतलाई गई है । ४ 

व्यासजी नें महाभारत में पार्थिव शक्ति की पराकाष्ठा दिखला- 

कर उसकी निस्सारता दिखलाई है । उन्होंने कर्तव्यःकर्तव्य ओर 
धर्माधर्म का बड़ा ही सूक्ष्म निर्णय किया है । स्वे में युधिष्टिर मे 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उनके धार्मिक भाइयों का तो 

वहा पता नहीं, पर 'अधामिक दुयांधन स्वगे की विभति का उप 

` भोग कर रहा है । बात यह हे कि अपने कतेव्य-क्षेत्र. में बलि ही 
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होमर के दो काव्य प्रसिद्ध हे । एक का नाम इलियड हे, झर 
दूसरे का आडेसी । इलियड में, प्राचीन मीक-इतिहास मे प्रसिद्ध, 
“श्ोज़न-वार'-नामक युद्ध का सविस्तर वर्णन हे । प्राचीन काल में, 
एशिया मॅ, एक सम्द्धि-शाल्ती राज्य था। उसकी राजधानी थी ट्राय । 
उस राज्य के अधीश्वर का चाम प्रायम था। उसका एक पुत्र या 
पेरिस । पेरिस स्पादो-नरेश सेनीलास की खी देखेन को संगा ाया। 
इस अपमान से क्षुब्ध होकर मेनीलास ने सब ग्रीक राजा र दक 
कर ट्रॉय पर आक्रमण किया । बड़ा भीषण युद्ध हुआ। ल मे मोक 
चीरों ने ट्रॉय को इस्तगत कर ही लिया । यह्वी इलियड की कथा है | 
आडेसी में यूज्ीसेस-नामक एक प्रीक-नरेश की यात्रा का वणन इ । 


होमर की कढ्पना-शक्कि बड़ी प्रचड थी । उसके काव्या म॑ एक 
विलक्षण शङ्कि है । महाकाव्यों में कथा पर ही ज़ोर दिया जाता है । ` 


च, ~ 
` पर हामर ने भिन्न-भिन्न चरित्रं की अवतारणा और उनके मानसिक 


भावों का विश्लेषण कर अपने काव्य को नाटक का खूप दे द्या 
है । एक विद्वान्‌. समालोचक की राय हवै कि यदि नाटककारों से 
होमर को स्थान देना चाइ, तो हमें उसे शेक्सपियर के समकक्ष 
मानना पड़ेगा । इस दृष्टि स उसके काव्या की तुना रामायण 
ओर महाभारत से नहीं की जा सकती । परतु रामायण आर 
महाभारत की तरद होमर के काव्पों ने योरप में एक विचार-घारा 
प्रवसित कर दी है। मनुष्य फे जीवन में जिस अडष्ट शक्ति का प्राबल्य 
है, उससे प्रथक्‌ कर डसने मानच-जाति के अध्यात्म-शक्वि-विहीन 
जीवन का दुर्शन करा दिया । देखेन वैसे ही पार्थिव श्री की प्रतिमा ड, 
जैसे द्रौपदी क्रिया-शक्रिकी और सीता विशुद्धिकी। _ «» 

( कविता के लिये अलंकार भी आवश्यक माने गए हें। होमर 
की उपमाओं के विषय में एक समालोचक का कथन ह कि 


होमर ने भाषा के सौंदर्य की बुद्धि के लिये उपमा का प्रयोग नहीं * 
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केया । चह जिस किसी बात को विशेष प्रभावोत्पादक 
इाहता था, उसो का उल्लेख उपमा के द्वारा कर देता था। र्‌ | 
प्राओं से कावित्व-शक्रति का उच्छास प्रकट हाता हे । इसलिये उक, 
योग डतना ही स्वाभाविक जान पड़ता हे, जितना उनका प्रमाद | 
चाल्मीकि की उपमाएँ बड़ी सरल होती हैं : परंतु व्यास इ 
उपमाओं से एक प्रकार की निरकुशता हे । 
होमर की कविता के विपय में सेथ्यू आर्नल्ड साहब का कश 
ह कि उसके तीन प्रधान गुण दें पहळा गुण हं उसका वेग। 
होमर का कविता-ख्रोत गिरि-निर्फर की तरह बढ़े ही वेग से बहत 
हे । उसकी गति कभी शिथिल नहीं होती । उसकी छुंदोग्रोजा 


| 
4 


- भा एखा हके उसस कादता का गात तोन्नतर हा जातोह।| 


दूसरा गुण इ भावों की विशद॒ता | होमर की लोकप्रियता ग्र 


. सबस बड़ा कारण उसकी प्रासादिक कविता ह । तीसरा गुण 


भावा की उच्चता, जिससे मनुष्य अपना पशुत्व दूर कर देवो. 
हो जाता हे । मेथ्यू आनेए्ड साइब का यह कथन रामायण भो. 
महाभारत के लिये भी उपय्रक्न हे । उनमें आ कविता की निबाष 
धारा, ग्रसाद-गुण ओर स्वीय भाव हैं । व. 

कवि का प्रधान गुण है आदर्श चरित्रों की सृष्टि करना । होम 
ने आदश नर-नारिया के चरित्र अंकित किए हैं, और व्यास ओर 
पर्मीकि ने भी। परंतु इनके चरित्रा की परस्पर तुलना नहीं हो 
वकती । होमर की हेलेन, वाल्मीकि की सीता ओर व्यास बी 
शेपदी, तीना अद्वितीय दें । होमर को जैसी सफलता हेलेन बे 
चरित्रांकण में हुई हे, चेसी ही व्यास और वाल्मीकि को कोपरी 
ओर सीता के चरित्र-चित्रण में। परंतु कल्ला की कुशलता पर विचार 


न कर याद्‌ चारित्र की दिव्यता पर विचार किया जाय, तो राम. 


आर साता क चरित्र अ्रद्वितीय 
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रामायण में रामचंद्र ओर सीता का द चरित्र प्रधान है । 
अन्य चरित्रों की अवतारणा इन्हीं दो चरित्र को विशव करने के 
लिये हुई है । रामचंद पुरुषोत्तम हँ । वह लोक-मयादा के संरक्षक 
हैं, सत्य-वत हैं, शूर हैं । उनमें देव-डुलेभ गुण हैं। परंतु यदि 
राम में सिफ़ ये ही गुण रइते, तो कदाचित भाज समुध्य हृद्यः 
मंदिर में उनका यह स्थान न होता । उनके चरित्र ५०४) चिशालता 
और भव्यता देखकर लोग विस्मय-विमुग्य अवश्य हा जाते, पर 
उन्हे अपनाते नहीं । आज रामचंद्र को इश्वर का पद प्रास डर 
उनका नाम-सान्न स्मरण करके तीच मनुष्य भी सकसागर क 
पार हो आठा हे । मनुष्यों को यह भक्ति-भावना उंनके अलोकिक 
चरित्र के करण नहीं दे, किंतु उनके लौकिक चरित्र के कारण हा 
उनकी विशाल महिमा से आतंक उत्पन्न हो सकता है, भरेम की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । रामचंद्र ईश्वर थे; पर आए थे वह मनुष्य 
के ही रूप में । उनमें मनुष्योचित गुण थे। वह पुत्र थे, आता 
थे, स्वाभो थे । उन्होंने मनुष्यों के सुख-दुःख ओर आशा-निराशा 
का अनुभव किया था ! आ राजराजेश्वर हैं, वे दरिक्ठो की कुटी 
का अनुभव नहीं कर सकते । परंतु रामचंद्र ने दारिद्वय-बत भी 
धारण किया था । राज-लिंदासन के नीचे उतरकर दरिद्रता का 


. आलिंगन किया था, चल्कल-वख पहनकर जगल-जंगल घूमे थे । 


तभी तो अधमो को उनके पास जाने का साहस होता दे । तुलसो- 
दासजी ने रासचेद्र के चरित्र से उनकी इंश्वरीय शक्ति का बार- 
चार स्मरण कराया है । इसकी कोई आवश्यकता नहीं थो । सच 
पूछो, तो इससे राम-चरित-मानस में बडा दोष आ यया हे । सीता 
को वियोग-ब्यथा से पीड़ित होकर रामचंद्रजी ने जो विल्ापादूगार 
किए हे, उन्हें पढ़कर हृदय द्ववीभूत हो जाता है । संभव नहीं कि 


NO =” 
कोई सी पाठक उन स्थलों को पढ़कर--जहाँ तुलसीदासजो ने 
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करुण-रस का खोत बढा दिया दे- आसू न बहाव । “परंतु ऐसे 
स्थाना में तुलसीदास एकाएक कह देते हैं, यद तो इश्वर हैं, नर. 
लीला कर रहे हें, इन्हें सुखदुःख कहा ! उस समय हदय हताश हो 
जाता है ; क्योंकि तब वह हमसे वहुत दूर हट जाते ईं । कोशश्या 
की तरह इम भी हाथ जोड़कर कहते हं---'भगवन्‌ , आप अपना 
विश्व-रूप मत दिखलाइए । इश्वर के रूप में मत आइए। हमें 
आप तपस्वी-रूप में ही दशन दीजिए । इसी प्रकार, धनुष-भंग 
में सीता के हृदय में आशा और निराशा का जो ढंद्व-युद्ध चला है, 
उक्षसे हृदय-स्पंदून क्षण-भर के लिये रुक जाता हे । परतु ज्यों 
ही तुलसीदासंजी हमें इसका स्मरण कराते हैं कि सांताजी तो 
जगजननीहैें, त्यो ही इसारा औत्सुक्य नष्ट हो जाता है; क्योंकि तब 
बह हमसे बहुत दूर इट जाती हैं। जहाँ क्षुद्र-मनुष्य के क्षद्व-भाव 
नह पहुँच सकते, वहाँ वाल्मीफिजी ने रामचंद्रजो की ईश्वरता 
पर ज़ोर नहीं दिया है ; उन्हें मनुष्य के रूप में लाकर मनष्यों के 
किये उनका चरित्र सुगम कर दिया है । सीताजी के चरित्र-चित्रण 
में तो उन्हें बडी सफलता हुई हे. । ऐसा दिव्य-चरित्र किसी 
अन्य कवि ने अंकित नहीं किया है । यही कारण है कि हज़ारों 
चषे बीत गए, तो भी वाह्सीकि का मधुर गान, भारतीय नर- 
चारियों के कानों में, आज भी ध्वनित हो रहा हे । प्राचीन अयोध्या 
का ध्वस हो गया ; किंतु हिंदू-लमाज के हृदय में अयोध्या आज 
भी प्रतिष्ठित है । संसार में हिंदू-जाति का जब तक अस्तित्व रहेगा, 
तब तक उसक हृदय से रामायण का प्रभाव दूर न हो सकेगा । 
वाल्मीकि, व्यास भोर होमर, ये प्राचीन युग के कवि थे । अब 
हम सध्य-युग के कवियों पर विचार करना चाहते हैं । 
| सभी देशों के साहित्य में तीन अवस्थाएँ होती हैं । पहली 


अवस्था में साहित्य भाव-प्रवण होता गति का काल है 
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जो देश में नवजीवन का संचार और नवीन भावों का अचार करने- 
वाला होता है । पर इससे लाहित्य में अशांति और व्याकुलता फेल 
जाती हे । इस समय नए आदर्शों के साथ आचीन आदश का संघ- 
इण होने पर स्वाधीनता तथा उच्छुंखलता का साव उदित हाता इं, 
साहित्य में आत्म-ठेंद्रता ओर आत्म-सचेस्वता स्थापित हाती द, 
मनष्प-जीवन से साहित्य का पाथक्य दो जाता ह । इसक बाद 
साहित्य की दूसरी अवस्था होती इ, जब अशांति आर विद्व के 
बाद सामंजस्य-विधान की आकांक्षा जाग्रत्‌ होती द, ्राचान आदश 
के साथ नवीन भावो का समन्वय-साथन करने की चेष्टा आ जाती 
है, खाहित्व और मनुष्य के सामाजिक जीवन में संबंध स्थापित 
किया जाता हे। ऐसे ही तीसरी अवस्था में साहित्य कवि की कल्पना 
की सामग्री नहीं रहता; चह उसकी साधना का फल होता इं । 
जब कत्रि जीवन का लक्ष्य समझ जाता ओर युग-धम को आयत्त 
कर लेता है, तब वह साहित्य के द्वारा उस ज्ञान का वितरण 
करता है । भिन्न-भिन्न युगों में जो श्रेष्ठ कवि जन्म लेते हैं, उनका 
काये इन्हीं तीन अवस्थां में से किसी एक का सूचक दाता 
अब विचारणीय यह हे कि सादित्य की ये अवस्थाए होता कब ह । 
/ सत्य का स्वरूप चिरंतन है; परंतु उसकी अभिव्यक्ति जीवन 
में ही होती हे । अतएव साहित्य उस चिरंतन सत्य को आवन मे 
उपलब्ध करने की चेष्टा करता हे । जब तष मनुष्य प्रकृति के 
संसगे से रहता हे, तब तक वह प्रकृति में डी सत्य का स्वरूप 
देखता है) जब प्रकृति से उसका संसर्ग छूट जाता हे, तब वह 
अपनी अंतानाहित शाक्रे भें सस्य का अनुभव करने लगता हे । 
परंतु वह इस अवस्था को तुरंत ही नहीं पा लेता । जब उसकी 
मानसिक स्थिति प्रकृति आर उसके बीच एक व्यवधान खड़ा 
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जब चह प्रकृति पर आत्म-शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर ता 
है, तत्र वस्तु-जगत्‌ की अवहेखना करने जगता है । इसका 
फल्न यह होता हे कि वह एक अपार्थिव जगत्‌ को सत्य सानेकर 
उसी की सित्ति पर अपने संपूर्ण जीवन की रचना करने का प्रयत 
. करता है । जब वस्तु-जगत्‌ के साथ उसका मेळ नहीं होता, तब 
चह एक ऐसे दृशे जीवन की खोज करता है, जिसमें उसका 
सामंजस्य हो सके । इस प्रकार, भावों का उत्थान-पतन होने से, 
साहित्य में भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ इष्टि-गोचर होती हैं । 
योरप में प्लेटो ने एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की थी । उसमे 
उसने कवियों ओर नाटकों को उच्च स्थान नहीं दिया था । सेटो झी 
यह धारणा थी कि कवियों का जो वर्णनीय विषय है, उससे 
केवल प्रद्त्तिया की उत्तेजना ही बढ़ती हे, जिससे भनष्य का 
संयम नष्ट हो जाता है । जेट के मतानुसार वही साहित्य श्रेष्ठ है, 
जो मनुष्य को वस्तु-जगत्‌ से आदर्श की ओर आक्ृष्ट करे । परंतु 
वह आदर्श जगत्‌ है कहद ! अध्य-युग में वह आदर्श ऐहिक 
जगत्‌ में नहीं, पारलौकिक जगत्‌ भे था । पाप-अस्त और सुख- 
दुःख से परिपूर्ण होने के कारण मनृष्य-जीवन किसी भी इषि में 
स्तुत्य नहीं था । अतएव . तत्कालीन साहित्य का ध्येय यही था कि 
सनुष्य-समाज में पारलौकिक आदर्शो का प्रचार किया जाय । 
र ह इ उन्हें पार्थिव स्नेह की ओर खींचती थीं, 
सार्थकता थी । कठोर द और प शा भी म ला 
स्वा भाविक भवृत्तियों का दमन र 3 ह हारा सजा है 
मञ्चा किया जा सकता इ; परतु प्रव्ृत्तियों 
का नाश होने से मनुष्य स्वयं अस्वाभाविक हो जाता हे । मनुष्य 
ने प्रकृति को मायाविनी कहकर उसका माया-जाज् तोड़ना चाहा; 


पर उससे उसके ; . 
स उसके ही अंग क्षत-विक्षत हो गए, समाज उच्छूंखल 
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हो गया । अलक्षित जगत्‌ की कामना में पढ़कर जब मनुष्य ने 
'ऐझिक जगत्‌ के प्रति अपने कतंव्यों की उपेक्षा की, तब समाज में 
सदाचार और मर्यादा की रक्षा कोन करता ? समाज क्रिया-हीन हो 
गया, और अकर्मण्यता के जितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये 
प्रकट होने लगे । दांते के समय में महात्मा इसा के निवृत्त-माग 
ने समाज की जो दशा कर दी थी, वही दशा मिल्टन के समय में 
प्युरीटन की शिक्षाओं का अनुसरण करने से हँगलेंड की हुई । 
भारतवर्ष में संन्यास-घमे ने उसी प्रकार अशांति उत्पन्न कर 
दी । अव अश्न यह था कि मनुष्यों के ऐहिक जीवन के साथ 
उनके आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य कैसे किया जाय ? 

भारत में मध्य-युग के प्रवतक महाप्रभु वज्ञमाचार्य के द्वारा हिंदी- 
साहित्य में उस आंदोलन का जन्म हुआ, जिसके प्रतिपादक कबीर 
और दादूद्याल थे। इस धार्मिक आंदोलन की विशेषता यह थी कि 


` अद्यात्ते का ध्वंस न करके उसकी अभिव्याक्ति को आध्यात्मिकता की 


ओर ले जाना चाहिए । स्वभाव की उपेक्षा करके किसी अचिंत्य 
मानवीय आदश के अनुसंधान में व्यस्त रहने से उसका विपरीत 

ही अतिफल होता हे । विषय को छोड़कर विषयो को पकड़ने की 

चेश करना, मनुष्य को छोड़कर मनुष्यत्व के पीछे दोडना और 

इंद्रिय को छोड़कर रस-अहण करने जाना विडंबना-माश्र हे। इस | 
आंदोलन झा परिणाम यह हुआ कि भारत के धर्साचार्यों ने जिन 
पारलोकिक बंधनों से समाज को बाँध रक्खा था, वे शिथिल हो 
गए । लोग अशांति का अनुभव करने लगे । डनकी प्रवृत्तियोँ जाग्रत, 
हो रई । उन प्रवृत्तियो को केंद्रीभूत करने के लिये कबीर और 
दादूदयाल की आध्यात्मिक आवनाएँ असमर्थ थी । जिस रूप की 
महत्ता उन्होंने अपने हृदय में देखी थी, वह साधारण 
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दिया था, उसकी प्राप्ति के लिये व्याकुलता होनी ही चाहिए | 
अवस्था उपस्थित होने पर कवियों ने मानव-जीवन में सोद 
डपद्धव्ध करने का प्रयत्न किया । तब उनका ल्य परब्रह्म 
निर्गेण रूप से हटकर सगण रूप में केंद्रीभूत हो गया । राग 
और कृष्ण में उन्हाने सौंदयं की पूणांवस्था देखी । राम ओर 
कृष्ण इष्टदेव अवश्य थे; परंतु उनसे मानव-जवन का पुनः संबंध 
हो गया। इसके बाद कवियों ने समस्त मानवीय भावनाओं को इ. 
देवों पर आरोपित करना आरंभ किया । इसका फल यह हुआ पि 
हिंदी के परवती कवियों ने देवस्व का स्थान मनुष्यस्व को दे डाला | 
सभी नायक कृष्ण हो गए, ओर सभी नायिकाएँ राधा । 
योरप में मध्य-युग की विशेषता दांते के परिस्फुटन-काल भे 
हुईं । दांते का जन्म इटली के फ़्लारस-नामक नगर में, सम्‌ 
१२६२ ई० में, हुआ था। दांते का पिता, आलघिसरी, एक साधा- 
रण स्थिति का गृहस्थ था । दांते की माता का नाम चेला था। 
जब दांते नव वर्षे का था, तब, उसने वीटिस नाझ की पुढ 
खडकी को देखा । उस समय वह भी नच वर्ष की थी। इन दाना में 
परस्पर प्रेम हो गया । जब दांसे अठारह वर्ष का हुआ, तब उसने 
इसी प्रेस के कारण एक गौद्ि-काब्य की रचना की । यदद काब 
` इटली में अपूर्व माना जाता हे । इसका नाम हे--वाहटा नूयोवा। 
अपन बाल्म-काल के प्रेम से दांते में जिस' नवजीवन का संचार 
इंग्रा, उसी का परिचय हम उसके इस काव्य में पाते हैं । उसने 
वीट्रिस को साक्षात्‌ प्रेम माना हे, भोर इसीलिये उसके आगम 
का दुवता का आगमन समका । परंत मानच-्जांते १ 
एथकू होकर भी वह दाते के हृदय में खी-रूप में ही विराज 
सात थो। 


ग चि डी | 
कुछ लोगों का, आलू १ क डिस, कवि की कुहूपना-मात्र है 
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परंत बोकेशिओ-नामक एक लेखक का कथन हं कि वादस 
सचमुच एक खरी थी। सादमन डी वारडी-नामक. एक युवक से 
उसका विवाह डुआ था । छब्बीस वष की अवस्था में उसकी 
मृत्य हो गई । 

दांते ने वाल्य-काल में अच्छी शिक्षा प्रास की थो | लेटिन ओर 
औक-भापाश्ओों में चह पूण दक्ष न था, इसलिये उसने प्रचलित 
भाषा में कवि होने की चेष्टा की । होमर और वरिल के बाद योरप 
के कवियों में उसी का नाम लिया जाता है । पहले उसकी कविता 
का विषय ग्रेम था । वीटिस की सत्यु के बाद उसने शोक-काच्य 
क्िखा । इसी समय उसके चरित्र की भी अवनति होने लगी । इसे 
उसने स्वयं स्वीकार किया है । उसने लिखा है--“तुम्द्वारे अंतहिंत 
होते ही पार्थिव सुखों ने मुझे पथ-अ्रष्ट कर दिया ।? 

इम कह आए देँ कि सबसे पहले दांते ने गीति-काव्य की 
रचना की । उसने देखा, लेटिन-भाषा निर्जीव हो गईं है, सर्च- 
साधारण में उसका प्रचार नदीं है । जो लेटिन जानते थे, वे भी 
शुष्क शब्द-जाल में पड़े थे। इसी समय इटली के कुछ कवि फ्रांस 
के ट्वेडोर-नामक गायको का अनुसरण कर फ्रेंच-भाषा में कविता 
'लिखने' लगे । परंतु दांते ने उनका अनुसरण नहीं किया । उसने 
मातृभाषा को ही काव्य की उपयुक्त भाषा मानकर उसी को उन्नत 
'करने की चेष्टा की । उसको चेष्टा सफल हुईं । वाइटान्‌ योवा के 
बाद उसने कुछ छोटी-छोटी कविताएँ ओर लिखी । उनका भी 
'विषय प्रेम था । दांते का कथन था कि वह कविता किसी काम की 
नहीं, जो हृदय सें उत न हो; और तब तक हृदय से कविता का उद्गार 
हो ही नहीं सकता, जब तक उसमें प्रेम नहीं हे । वह प्रेम अशरीरी नहीं 
था। उसका रूप था; उसमें अतृसवासना थी, और वासना को पर्ण 


करन के लिये अदम्य आका का) झब इन कविताओं, की: आपप्रास्मिक 
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व्याख्या भी की जाती दे । कुछ भी हो, इन कविताओं को रचना | 
कर दांते ने भाषा को अपने अनुकूल कर लिया । छंद भी उससे | 
अलय बनाए । इसके बाद उसके प्रासिद्ध महाकाव्य़ की रचना हुई। | 
दांते के महाकाव्य का नाम है--डिवाइन कामेडी । उसे 
तीन खंड हें । पहले खंड में नरक की कथा हे । दूसरे में पाप-क्षयः | 
अमि का वर्णन है। तीसरे में स्वगे की कथा है । दांते ने अपने | 
काव्य को कामेडी कहा है! काभेडी-शब्द का मूल-अर्थ है म्य गीत। | 
दांते का महाकाव्य ग्राम्य भाषा में, इटली की साधारण प्रचलित | 


भाषा में, छिखा गया दै । यदि हम कामेडी का अर्थ सुखांत 


काव्य करें, तो भी यह नाम साथक दोगा; क्योंकि दांते का काम | 
सुखांत ही हे--पहले अध्याय में नरक, फिर पाप-भोग एवं पाप-क्ष ! 
ओर अंत में स्वर्ग का वणेन । दांते का विश्वास था कि कोई मनुष | 
कितना ही पापी क्यों न हो, अंत में उसका उद्धार अवश्य होगा। | 
विधाता ने मनुष्य के लिये दो साध्य स्थिर रक्‍ले हैं । एक तो है इसा | 
ज्ञॉवन का भोग्य आनंद । इसी के लिये मनुष्य अपनी क्षमता का | 
प्रयोग करता है, और एथ्वी पर भ्रानद-घास की सृष्टि कर सकता | 


है । दूसरा है अनंत जीवन का अनंत सुख । यइ विना अगवा” 
शेन के प्राप्य नहीं । भगवान्‌ की पूर्ण कृपा से ही मनुष्य इस 


-दुखेभ अवस्था को पा सकता है। इसी तत्व को समझने के किंग | 
दांते ने अपने महाकाव्य की रचना की । दांते इंसाई-घमं क | 
अनुयायी था । कमे के द्वारा कर्मे-फल का भोग दोता है, यह उसका 


विश्वास नहीं था । इंसोशिये उसने नरक का वर्णन किया । नरर 
वासियों को पाप का ज्ञान नहीं रहता, इसीलिये उनमें पश्चात्ताप 


का भाव भी उदित नहीं होता । उस समय उत्कंट-यंत्रणा-दायरं | 


अवस्था में जीवात्मा का अवस्थान रहता हे । नरक में जीवास 


का अहंकार दूर नहं, होता जत. उसका ०. दो जाए | 


| 


काम्य . ` =१ 


है, तव बह प्राप-क्षय-भूमि में अविष् होता है । उसी का नाम है-- 
परगेटरी । यह प्रायश्चित्त, पश्चात्ताप ओर अनुशोचना का स्थान 
है। यहा. जीवात्मा. का कमे-जन्य मालिन्य दूर होता है, और तय 
वह स्वरगौरोहण करता हे । वर्दी भगवान्‌ का सामीप्य प्रास कर 
.वह मुक्त हो जाता है । इलाई-्घरमे में सायुज्य अर सारूप्य मुरकर 
नहीं है । अरने काव्य का. नायक स्वयं दांते है । : 
`. महाकाव्य को कथा यह है--जब दांते पैंतीस दर्प का हुआ, 
तब वह एक मीपण वद में अपनी राह भूल गया । वह वन था 
चरक्ञाद्मीन योरप । उस समय आास्ट्रिया का अधिपति था सम्राट 
अलबरट । दह विलासी और कःच्य-पराङ्मुख था । घम-ऊकार्य 
का निरीक्षरु था अष्टम बोनीफ्रेस । वह भी लंपट था । जो मनुष्य 
को सत्पथ पर ले जा सकते थें, वे दोनों ही अयोग्य थे। इसीलिय 
योरप भीषण अरण्य था । दांते भटकता-भटकता एक पचत के 
प्रास पहुँचा । वह पवेत बड़ा सनोमोहक था । उसका शिखर अरू- 
शोद्य .से.सनुज्ञ्वल था । वह पर्वत था दांते का काल्पनिक पार्थिव 
स्वाथे ।.दांते उस पर चढ़ने जगा । इसी समय तीन हिंसक जंतुओं 
` ने उस पर आक्रमण किया । वे थे काम, क्रोध ओर सोह । 
इनसे वह लइ ही रहा था कि लोभख्यी भेड़िएने उस पर पीछे से 
आक्रमण किया । दाते पहाड़ के नाचे. गिर पड़ा, और छुटपटाने 
लगा. । उसी समय विख ने आकर उसको ज्ञानोपदेश दिया । 
उससे उसका सोह दूर हुआ, और वह अपने उद्धार को चेष्टा करने ` 
खगा । तब वह. राह खोजने रगा । सबसे पदले उसने नरक को 
देखा । इसके बाद वह परगेटरी में पहुँचा! उसके अंतिस द्वार पर 
'डसने वीड्रिस को देखः । डसके विशुद्ध प्रेम, निस्स्वाथे जीवन और 
पवित्रता के प्रभाव से दाते स्वग-राज्य में प्रविष्ट हुआ । इससे दांते 
का यह सिद्धांत मालूम होता है कि मनष्य अपने पुरुषार्थ से नरक 
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और प्रायश्चित्त की यंत्रणा को तो दूर कर सकता हे, परत विना । 
निस्स्वाथे प्रेम के वह स्वगे नहीं प्रास कर सकता । यहीं पर दाते दे. | 
महाकाव्य का अंत हुआ है । | 
दांते का नरक मनष्या की उस पापमय अवस्था का द्योतर | 

है, जब उसमें अनुताप का थोड़ा भी भाव नहीं रहता । जद |. 
तक मनुष्य का हृदय पाप का ज्वाला स॒ सतस नहीं होता, | 
तब तक पाप की प्रबलता पूणं रूप से रहती हे । परंतु जब वह! 
अपनी पापाग्नि का तापं पाने लगता हे, तब उसका प्रायश्रिंत्त! 
आरंभ होता दे । सात पाप प्रंधानं हें --दर्प, (इषया, क्रोध, आ. | 
बस्य; लोभ, अतिभोजंन और लंपटता । ये पाप क्रमशः एंक-ंड 
कंरंके दूर होते दें । इस तरह प्रायश्चित्त के सांत सोपान हें । जइ | 
खातों पापों का क्षंय हो जाता है, जब दम प्रायश्चित्त के अंतिम | 
सोपान पर पहुँच जाते हैं, तंब स्वर्गारोहण करते हैं । पांढंवों | 
के स्वगोरोहण के संमान यदि किसी में किसी भौ प्रकार का पाप | 
अवशिष्ट रहा, तो वंह बीच ही में गिर जाता है; स्वर्ग फे द्वार | 
पर नहीं पहुंच सकता । षि 
दांते के भहांकाव्य के 'स्वगे!-नामक अंतिम अध्याय में अनत | 
ओर कमे-पाफल्यं, इन दो विषयों की आलोचना की गई है। | 
नित्यं विद्यमानता को ही अनत कहते हैं । जहाँ गति नहीं; अपचय 
ओर उपेचय नहीं, वंदा अनंत है। दांते को अंनत का ममे | 
समझाने के लिये वीटिस उसे एक ऐसे देश में के गईं, जहाँ दिर 
ओर रान्नि का. पंरिवेतेन नहीं होता था । वद्दी वीद्रिस ने उसे 
दिखाकर कंहा--“देखो, ग्रह, नक्षत्र ओर तारागण जहाँ घम रहे | 
हैं, वहीं त्रिकाले-भूत, भविष्य और वतेमान-_का सर्म्यक विकास 
है। तुम जेहो हो, वहाँ काळ का परिणाम नहीं है। जो कालं से | . 


अतीत 0 १. ये, से त है ।” दूसरी बात है कमें-सांफुरय । डी 


काव्य ८३ 


ब्राप्ति क्या है ! जय मनुष्य को इच्छा भगवान्‌ की इच्छा में पूरे 
रूप से मिल जाती है, तव जीवन का फलं मिल जाता हे । 
कहा भी गया है--“[० ७०९ G०१ ३3 ०. ४७९ ड 364 ३४७३.१? 
अर्थोत्‌ भगवान्‌ को उसी .दृष्टि से देखना होगा, . जिससे 
भगवान्‌ सँसार. को देखते हैं । यही दाते के महाकाव्य का 
विषय है । ; 

दांते केवल कचि ही नहीं था । वह राजनीति भी था । योद्धा . 
के वेष मे उसे युद्धू-भूमि में भी उतरना पड़ा.था। सन्‌ ३ २८३ में 
वह कंपोनडिया के युद्ध में सम्मिलित हुआ था । इस युद्ध में 
फलारेसन्वासियों ने बिजय प्राप्त की थी । अपने नगर के राजनीतिक 
क्षेत्र में दांत को काम करना दी पड़ता था। एक बार दांते का 
दल पराजित हुआ । तब उसे निर्वासन-दंड मिला । दांते के क्तिये 
यहद निवांसन-काल बड़ा ही कष्ट-दायक था; परतु उसने घेये- पूवक 
यह दंड संहा । एक बार उसे फलरेंस लोट आने का अवसर 
मिल्ला । फ़्लारंस की एक प्राचीन प्रणाज्ञी यह थी कि सट जान के 
दिवस में जो निर्वासित अपराधी हाथ में मशाल लेकर गिरजाघर 
तक अणीवद होकर जाते थे, वे दंड-मुक्त हो जाते थे । पर दते 
ने इस रीति के द्वारा छुटकारा पाना अस्वीकार किया । सनू, १३२१ 
ड्‌ में उंसकी सत्यु हो गई ॥ 

विश्‍व के अक्षय मंदिरे मे कालिदास ओर शेक्सापियर का स्थान 
सबसे पथक्‌ हे । ये नवोस्थित काल के कवि हैं, जिनका उल्लेख 
ऊंपर किया जा चुका हे । कालिदास भारत में हिंदू-साहित्य के स्वे- 
श्रेष्ठ नाटककार हैं, ओर पाश्‍चात्य साहित्य में शेक्सपियर की 
संमता करनेवाला कोई नाटककार नहीं हे । शेक्सपियर से अपनी 
रचनाओं के संबंध में कही पर लिखा हे“ Not marble nor 


.... the gilded प्रायाप्रापेगष ‘of princes shall out-live thiw 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


xe विश्व-साहित्य 


powerful rhyme.” अर्थात्‌ राजा के स्वणे-मंडित समा घि- मंदिर 
इन रचनाओं से अधिक काल तक जीदित नहीं रहेंगे । 
कालिदास को अपनी शक्कि पर पूर्ण विश्वास था । वह जानते | 
भे.कि उनकी रचनाएँ सदेव आदत होंगी । तभी तो उन्होंने सब | 
ट्वानों से प्राथेना की हे कि वे पहले उनकी रचनाओं की परीक्षा | 
झच्धी तरह कर ले । जब चे उनकी परीक्षा में ढीक उतरे, तब | 
, उन्हे अइख करे 
“पुराणमित्गेब न साधु सवै न चापि काव्यं नवमित्यबद्यम्‌ 
संतः परीच्यान्यतरद्‌ भजते मढः परप्रत्ययनेय बद्ध: \?? 
अर्थात्‌ कोई कृति न तो प्राचीन होने से आदरणीय डो सकती | 
हे, ओर न नवीन होने से निंद्य । जो विद्वान्‌ होते हैं, बे उसझ | 
उत्तमता की परीक्षा करके उसे ग्रहण करते हैं । जो मढ़ हैं, वे ही |. 
दूसरे के विश्वास पर चलते हैं । | 
कालिदास के जीवन के संबंध में अमी तक कछ भी ज्ञात नहीं | 
हो सका । सो दष पहले शेक्सपियर के बिषय में भी इतना ही | 
कहा जा सकता था कि वह स्टेटफ़ोर्ड में पेंदा हुआ, उसका | 
विवाह हुआ, लड़के-बच्चे हुए, फिर वह लंदन गया, वहाँ उसने ' 
एक नाठ्यशाळा में कुछ समय तक काम किया, नाटक लिखे, फिर | 
घन ओर कीर्ति प्राप्त कर वह स्टैटफ्रोंड लोट आया, आर वहाँ | 
उसका अंतिम जीवन व्यतीत हुआ । परंतु अब शेक्सपियर के | 
विषय में हज़ारों अंथ निकल चुके हैं । उसके नाटकों का जितना | 
प्रचार है, उतना अन्य किसी अंथकार के ग्रंथों का नहीं । उसकी | 
गणना संसार के सर्द-अ्रेष्ठ कवियों में होती है । उसके अंतर्जावन | 
की यह विशाद्यता. देखकर लोगो को उसका बाह्य जीवन भी जानने 
की उत्सुकता हुईं । तब विद्वानों ने उसके जीवन-द्त्तांत की खोज 


^ ™ >] ° ० ७, जीवव 
का । उनके अनुलधान।का यह फल हुआ कि शेक्सपियर के जीवत | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क १०९ ७१-०७. के ७५७० (की. क “$$ 0.2८ “१९४५०५७ अ. च 
न 


काव्य ` ! प्श 


की अधिकांश बातें लोगों को मालूम दो गई । इससे लोगों का 


' कुछ मनोरंजन अवश्य हुआ, पर यदि सच पूछा जाय, तो शेक्स- 


पियर का जीवन अभी तक रहस्य-पूणे है।यह इम अवश्य 
जान गए कि शेक्सपियर की केसी आर्थिक स्थिति थी, उसने नाउ्य- 
शाला में केसा जीवन व्यतीत किया, तो भी उसके नाटकों में 
हमने जिस शेक्सपियर का दशन किया, उसे इम उसके जीवन- 
चरित्र में नहीं देखते । बात यह है कि कवि का जीवन काव्य नहीं ' 
है, किंतु काव्य द्वी उसका जीवन है । इसलिये इम कवि से काब्य 
को पृथक नहीं देख सकते ! 

शक्सापियर के नाटकों की सृष्टि उसके अंतर्जगत्‌ में हुईं है। 
बाह्य जगत्‌ से उसका थोड़ा ही संबंध हे । इसमें संदेह नहीं कि 
शेक्सपियर को अपने देश, काल ओर अवस्था का ज्ञान था। 
सानव-जीवन की उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट अवस्थाओं से भी 
वह.भन्नीमौँति परिचित था ; क्योंकि उसने अपने जीवन के अनु- 
भव का उपयोग नाटकों में किया दै, ओर इसीलिये उसके जीवन 
पर इमे एक दृष्टि डालनी चाहिए । इससे अधिक विशेषता इम 
उसके जीबन में नहीं पाते । अपने जीवन में उसने सुख-दुःख ओर 
आशा-निराशा का जो इंद्व-युद्ध देखा, वह साधारण-स्थिति के सभी 
मनुष्यों को देखना पड़ता है । 

शेक्सपियर का जन्म १९६४ इसवी भें, स्टेटफ़ोडं में, हुआ । 
उसका पिता, जॉन शेक्सपियर, एक साधारण-स्थिति का ग्रृहस्थ 
था । जॉन शेक्सपियर. ने मेरी आन नाम की एक युवती से विवाह 
किया । उस विवाह से उसे अपनी खी की पेतृक संपत्ति मिल 
गई । जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ, तब उसकी अच्छी 
स्थिति थी । पर अब विलियम बारह वर्ष का हुआ, तब उसके ' 
पिता की; स्थिति तनिगादृताई ॥ वचिज्षियम जोगन ०छोड्कर- अपने 
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पिता की सहायता के लिय्र आना पड़ा । उसके विषय में जितनी | | 
कधाएँ प्रचल्षित हैं, उनसे मालूम होता. हे कि वह बहा शराबी | 
था. और उसमें शराबियों के सभी दुर्गेण वर्तमान थे । कुछ भी हो, | 
इससे संदे नहीं कि वह सदाचार का आदश नहीं था। इसके | 
दाद उल पर ओर भी विपत्तिय! आइई । तत्र वह भागकर हूंदर | 
खदा गया । नंदन पहुंचकर वह ऊिसी-न-किप्ली तरह एक नाटक. | 
मंडळी मे सम्मिलित हो गया । परतु भरो का जीवन सुखमय | 
तो होता ही नहीं । शेक्सपियर के समय में तो उसकी दुदेशा थी। | 
इसलिये उसको अपमान और कष्ट चुपचाप सहद लेना पढ़ा । इए | 
बात का अनुमान इस उसके निञ्न-ल्िखित पद्यो से कर सकते हैं-- | 
“Alas, it is true, Ihave gone here and there 


And made myself a motley to. the view, 


. 60700 mine.own thoughts,sold cheap what is most dear 
यही बात उसते इंमलेर के मुख से भी कहत्वाई हे--- 
“Ror who would bear the whips and scorns. of time 
१ Tbe oppressor’s wrong, the proudman’s contumely, 
! ‘The pangs of despised Jove, the. law’s delay, 
| The insolence of office and the spurns, | 
hr That patient merit of the unworthy takes, + 
| When he'himselt might his quietns make 
|  Witha bare bodkin | 
अथात्‌ कान समाज का तिरस्कार, अन्यायियों का अत्याचार, | 
अभिमानियों का दप, तिरस्कृत प्रम की वेदना आदि दुःखों को | 
सहना स्वीकार करेगा, जब वह अपने शरीर के नाश से इन दुःखा 
से मुङ्गि-प्रास कर स कता हे ! 
नीचो, की संगति/से'रहने से"सीचते ओ हो जाती है । जलें 


क़ाब्य र) 


रहकर क़मल के समान निङ्िंश नबे रहना सभी लोगों के किये 


>. (८: 


` संभव नहीं दै । नाव्य-शालाशों में काम करनेवाले लोगो के जीवन 
में अई-रात्रि की छाय़ा सदेव रची रहती है। उन्हें शपने हृदय के 
भावो के विपरोत रंग-संच एर प्रेम करना ओर हषं तथा खेद 
दिख्ललाना पड़ता है । सनुप्य उनके लिये कड़ा ओर प्रेम की एक 
सामग्री हो जाता हे, ओर वे उसके भावों का अनुसरण करते- 
रते अत में सवथा भाव-शन्य हो जाते हँ । इसीलिये उनके 

आचार-ब्यवह्र से कृत्रिमता ओर निलजता चा जाती ह । शेक्स- 
पियर पर भी नाव्य-शाल! के जीवन का प्रभाव एड़ा । नाव्य-शाला 
के बाहर वह बढ़े लोगों की संगति में रहता था, जो सदा सांसारिक 
खैभत्र झोर पार्थिव सुखा से ही लि रहते थे । यही कारण है कि 
इम शेक्सपियर की प्रथम रचना--वेनस ओर एडोनिस--में बाह्य 
सौंदर्य की अ्रभिव्याक्ति अर विलास की तीन भावना पाते हैं । इसके 
बाद उसने प्रेसोन्माद का अनुभव किया । वह अपने उन्माद पर 
ह्लज़ित था। पर उसे छोड़ नहीं सकता था-- 

“When my Jove swears that she is made of truth, 

I do believe her, though I kuow she lies.” 

अर्थात्‌ जब मेरी प्रेमिका कहती हे कि उसका मेम निश्‍्छल है,. 
गर वह बडो सुशीला है, तब में उस पर विश्वास कर वेता हूँ, 

यद्यपि में यह जानता हूँ कि उसक़ा कहना सच नहीं इ । 

 शक्प्रपियर की यह प्रेम-भावना बढ़ती ही गई । अंत में चह 
समस्त विश्व में अपनी प्रेमिका का सौंदय देखने जगा-- 
५ The lily I condemned for thy hand, र 
00 buds of marjoram had 80079 thy hair, 
The rose fearfully on thorns did stand, 


Ore, bloshingr sn NnRcanotde Dydd oy Vesna - 


दय - विश्व-साश्त्य 


A third, nor red nor white, had stol’'n of both 


And to bis robbery had annexed thy breath, 
More flowers I noted, yet I none could see, 
But sweet or colour it had stolen from thee.” 
अथांत्‌ मेने जितने फूल देखे, सभी ने तुमसे शी 
स्रिया । किसी ने रंग चराया है, तो किसी ने रूप । किसी णे 
माधुये का अपहरण किया है, तो किसी ने तेरा सुगंधिमय निशा 
चुराया है । “जज । 
यही शेक्सपियर की प्रतिभा है । उसका हृदय स्वच्छ दर्पण था, | 
जिस पर संसार की छाया तुरंत पड़ जाती थी । स्पशै-मात्र से इप | 
की हृत्तत्री बज उठती थी। वेन जानसन ने उसे एवन का राइ. 
हंस ( Sweet Swan of Avan ) ठीक ही कहा था । उसमें बी | 
सहानुभूति थी । यही कारण है कळि उसे अपने नाटकों में ऐसी सप. ' 
जता हुईं । जिसमें सहानुभूति है, जो अपना अस्तित्व भूल | 
| दूसरों म सिल जाता है, वही लियर और ओफ़ीलिया की सृष्टि क | 
| सकता हे । शेक्सपियर विद्वान्‌ नहीं था, उसने देश-विदेशों में ख | 
। यात्रा भी नहीं की थी, तो भी उसे मानव-स्वभाव का अपरिमित त | 
' जा । यह ज्ञान उसने अपने हृदय से प्राप्त किया, मस्तिष्क से नहीं। | 
कालिदास के नाटकों में भी जगह-जगह ऐसे रक्लोक मिलते, | 
जिनसे उनके हृदय को अंतर्गत वेदा प्रकट होती हे-- | 
“आचार इत्यवहितेन मया गरहीता 
या वेत्रयष्टिरररोवगृहेषु राज्ञः ; 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता 
। प्रस्थानविक्वग्गर ५0? 
लदासं क अतगत ताप 


x 
का उद्गार ह, या नहीं ? न 
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काच्य ८९ 


इसी प्रकार 
“'प्मापि च क्षुपयतु नीललोहितः 
पुनभैबं परिगतशक्तिरात्मभूः ७४! 

इस अभिज्ञान-शार्कुतल के भरत-चःक्य से हमें पेसा जान पड़ता 
है कि उनका अतिम काल कदाचित्‌ सुखद न रहा हो । परतु यहः 
क्विषट-कल्पना दे ; क्योंकि 

` “ीबन-मंथन से जो निकला बिष, वह उसने पान किया, 

और अमुत जो बाहर आया, उसे जगत को दान किया ९? 

कालिदास के विषय में किंवदंती प्रसिद्ध है कि वदद पहले' 
निपट मूखे थे; और फिर देवी की कृपा से वाकूसिद्ध हो गण । 
इसमे संदेह नहीं कि शेक्सपियर की तरद कालिदास में पांडित्य 
का अपेक्षा कवित्व अधिक है । ऊपर हमने शेक्सपियर की जो: 
विशेषता बतलाई है, वह कालिदास पर भी चरितार्थ हो सकती है । 

शेक्सपियर के नाटकों का विषय महत्‌ तो दे, पर उसके नायको 
में विशेष कोई गुण नहीं है । हेमलेट में ।पेतृभाक्रि की परा काष्ठा 
है, तो भी नाटक-भर में उसका चित्त चत्नाममान ही रहा । 
लियर तो उन्माद-अस्त था। उथेलो इंष्यो से इतना अंधा हो 
गया के प्रमाण की अपेक्षा न कर उसने अपनी साध्वी खी. का 
वध ही कर डाला । मैकबेथ नमक-हरास था । अंटोनी कामुक 
था । जूलियस सीज़र दांभिक था । किंतु शेक्सपियर ने इन नाटकों में 
चरित्र-दौबल्य और पाप-प्रद्वाति कः भीषण परिणाम दिखलाया है । 

यद्यपि शेक्सपियर ने अपने नायकों में उच्च चरित्र का समावेश 
नहीं किया, तथापि उसने ऐसे पात्रों की कल्पना की है, जिनके 
चरित्र से नाटक उज्ज्वल हो गए हैं । देमलेट में होरेशियो और 
ओफ़ीलिया और ख्रियर में केंट, एडगर और कार्डीजिया ऐसे ही 
लें 
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शेक्स्रपियर ने ऐसा क्यों किया ? इसका कारण हमारी सम | 
से तो यह आता हे कि वइ धन ओर क्षमता से गर्वित अरे | 
था । पार्थिव क्षमता ही उके किये लोभतीय थी। उसे महष | 
चरित्र की अपेक्षा विएटू चरित्र ही अधिक सुरध करता था । बितर | 
बुद्धि, विराट्‌ प्रतिहिंसा, विराट्‌ लोभ, ये दी उसके वणंनीय रिप 
'हैं। निरीह शिशु अथवा परदुःखकातर बुद्धि और चेतनम कदाचित | 
उसकी दृष्टि सें क्षुद्र, चरित्र थे । इका मतलब यह नहीं कि शेन. | 
यर स्वार्थ-त्याग का महत्त्व नहीं ससकता था। तथापि इसमें संदेह | 
नहीं कि उसने चरित्र के साहातम्य को क्षमता के नीचे स्थान दिया है। | 
. भारतवर्षे के कति भरम की महिमा से महीयान्‌ थे । चरित्र | 
का माहात्म्य ही उनका प्रतिपाद्य था। चरित्र को क्षमता के नीरे | 
"स्थान देना उन्हें कदापि स्वीकृत न था। इसीलिये उन्होंने इस नियम | 
का अचार किया कि नाटक के नायक को सर्व-गुणान्वित और दोप | 
'शून्य अंकित करना चाहिए । कालिदास भारतीय कवि थे । उन्होंने | 
. अपने नाटकं के अधान चरित्र को यथाशाक्रि महत्‌ करने की चेष्टा ही | 
है। यी इन दोनों के चरित्र-चित्रण में भेद है। | 
कुछ स्थलों में कालिदास और शेक्सपियर की रचनाओं में | 
'साइरथ् पाया जाता है। ऐसे ही कुछ पद्य नीचे दिए जाते हें। | 
शेक्सपियर ने लिखा है-- ' 


“Asa long parted motherswith her child 


Fig fondly With her tears anil smiles in meetings; | 
२० weeping, smiling = र 


. greet J thee, my earth.” 


अथ अपने से a ~ ° ~ 
oS गू १ से चिर काल को बिछुड़ी हुईं माता जिल प्रकार | 
ससे भेट होने पर रो-रोकर और इत. हक इस रती | 
हे डा पका कप हंस-इसकर उसके साथ खेलती | 
Pt १९ दश, म भी रोता ओर हैँ. | 
म. सता स्वागत | 

करता हूँ। हसता हु तेरा | 
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देखिए, कालिदास ने भी ऐसे अवसर पर क्या ही अच्छा 
लिखा हे । चौद वर्ष के वनवास के बाद रामचंद्र अयोध्या 
बोट रहे हैं दूर से सरयू को देखकर वह सीताजी से कहते हें-- 
“जलानि या तीरनिखातयूपा बहत्ययोध्यामनुराजघानी ; 
तुरंगमेधावमुथावतीणुरिच्याकुभिः पुण्यतरीङृतानि । 
या हेकतोत्संगसुखोचितानां प्राज्येः पयोभिः परिवर्थितानाम्‌ ; 
सामान्यघात्रीमिव मानसं मे सम्भावयत्युत्तरकोशल्ानाम्‌ \ 
_ सेयं मदीया जननीव तेन माब्येन राजञा सरयूर्थियुक्ता ; 
दरे वसन्तं शिशिरानिलेम तरंगहस्तैरुपगहतीव ४” 
शेक्सपियर का निञ्न-ल्रिखित पद्य खुब प्रसिद्ध इं-- 
* (owards die muny times before their death, 
The valiant never taste of death but once, 
Of all the wonders tbat I yet have heard, 
Jt seems to me more strange that men should fear, 
Seeing that death, a necessary end, 
Will come it will come.’ 


अथात्‌ भीरु लोग अपनी स्त्य के पहले भी अनेक बार मरते 
हैं । पर चीर पुरुष सृत्य का एक ही वार आस्वादन करते हें। 
मुझे सबस अधिक आश्चर्य इसो बात पर होता हे कि लोग 
` सृत्यु से डरते हैं । झत्यु तो अवश्यंभावी हे । जब उसे आना 
होगा, तब दह झावगी ही । इसमें डर क्या ? 
यही निर्सीकता इम दिल्लीप के कथन में पाते हैं । एक श्लोक 
देखिए र 
“किमप्यहिस्यस्तव चचन्मतोऽह यशःशुरीरे मद मे दयाल: 
एकास्तविध्वंसिष मीदूचानां पिणडष्दनास्था खल मौतिकेष ४! 
(पेतृशोऋ ले , पिळ हेमाचर को०जीज न)कझी-झसारुता डेरे शोक 


३२ विशव-साहित्य 


की ब्यथेता बतल्ाने के लिये उसके चाचा ने कहा था-_ 
“All the lives must die, ° न 
Passing through nature to eternity,’ 
अर्थात्‌ जो जीवित हैं, उन्हें मरना ही पड़ेगा । प्रकृति से सशी | 
अनंत-घाम को जाते हें । इसल्षिये-- 
# Why should we, in our peevish opposition, 
Take it to. heart ? Fie !! tis a‘ fault to heaven, 
A fault against the dead, a fault to nature.” 
अथात्‌ हमें क्यों उससे ममोइत होना चाहिए ? शोक करने गरे 
तो इम इश्वर के सामने अपराधी हो रहे हैं । शत मनुष्य शौ 
अकृति के भी हम विरोधी हो रहे हैं । 
हेमलेट के चाचा का समभाना सिक्र ल्लोहाचार ही था; परंतु काहि. 
दास के ।निस्न-ल्रिखित पच्ों से यथाथे में सांत्वना मिळती है-- | 
“मरणं प्रकृति: शरीरिणां विक्ृतिजीकषतमुच्यते बुशः ; 
चणमप्यवतिषठते शवसन्‌ यदि अन्तुर्मनु लाभवानसौ । 
अवगच्छाते मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमपितम्‌ ; 
* स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम्‌ । 
स्वशरीरशरीरिणाबपि श्रुतसयोमविपर्यशौ यदा; 
. विरहः किमिवानुतापथत्‌ वद बाह्मदिषयेविर्पश्चतम्‌ ॥ 
ने हयगूजनवच्छुचचो यशं वशिनामुत्तम गन्तुमर्हसि ; 
इमसानुमता किमन्तरं यदि वागे दितय डप ते चला: 
अब शेक्सपियर के अष्टम हेनरी की अत्याख्याता कैथरिन की 
उक्कि भी सुनिए 


“Sir,  Tlesire you do me right and justice, 
Upward of twenty years I have been . blest, 
With ma 


GED YaaRTohilremibyiyonigiiitdn teeneetirse, 
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And process of ibis time you can report 

And prove it too against mine honour ought 

My bond to wedlock or my love and duty, 

Against your sacred person, in God’s name, 

Turn me away 

अर्थात्‌ बीस वप से से आपकी सहचरी होकर रही हू । यादे 
आप बतळा सकें, ओर प्रमाणित कर सकें, कि मैंने कभी अपने 
कतेव्य अथवा सेवा से कोई चुटि की दे, तो अवश्य ही सुरे 
निवीसित कर दें । 

यहाँ हमें सीताजी की याद आती है-- 

“बाच्यस्त्वया मद्वचनात्‌ स राजा बहो विशुद्धामपि यत्‌ समच्तुम्‌ ; 

मो खोकवादश्रवणादद्ासीः श्रुतस्य किं तत्‌ सदशं कुलस्य 0१ 

शेक्सपियर ने बील-एचीस नाटक लिखे हें ; परंतु कालिदास के 
सिफ्र तीन ही नाटक प्रसिद्ध हें । जान पढ़ता है, अभिज्ञान- 
शाकुंतल उनकी अंतिम रचना है । इसमें तो संदेह नहीं कि वह 
कालिदास की श्रेष्ठ रचना है । इस इछि से उसकी तुना शेक्स- 
- पियर के रेंपेस्ट-नागक नाटक से की जा सकती हे, विशेष कर 
शकुंतला की तुलना - भिरेंडा से । शकुंतला और भिरेंडा, दोनो 
`का लाजन-पालन संसार से दूर, एक निर्जन-स्थान में 
हुआ था | दोनों से स्वाभाविक सरलता हे । परंतु रवींद्र यान्‌ की 
राय है कि शकुंतला की सरत्वता स्वाभाविक हे, और मिरंडा 
की अस्वाभाविक । शकुंतळा की सरलता सिरेंडा की तरह 
'अज्ञता से नहीं हुई । परंतु तीलरे अंक में शकुंतक्या का आच- 
रण बड़ा ही उच्छुखल हो गया हे । द्विजेंद्ल्लाल राय ने 
क्षिखा हे-- - 


तृतीय अंक से शकुतला का निकष आचरण देखकर इम 
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व्यथित होते हैं । कुछ लोगों की राय है कि तृतीय अंक का | 
आग कालिदास की रचना नहीं है । परंतु इस अंक के प्रथम ४ 
सें भी पुरुष से खी का प्रेम-भिंक्षा मोंगना शोभा नहीं द 
जिन प्रदेशों में प्रेमोज्ञाप के बाद विवाह की प्रथा प्रचल्लित \ 
वहाँ भी पुरुष ही खरी से ग्रेम की याचना करता हे | शेक्सपिव | 
के टेपसेट में मिरेंडा ने भो फ़र्डिनेंड से प्रेम की सित्ता मं 
हे-; परंतु उसके कहने का ढंग देखिए--- | 
‘am your wife, if you will marry me—| 
not ग die your maid, to 900 your bed-fellow jn | 
may deny me, but Tl] be _ your Servant whatever ye 
will or no.’ | 
मिरेंडा की हैस भिक्षा में भी एक प्रकार की सरक्षता | 
० KN : २ 5 | 
गंभीरता ओर आत्ममयांदा हे । जिससे जान पड़ता है $' 
[a = = 3 ~ | 
यह भिक्षा ही दान है। यह मेम की भिक्षा नहीं, प्रतिज्ञा! 
परंतु शकुंतला की भिक्षा भिक्षा थे आप 
गरड इत क्षा ही है । वह एक प्रकार से आलः 
विक्रय इ । | 
क च ° . | 
योरप में जिस प्रकार होमर प्राचीन युग का, दांते मध्य-युग इ 

च (न चो, $ 
_ ओर शेक्सपियर नवास्थान-काल का कवि हे, उसी अकार गे 
आधुनिक युग का । वतमान युग की सभी विशेषताएं उसकी झा| 
से विद्यमान हें। ' । 
१ न हे, | 
गेरी का जन्म फ्रेंकक्रड आन द सन-नामक नगर में, २(| 
` अगस्त, सन्‌ ३७४८ में, हुआ था। जान पड़ता है, उसका जस! 
x दिवस में हुआ था; क्योंकि गेरी को अपने जीवत र 
किसी प्रक os | 
[र की वाधा का सामना नही करना पड़ा । उससे | 
एक पतिष्ठित कुल में जन्म क्षिया | उसका पिता अच्छा विद्वारे| 
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टी को अच्छी शिक्षा मिली । उसे शारीरिक व्याथि भी कदाचित्‌ 
ही कभी हुई हो । उसकी इच्छा में कभों किसी ने व्याघात नहीं 
डाला । जेब तके वड वेमर में रहा, अपनी इच्छा के अनुकूल ही 
काम करता रहा । अपन जीवन-काल में ही उसन अक्षय कास 
प्राप्त कर ली । सरस्त्रती के अन्य किसी उपासक का जायन कदा 
चित्‌ ऐसा सुखमय नों हुआ । 

गेरी के कांब्यो पर विचारः करने के पहले हमें जमंनी के 
तत्कालीन साहित्य पंर ऐक दृष्टि डाजनी चाहिए । ससवर्षीय युद्ध 
(86760 } ९३/१३ फक, का अंत होने पर जमनी की जेसी अवस्था थी, 
घेसी अवस्था में साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती । देश-भर में दरिद्रता 
केली हुई थी । फेडरिक और मेरिया थेरसा को ही प्रजा के कल्याण . 
की चिंता थी । दूसरे नरेश तो प्रजा की उन्नति की ऑर से 
उंदासीन थे । परंतु सबसे बड़ी . बात यह हुई, कि जर्मेनन्जाति 
की नींद उचट गई । फ्रेडरिक ने उसमें देशभक्ति का संचार कर 
दिया धां । यद्यपि राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर उसका ध्यान 
नहीं गया था, तथापि सभी लोग अपने जातीय जीवन की उन्नति 

लिये कटिबद्ध हो गए थे । उनके साचो में ददता ओर उचता 
जञाने के लिये राष्ट्रीय साहित्य की आवश्यकतां थी । इसलिये कितने 
ही शिक्षित नवयुवक साइित्य-नि्माण की आर भुके । 

उंस्जति का सबसे बड़ा कारण होतां हे अपनी स्थिति पर 
ग्रसंतोष । जो जाति अपनी स्थिति पर संतोष करती छे, वंह उन्नति 
के पथे पर कभी अंग्रसरे नहीं होती । जमैन-जोति अपनी उन्नति 
चाहती थी । इसलिये उसमें असंतोष का भोव बडा प्रबल हो 
ग्या । सन्‌ १७७० से लेकरं द्स-बारंह वषे तक देश की स्थिति 
सुंधारने के लिये आंदोलनं होता रहा। इसे आंदोलन का नामे 


रेखा गया है ४६०7 ३74 077, अथात्‌ आँधी ओर दुंबांव । 
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दरव-साहत्य 
' _ आंदोलनकारियों ने सभी प्रचलित रोतियों और नियमा 
विरोध किया। समाज ने जो मादा नियत को थो, नियम कोशे 
सितति निर्मित कर दी थो, वह उनके विकास में बाघा डालती धी 
इस काल में जितने कवि हुए हैं, सभो ने उसके विरद न 
डठाई । बात यह थी कि उनके हृदय में उस ज्ञान के पाने इ | 
खालसा उत्पन्न हो गई थी, जो विज्ञान, दर्शन ओर इतिहास , 
आप्य नहीं हे । ज्ञान की यह पिपासा हृदय में अस्त-वर्षण होने 
ही शांत हो सकती दे । प्राचोन साहित्य-मर्मझों द्वारा निद्धि 
नियमों से साहित्य में ख॒गमरीचिका का दर्शन हो सकता है, 
पर काब्य-निर्कर की उत्पत्ति नहीं हो सकती । वढ जच मिलत 
हे, तब पहाड़ को तोड्झूर, एध्वो को भेदकर, सत्र विव्न-वाघान्न | 
को दूर करके ही निकलता हे । उस समय जेनी में प्रांत 
साहित्य-शाख का प्रचार थः । इस आंदोलन ने फ्रेंच-साहित्य ब्रा 
अभाव नष्ट कर दिया । र 
इस आंदोलन का नेता था इडर । हर्डर का जन्म सन्‌ १७४१॥ 
हुआ था । वह १२०३ तक जोवित रहा । सच पूछ! जाय, वो 
उसी दे जमेनी के कव्ि-सम्राट्‌ येरी को साहित्य-क्षेत्र में श्रवतीर 
कराया । इडर कवि था, ओर साहित्य का ममेज्ञ भो । मोलिकत 
| स के थ।। उसने दूसरों से ऋण भ्रवश 
| लिया हर उसमें इतनी तिमा थी क्रि उसने दूलरों रे 
| भावो से स नवीनता ला दी हे । मानव-जाति की सुख-टरदि 3 
य उसने अत-काल तक चेष्टा की । | 
उ हाक पिता थे तो काब्य-प्रेमो, पर नवीन जर्मन-कविताओं हे 
र. स समय जर्मनी के साहित्यक्षेतर 
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में गेटे और गाटशेड नाम के कवियों का आधिपत्य था । दोनों 
प्राचीन प्रणाली के अनुयायी थे । रोटी के पिता उन्हीं के भक्त थे । 
पर गेटी को नवीन कविताएँ पढ़ने का शौक़ था । पिता के भय 
सें वह छिपकर मेशिया-नामक कान्य पढ़ा करता था । इस साजिश 
में उसकी बहन भी शामिल थो । यह काव्य गेटी को इतना 
' पसंद था कि उसने इसके अधिकांश भाग कंठस्थ कर डाले । 
मेटा पर फ्रेंच-साहित्य का अभाव भी खूब पड़ा । उसकी आरंभिक 
रचनाओं में फ्रेंच-शली का ही अनुसरण हे । सबसे पहले उसने 
एक नाटक लिखा । वह भी एक फ्रंच-नाटक के आधार पर लिखा 
गया था । 


सोलह वर्ष की अवस्था में वह ल्ञिपजिय गया । वहाँ..कुछ 


शिक्षा प्राप्त करने के बाद, सन्‌ ३७७० में, स्टेसबर्ग चल्ला'गया । 
चहाँ उसने शरीर-शास्र ओर रसायन-शासत्र का अध्ययन किया । 
वहीं हडंर से उसका परिचय हुआ । हडेर के साथ रहने के कारण 
उसने शेक्सपियर ओर होमर के काव्या का अध्ययन किया । 
गोल्डस्मिथ के विकार ऑफू वेकफ़ीर्ड-नामक उपन्यास को भी 
उसने बढ़े चाव से पढ़ा। 

शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव गेटी पर खूब पड़ा। उसी 
का कथन है कि वह. शेक्सपियर के नाटक पढ़कर अंधकार से 
प्रकाश से आ गया. । वह नाटकों में काल और देश की एकता 
'फा विचार व्यर्थं समझने लगा । उसको विश्वास हो गया कि 
नाटक का यथार्थे रूप यही हे. कि वह मनुष्यों की विभिन्न 
भावनाओं को पु अदृश्य बंधन से गूँथ. दे । सन्‌ ३७७३ में 
उश्नक्ा/ गोद्जञ-नामक नाटक प्रकाशित हुआ । जर्मनी में उसका 


खूब प्रचार हुआ। . . : 3 उ 5 
चसन से पढ बैन ज्ञा: ताड.) हाले एक:ढालदायी | 


हे 


३८ विश्व-साहित्य 


घटना का हाल सुना । यरूशलिंम नाम! का कोई. , एक पुरुष था। | 

उसने अपनी एक. प्रेमिका के कारण आत्महत्या कर खीः। 'गेदी भी | 

इताश प्रेम का अनुभव कर चुका था । उसन अपने ही. अनुस | 

को इस घटना में जोडक़र उसे एक. नाटक: का रूप दे डाढा | | 

सन्‌ १७७४ में उसका 8000१5 ०£ छता ह नाम का नारक | 

प्रकाशित हुआ । इस नाटक ने. साहित्य-क्षेत्रः में. हलचल पढ़ा क्‌ 

दी । कुछ समाल्ोचकों ने तो इसकी' बड़ी तारीफ़ की ; पर कुह 

ऐसे भो थे, जिन्होंने निंदा को । योरप की सभी भाषाओं मे| 

: “इसका अनुवाद हो गया, और. प्रायः सभी सामयिक पत्रों मे ' 
इसकी समालोचना की । । 

` गेटी का प्रधान गुण यद हे. कि उसका कार्ये-क्षेत्र सर्वे-व्यापद 

हे.। यद्दी उसकी असाधारणता हे । मानव-जीवन का पेसा पढ़ 

भी रूप नहीं है, जिससे वह अवगत- न रहा ह्ो.। उसमें यहः शहि | 

थी कि अपने जीवन में उसने जिन भावनाओं का अनुभव तक | 

| नहीं किया, उनकी भी अवतारण! वह अपने नाटकों में कर सकता | 

| था। इसी के. द्वारा उसने अपना आत्मानुभव बढ़ाया या।| 

“उसका यह इद विशवास था कि संसार के जितने आदे | 

हैं, सभी में सजीवता है । कोई भी आदश खत नहीं हो सकता। | 

गेटी सभी आदुशों के अंतगत भाव सें प्रवेश! कर सकता या।| 

इंसाई-बर्म के तत्व को समझकर वह" बुद्धदेव की शिक्षाओं को | 

ढृद्यरत कर लेता था! । यतिःघर्म की महत्ता जानकर बह सांसारिक | 

वैभव की विशालता देख सकता था । कल्ला. पर सुग्ध इोकर भी 

वह विज्ञान की ओर आकृष्ट होता. था । वह अपने देश पर प | 

प्रेम रखकर भी जमेनी- को पद्‌-दाद्धेत करनेवाले नेपोलियन की 

विरोधी नहा था। जिस संसार से इम परिचित हैं, उसी पर उसो 
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र सरका ही. ॥०/ ले इसमें, ग्रह तख्त निना चाहिए 
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कि उसकी कृति में ॥७॥।।४० ( यथार्थ-चित्रण') ही हैं । उसके 
वर्णनीयः विषय उसके भावों में ऐसे रँग गए हैं कि. उन्होने विश्य- 
ब्यापी रूप धारख कर लिया हे । ` 

गेटी ने अपने जीवन का अंतिम काल विदेशी साहित्य की 
समालोचना ओर “फ़ास्ट” की रचना में व्यतीत किया । उसकी 
आलोचना ७7४6 ]576 के नाम से प्रसिद्ध: हैं। योरप 
के समस्त साहित्य-क्षेत्र में गेरी की प्रधानता थी । सभी उसकी 
सम्मति का आदर करते थे उस समय जर्मन-साहित्य की गति की 
ओर उसका विशेष ख्य नहीं रहा । उसने जमनी की सीमा पार 
करके संसार पर दृष्टि डाली । बॉयरन पर वह खूब अनुरक़ या । 
बायरन की अझाल-शृत्यु से उसका वह अनुराग और भी बढ़ 
. गया। फ़ास्ट का यूफ्रोरियन बॉयरन ही का अतिबिंब हे । स्कॉट 
की' प्रतिभा को भी उसने स्वीकार किया । कालिदास की शकतत्रा 
पर वह मुग्ध हो गया । उसने शकुंतला कीं प्रशंसा में जो पद्य 
जिखे हैं, उनसे उसकी सहृदयता और मार्मिकताः प्रकट होती हदै 
इरखी के प्रसिद्ध देश-भक्क मेज्ञिनी का स्वागत पहले-पहल्न उसी ने 
किया । इसी समय उसने ऐसे विर्व-सादित्य की कल्पना की, जो 
देश और काल से अनवच्छिन्न हो। इस साहित्य के द्वारा वह विभिन्न 
देशों और राष्ट्रों को एकता के सूत्र में गूँथकर “वसुधैव कुटुंबकम्‌?” 
के मूल-मंत्र का प्रचार करना चाहता था। जर्मनी के विद्वानों का 
कथन है कि गेडी का यह अभीष्ट सिद्ध हो गया है । जसंन- 
भाषा में सार संसार का साहित्य विद्यमान है । गेटी के आळोचना- 
त्मक निबंधों से उसकी मानसिक शक्ति का. प्रे विकास बिदित 
होता है। हक हे - 
कस्ट का. द्वितीय खंड प्रकाशित होने पर उसकी 
पपा हई । पहले हल कूक निहाला पर आह राय दी 
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कि न तो उसका अथे किसी की समक भ आ सकता है, ओर न 
चह इसी योग्य है कि लोग उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। | 
उन समाळोचकों का ज़याल़ था डि बुंद्धावस्था मे क्षीण-बद्धि हो जाने, | 
के कारण गेरी को अपने काव्य में कृत-कायेता नहीं हुई । परंतु अव | 
लोग फ़ास्ट का मतलब समझ गए हैं, ओर सभो विद्वानों को | 
यह सम्मति है कि वह गेटी का सव-श्रष्ठ ग्रथ है, उसमें बढ़ 
गंभोर भाव निहित हैं। एक विद्वान्‌ का कथन है कि फ़ास्ट के दो 
खंड हैं । उन दोनों भागों की रचना-शेली एक हाने पर भी 
उनमें विभिन्नता हे । पहले खंड मे मनुष्य स्वगैलोक से मत्येत्ोक 
होकर नरक में प्रवेश करता है, आर दूसरे में वह नरक से स्वरो को 
जौटता है। इन्हीं दोनों के बीच फ़ःस्ट की उन्सुक्रि हे । पदल्ले भाग | 
का आरंभ धर्म में होता हे । फिर अध्यात्म-भाव में परिणत होकर 
उसका अंत कतैब्य-निष्ठा में हो जाता है । दूसरे भाग में पहले 
कतेब्य-निष्ठा का उद्य होता है, फिर सोंदर्य-बोध आता है, और | 
अंत में ध्म प्रकट होता हे । पहले में ज्ञान और प्रेम का संघषंण | 
. है, और दूसरे में कर्म और सोंदर्य का । इस प्रकार फ़ास्ट में मानव- | 
जीवन का विकास दिखलाया गया ह । फ़ास्ट की. रचना हो जाने | 
पर गेटी ने समक लिया कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो | 
गया । सनू १८३२ में उसकी सत्य हो,गई । | 
गेरी के बाद आधुनिक युग में कविता के आदश में इतनी | 
भिन्नता दिखाई देती है कि किसी एक कवि को कृति में उसका | 
आभास नहीं मिलता । आधुनिक साहित्य के इस आदरश-वोचिःरय 
को समरूने क लिये हमें ह्यूगो, हिटमेन, रस्किन औरं इमसेन के | 
आदशों की आलोचना करनी होगी । | 
ह्यूगो की गणना संसार के सावभौम कवियों में ढे । उसकी | 
रचना आकि निल थी । इसने बगत, ३९, वुध तुज, साहित्यः । 
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सेवा की । वंह कवि था, नाटककार था, ओर उपन्यास-जेखक भी 
था । योरप में उसके अर्था का बड़ा मान है । 

फ्रांस के बेसनकान ( 3४807007 )-नामक नंगर में, २६ 
फरवरी, सन्‌ १८०२ में, ह्यूगो का जन्म हुआ । उसकी माता ने 
स्नेह-पूर्वक उसका प्रतिपान किया । उसकी माता ने राजा का 
पक्ष अहण करके नेपोलियन के एक सेनाध्यक्ष के साथ विवाह किया 
था । राजपक्ष के उत्थान और पतन पर इनका भाग्य अवलंबित 
था | ह्यूगो ने अपने शैशव-काल में ही इसका अनुभव कर लिया 
था । वाल्क ह्यूगो पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । यह उसके 
प्रारंभिक अंथों में लक्षित होता हे । 

- बाल्य-काल में ही छूगो की प्रतिभा का विकास होने लगा थां । 
स्विनबरने-नामंक एक लेखक ने उसके विषय में क्षिखा है--- ९76 
was never a more brilliant boy than Victor Hugo.” यानी 
विक्टर ह्यूगो से अधिक तीत्र-बुद्धि कोई भी अपने बाल्य-काल में. 
नहीं हुआ । १६ वपं की अवस्था में उसने [५६ 7४८४०-नामक 
एक कथा लिखी । उसमें भावों की कोमलता और प्रवणता, दोनों 
अच्छी तरह व्यक्त हुई हैं । दो साल बाद उसने इन डी आइलेंड 
( 8५7 ५! [8७70 ) की रचना की । इसके विषय में एक विख्यात 
विद्वान्‌ की राय है--« \० boyish work on record ever 80 ज०0 
more singular force of hand, more brilliant variety of 
7०४९7. अथोत्‌ किसी के भी बाल्य-काल की रचना में क्र्म 
की ऐसी कारीगरी ओर शक्रि-वेचित्र्य नहीं है । 

१८२३ स॒ पडल फ़ाउचर ( 8०० [०८००7 )-नामक एक 
माइला के साथ उसका विवाह हुआ । शीघ्र ही उसके अन्य 
अथ प्रकाशित हुए । 'उनसे उसंकी बड़ी ख्याति हुईं, और फांस ' 
के प्रतिभाशाली कवियों स उसकी गणना होने लगी | उसकी ` 
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कविताओं का पहला संग्रह ले ओरियंटेल ( 7/९8 ०:।७॥६३]९३ ) 
हे । उसकी अक्षय कीतिं स्थापित करने के लिये यही एक्‌ 
अंथ. पर्याप्त था। इसमें झज हे, और माधुर्य भी । इससे कवि 
का रूळा-कौशल और भापा-नेपुण्य, दोनों सूचित होते हे । १८३५ ' 
से १८४० तक उसके अन्य कई अंथ प्रकाशित हुए । सभी बे 
उसकी दिक्षण शक्ति विद्यमान है । शेक्सपियर के बाद चियो. 
यांत 'नाठ्य-काब्या की रचना में वह अद्वितीय है, यह सभी 
लोगों ने स्वीकार कर जिया हे । 

३ ह्यूगो के उन्नत हृदय का एक प्रमाण लीजिए । उसने एक नारक 
लिखा था मेरियन डी लामें (27०० १९/०7०७.) | इसमें संदेह 
नहीं कि चह एक उत्कृष्ट वियोगांत-नारक था । उसमें राजा अपने 
मंत्री के वशीभूत बतळाया गया था । चाएस दसवें के शारून- 
काल में इसी कारण उसका अचार बंद करा दिया गया । चारुस 
के बाद उसके उत्तराधिकारी ने ह्यूगो को उस नारक का प्रचार 
करने की आज्ञा. दे दी । पर झ्यूयो ने अस्वीकार कर दिया । 

३८ वर्ष की अवस्था में वह फ्रेंच एकेंडमी-नासक .विह्वत्समिति 
में सम्मिक्षित्त हुआ । उस समय उसने जो 'वक्‍तृता .दी, वह नेपो- 
कियन की कीर्ति का स्मारक है। १८४६ में उसने चेंबर ऑफ 
पीयसं, अयांत्‌ अमीरों की राजकीय सभा, में पोर्लेंड का पक्ष लेकर | 
व्याख्यान दिया । उसका दूसरा व्याख्यान फ्रांस की तट-रक्षा पर | 
: था! उसने नेपोलियन के निवोसित परिवार के लिये भी सब 

यख किया । उसका फळ यह छुआ कि फ्रांस के राजा लुई फ्रिलिप 
ने निर्वासन-विषयक अपनी आज्ञा रद कर दी । इसके बाद फ्रांस 
म॑ पट्यंत्रकारियो ने हत्या-पर-हत्या करके नेपोद्धियन बोनापार्ट को 
सिंहासनारूढ कराया । ह्यूगो निवोसित हुआ, और कोई रर वरे 
चक बह अपने देश के बाहर रहा | इसी समय उसका असिद 
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अंथ. खे चेटीमेटस्‌:( [०४ ०0०७005 ) निकला । इसमे पो 
के क्षुब्ध हृक्य-से ऐसे उद्गार निकले हैं, जो किसी भविष्यदुवक्ता 
के वचन जान पड़ते हैं । उनमें पद-छात्नित्य है, दिव्य भावावली 
"है, और हृद्यहारी व्यंग्य हैं । संभव नहीं, कोई उसका पाठ करके 
मुख न हो जाय । 
जे चेटीमेंट्स के प्रकाशित होने के तीन साळ बाद ले 
कनटमप्लेशन्स ( Les contemplati0ns) निकला । यदि 
ले चेटीसेटस्‌ अधेरात्रि के अंधकार मे. लिखा गया था, तो इसको 
रचना उपः्काल के मनोरम प्रकाश में हुई थी | इसके छुः भाग 
हैं। पहले भाग में जीवन के प्रभात-काल के सुख-दुःख, भाव 
और कल्पनाएँ, उत्साह और स्फूर्ति वर्णित हुई हैं । इसके प्रयुक्त 
छंदों में भी वही मधुरिमा और लालित्य है । दूसरे भाग में 
भाषा की देसी ही विशदृता ओर छुदों का वेला ही वेचिन्य है ; 
पर मायो में गंभीरता आ गई हे । तीसरा भाग और भो आधिक 
परिष्कृत. हो गया।है। चौथे भाग-में शोक का उच्छूस हे । विक्टर 
आ्यगो की एंक कल्या अपने पति के साथ सन्‌ १८४३ में नारमेंडी के 
किनारे डूबकर मर राई थी । इसी घटना से व्यथित होकर कवि 
ने जो कविताएँ लिखी थीं, वे सब इंसं भाग मे हैं । इसके एक-एक 
पद से कवि की सरमेग्यथा प्रकट होती है । इससे अधिक हृदय- . 
आही वर्णन अन्यत्र नहीं मिल सकता । पाँचवें और छठे आग में 
मी कुछ कविताएँ, भावों की गंभीरता और' विशदता के लिये, 
अद्वितीय हैं । 
` १८६२ में यगो का प्रसिद्ध उपन्यास ले मिज़ेरेबिल्ल -( 3:68 
गापे8९8]0]08 ) निकला । आज तक ऐसे उपन्यास की सुषिः 
'नहीं हुईं हे । इसमें आत्मा की कथा हैं!कि वद केसे विकृत होती 
'है, आर उसका कैसे उद्धार होता है; दुःखो की ज्वाला से. उसका 
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परिशुद्ध रूप कैसे उदित होता हे । इसमें जीवन. के आलोक शो, 
तिमिर का, उत्थान और पतन का बंदा .दी अच्छा वर्णन हे | 
` इसके बाद ह्यूगो ने विलियम शेक्सपियर की कृति पर एक 
आलोचनात्मक निबंध लिखा । उसळे पुत्र ने शेक्सपियर के नाइन 
का अनुवाद किया था | उसी के साथ भूमिका के रूप में जोड्ने ३: 
लिये इस निबंध की रचना हुईं थी । इसके बाद उसके अरे. 
अंथ प्रकाशित हुए। यह तो इम कह ही आए हैं कि ह्यूगो में वि. 
क्षण रचना-शाक्लि थी । अंत-काल तक उसमें यह शाक्षि विद्यमान 
रही । उसकी सत्यु के बाद उसके कई मंथ प्रकाशित हुए । उनमें | 
भी वही विलक्षणंता हे, वडी प्रतिभा-प्रकाश है । अपने जीवत-- 
काल में ही अनंत यशोराशि अजेन करके, १८८% में, विक्टर झो | 
ने अपनी इह-लीला संवरण की । 
ह्यूगो के चरित्रचित्रण में एक विशेषता है, जो अन्य किसी लेखक 
सें नहीं । उदाहरण के लिये स्कॉट को ही लीजिए । स्कॉट में भी 
चरित्र अंकित करने की कुशलता थी, अवलोकन की शक्ति थी, शोर | 
कल्पना. थी । यही बात. विक्टर ह्यूगो में थी । पर ह्यूगो की कृति | 
से जेसा प्रभाव पडता है, वेला स्कॉट के उपन्यासो से नहीं। | 


शा 


अर्थ ओर भाव का जो गांभीर्य द्युगो में है, वह स्कॉट में नहीं। | 
बूगो.की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने हमें मानव-जावन में | 
अदृष्ट शक्ति का दशन कराया ढै । संसार में सबसे अलक्षित, किंतु | 
सबसे अनुभूत, जो हाहाकार-ध्वनि उठ रही है, जिसके कारण सब | 
अपने अधरों के हास्य में हृदय की ममव्यथा छिपाए रहते हैं, वह 
इमे छयूगो की कृति में दिखाई देतो है । ह्यूगो के साथ पाठकों की | 
अनवच्छिन्न सहानुभूति रहती. है । यही कारण है कि पाठक-उसकी | 
प्रतिभा से केवल विस्मय-विमुग्ध ही नहीं होते, उसके साथ हीं | 
उसके भाव-खोत में. बह भी जाते हैं । . . . न> 7 ७ 
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काव्य ` १०४ 


साधारण मनुष्यों के अत्यंत साधारण जीवन में भी काव्यमय 
सौंदर्य रहता दै; परंतु उसे देखने के लिये कल्पना और सहानुभूति" 
चाहिए | राजा के प्रासाद और दरिद्र की झुद्र कुटी में जीवन का 
जो उत्थान-पतन होता है, आशा ओर निराशा का जो दंद्व-येद 
मंचता दे, धनिकता ओर निधनता के बाह्य आवरणों के नीचे जो 
अधी उठती दे, उसका चित्र खाचेत कर देना. कचि का. ही कतंव्य 
है, यद्यपि यहीं उसके कर्तव्यों का अंत नहीं हो जाता । ह्यूगो केः 
छाग्यों का जो विक्षण प्रभाव पड़ता हे, उसका कारण यही है । 
कवि में जैसे भावों की गंभीरता है, वेसे ही कल्पना-शाक्रि की 
उद्ंढता भी । परंतु अस्वाभाविकता ज़रा भी नहीं । चह जिस 
प्रकार जीवन के अंधकारमय रहस्यों पर प्रकाश डालने में निपुण 
है, उसी प्रकार मनुष्यों की कोमल वृत्तियों को अंकित करने में 
भी सिद्ध-इस्त हे । 

समाज उच्छुंखलता नहीं चाहता । इसीलिये एक मयादा 
निर्धारित कर दी गई है, जिसे भंग करने का साहस कोई नहीं कर 
सकता । साहित्य-क्षेत्र की भी यही दशा है | वह भी मर्यादित 
है---नियमबद्ध हे । उन नियमों को तोड़ देना बड़ा कठिन हे । फिर 
भी मानव-समाज क साहित्य-क्षैत्र में भी परिवर्तन होते रहते हे । 
जब प्रचरित नियमों से साहित्य के विकास में बाधा आती हे, जब 
उन नियमों के कारण साहित्य में प्रतिभा-स्रोत मलिन पड़ जाता है, 
' मौलिकता नष्ट हो जाती है, अपता नहीं रहती. तब एक ऐसे 
कवि का आविर्भाव होता है, जो अपनी मौलिकता से उन नियमों 
का निस्सार सिद्ध कर देता हे । इसमें संदेह नहीं कि लोग उसकी 
दृत्ति को देखकर पहले-पहल उसका उपहास करते हैं, कुच-फुछ 
उसकी अवहेळना भी कर॑ते हैं ; पर अपनी विलक्षणता से, अपनी 
अपूवेता से बह शीघ्र ही मनुष्यों के हृदय में स्थान कर क्षेता दे 
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वाल्ट हिटमेन अमेरिका का ऐसा ही कदि था। विद्ाने 
कथन हे कि उसकी कविता में अमेरिका के अन्य कचिरा 
अधिक सजीवता और मौक्षिकता है । वह प्रजा-पक्षः का कवि 
जाता है ; क्योंकि उसने जन-प्/धारण के हृद्रत भावो को 
तरह व्यक्न किया है। उसने न तो किसी का अनुकरण किया) 
| और न स्वयं कोई नियम बनाने की. परदा की हे । उसके विद्या | 
! विचित्र हैं, और उसकी शेली विलक्षण । चाहे कोई उन विचा | 
से सहमत हो या नहा, एर इसमें संदेह नहीं कि वह वार हि | | 
मैन की कृति का आदर अवश्य करेगा । | 
चाल्ट हिटमैन की उच्छंखढता के प्रमाण हमे उसकी कृति में खर | 
मिळते हें । उसका कहना. हे.कि कविता-कामिनी से शब्दों का भा 
वहन कराकर उसे हंसगामिनी सत बनाओ ; उसे अपनी स्वाभा- 
विक गति से स्वच्छुंद्ता-पूर्वक चळने दो ; साहित्याकाश में उ! | | 
निबेध-रहित पक्ष की तरह उड्ने दो ; भाद-सिंधु में उसे मघी ब 
तरह तैरने दो । उपभा आदि अलंकारो की कोई ज़रूरत नह! 
उसका प्राकृतिक सोंदर्य इन अद्वंकारों से नष्ट हो जाता हे । कविता 
में न तो तकं से कास जो, ओर न विदाद से । उसमें तुम र. 
तुम्हारा आलिबिंब न रहे । उसमें प्रकृति रहे ; पर प्रकृति की छायार' 
रहे । उसके निम्न्ञिखित पद्यो से यही भाव प्रकट होता है- 


4 

| 
| Small is the tbome of the followivg chant, yeti | 
| greatest, namely, 
| 

| 


One's self, that wondrous thing, a simple separ 
person | 


That, for the ०७७० the New World I sing, 


Man’s physiology from top to bottom I sing, | 


Not physiognomy alone, nor brain above, . is vor! 
ihe muse. + 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काख्य 2 १९७७ 


|, Isny, tbe form complete is worthies far, tbe female 
equally with the male | sing.” 
प्रतत्य यह कि मेरे गाने का विषय क्षुद्र हे, फिर भी वह 
| त्तम दै । चद हे अपनी आत्मा, सबसे विलक्षण वस्तु, 
| सबसे भित्र साधारण व्यक्रि । में उसे नवीन विश्व “के हितां - 
गाता हूँ। नख से शिख तक मनुष्य का शरीर-विज्ञान गाता 
हूँ। सिर्फ उसका लक्षण अधवा उसका मस्तिष्क कविता-देवी के 
| योग्य नहीं है। में कहता हूँ, उसका संपूर्ण रूप ही योग्यता हे । 
खरी के साथ में पुरुष के विषय सें गान करता हूँ । 
वाल्ट हिटमैन को पहके चिट्टी-रसानी का काम सिदा! फिर 
| उसने एक छापेख़ाने में काम क्रिया । उसके बाद बह एक देहाती 
| स्कूल में मास्टर हो राया । फिर उसने एक सामयिक पत्र 
| निकाळ्ला। सन्‌ १८४३ में वह न्यूआ्लास के क्रेलेट ( ००8०७०६ )- 
| नामक सामयिक पन्न के संपादन-वेभाग में नियुक्त हुआ । दो 
| वषे बाद चइ अुकक्तिन के एक छापेख़ाने भें टर हुआ । इसके 
| बाद वह अपने पिता का ही थंचा करने दगा | पर मालिक पन्नों 
| में उसके छेख बरावर निकळते रदे । 
| - सन्‌ १८१२ सें उसकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ । 
| उसका बड़ा विचित्र नाभ था -- ]/62४९४ 07 G7258 ??, अर्थात्‌ 
| घास की पत्तियों । कुछ समय तक तो जनता का ध्यान उसकी ओर 
| आङष्ट नहों हुआ, पर फिर राख चाएडो इभरसन-नामक 
विद्वान्‌ ने उसकी प्रशंसा में एक पत्र न्यूयाके-द्ब्यून नाम के. 
| पत्र में प्रकाशित किया । तब से लोग उसे जानने खगे । 
| १०९६ इसवी सें उसको कदिताओं के संग्रह का दूसरा संस्करण 
। इसके याद्‌ १८८० में उसका एक और परिवर्धित संस्क- 
“र निकाला गया.। उसके आरंभ में एक भूमिका थी । भूमिका 
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क्या थी, कवि और काव्य पर एक निबंध था। उसकी कुछ 
सुन क्ीजिए । उनसे आप जान सकेंगे कि कवि के कतेच्य दे 
में हिटमेन के विचार केसे थे-- 
के लिये कोई भी विषय छोटा नडीं। जिसे साधारण 
क्षुद्र समझते हैं, वह भी कवि के हाथों में . पढ़कर महान्‌ होत, 
है। कवि उसमें नया जीवन डाल देता दे । कवि द्रष्टा दे का 
और दूसरे लोगो. में इतना ही भेद दे के वह देखता है, ओर र 
देखते नहीं ; और जब वे देखते हें, तब कवि ही की दृष्टि से क 
हैं । कवित्व-गुण न तो शब्दों के झंकार में रहता है, और न ग 
और अनुप्रास के आडंबर में। न वह शिक्षा-पूर्ण पद्यं से है, शे 
न विषादात्मक रचनाओं में । उसका जन्मस्थान आत्मा है। हः 
लिये जिस रचना का सर्वस्व आत्मा का विकास नहीं, वह कनि 
ही नहीं । | 
कवि समस्त विश्व का प्रेमी है । उसके जीवन का आधार गं 
अनंत प्रेम हे । जो दूसरे के क्तिये विष्न-स्वरूप हैं, वे उसके प्र 
नल में आहुति का काम करते हैं, उनके संपक से उसका ग्रम 
और भी अधिक बढ़ जाता है। उसके लिये वाधा है दी गा. 
और न दुःख है, न सत्यु है, न अंधकार दे, न भय हे । कवि ग? 
सदुपदेश देता है, ओर न लेता हे । बह अपनी आत्मा को जात 
इ । इसी सें वह अपना गौरव समझता है । इस आत्मगोर! 
साथ उसका सहानुभूति अनंत हे । इसी भाव के कारण वह | 
को अपने में ओर अपने को विश्‍व में देखता हे ।” ` 
जब वाएट ह्विटमेन ब्रुकल्िन में था, तंब घंटों खड़े-खड़े लोगों | 
भीड़ देखा करता था | उसी से उसे अपनी कविता के जिये सा 
सिद्ती थी। उसके शरीर में एक. प्रकार की आकर्षण-शहि “| 
जिससे लोगों की दृष्टि उसकी ओर अनायास खिंच जाती थी । क 
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नाम के एक सजन एक दार उसे देखने गए थे । उन्हाने 
बि A कर 

"उस दिन बढ़ी गरमी थी । सूरये के तीब्र उत्ताप से लॉग आई- 
दंड, की भूमि तप रही थी । उस समय मैंने चाल्ट ह्िटमेन, को धूप 
मेँ लेटे हुए पाया । उसके कपड़ भूरे थे। सूय-ताप से शरीर का 
रंग भी वैसा ही हो गया था। पृथ्वी पर लेटा हुआ चह सहसा 
पहचाना न जा सकता था । ऐसा जान पड़ता था कि वह और 
पृथ्वी, दोनों एक हैं ।?? 

जिस घर में ह्विटमैन रहते थे, उसमें एक ही कमरा था। सामान 
भी बहुत कम था । किताबों में बाइबिल, होमर-नामक ग्रीक कवि का 
काम्य ओर शेक्सपियर के नाटक थे। ये दी पुस्तकें उसे खूब पसंद 
थौं । इन्हें वह सदा जेब में रखता था । 

सन्‌ १८६२ में जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में परस्पर युद्ध 
आरंभ हुआ । तब वाल्ट ट्विटमेन ने उत्तरी अमेरिका का पक्ष ग्रहण 
किया । उसका भाई जी० डबल्यू० हिटमेन सेना-विभाग में अफ़सर 
था। जब वह घायल हुआ, तब हिटमैन ने स्वयं जाकर उसकी 
सेवा-सुभूषा की । दख साल तक वह बल्ञमटेर-फ़ौज में रहा। सन्‌ १८६६ 
में उसने युद्ध-<विषयक कविताएँ प्रकाशित कीं । १८७३ में उसको 
खकवा मार गया । इससे वह ध्हीण-शाक्रि हो गया। तब वह केमडन 
नाम के एक नगर में जाकर रहने लगा । वहीं, १८३२ में, उसकी 
सत्युहो गईं । ` ` ; र 

इनसाइक्ोपीडिया ब्रिटानिका मं इस महाकवि के विषय में 
बिखा हे“ 8 ]¡{6 ए7६85 poet’s life from first to 
last—free, unworldly,unhurried,uncontention- 
al, unselfish and was contentedly and joyously 
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जीवन था । कैसा जीवन? स्वच्छंद, विरकर, शांतिमय, संतुष्ट: 
आनेद्‌-पूणं । 


, वतमान साहित्य में संशय आर विरोध के भाव कितने ल 
गए हैं, ` यह बात हमें टेनीसन की कृति से भली भाति ह | प 
होती है । टेनीसन ने विज्ञान-कथित शङ्कि के क्रीदा-क्षेत्र विश्‍व, 
हक साथ जगदीश्वर के प्रेम की घोषणा की हे । पर यह के 
कथन-मात्र हे । यथार्थ वात यही दे कि उसने प्राचीन विरा 
दुगे को नर्वान विज्ञान से ढा देना चाहा था ।— "| 

«J (टो Jame hands of fnith and 87०७ 

And gather dust and chaff call 

‘io. what L feel is Lord of all 

And fnintly trast the larger hope.” 

उेनीसन के इस कथन का ताप्पर्य यही है कि विश्‍वात! 
शिथित्नता से मनुष्य की आशा क्षीण हो जाती है। | 

किंतु टेनीसन के काव्य में वर्तमान युग का साहित्य स 
नहीं हो जाता। इसी संशय और विरोध को उसका सर्वस्व ह 
, फना भूल है । टेनीसन के समकालीन ब्राउनिंग की इति। 
वर्तमान युग ने संपूर्णता प्राप्त की है । जिस प्रकार दरंग 
सें वेचिज्य और विरोध को एक बृहत्‌ आदशे में देखने की 
कीं गहे दै, उसी प्रकार ब्रांउनिंग ने हेसाई-धर्म के द्वारा पर 
को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है । उसने काब्य में. एक र 
तत्व प्रकट किया है । भानव-जीवन, में जो बि” 
आरः झुब्रता है, जो पाप और मलिनता दै, उसे स्वीक 
इस कचि ने मनुष्य-जीवन को. ईश्वर के आनंद आर प्रशा 
अभिव्यक्ति के रूप में दिखलाया हे. । इस प्रकार: उसमें | 


शुत्यु आदि आनंद के विरोधी आवां का अतिक्रमण कर "| 
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जीवन में उस प्रेम को प्रत्यक्ष कराया हे, जिससे सब विरोधी साः 
दूर हो जाते 'हं। क | बे 

ब्राउनिंग ने ईसाई-धर्म के त्रिमूतिवाद और पाप-तत्त्व को नहों 
माना । उसने इंसाई-धर्म की अस बात को स्वीकार किया है । 
' बह यह कि स्वयं ईरवर मनुष्य का जन्म लेकर मानव-जांवन के 
समस्त दुःख और वेद्नाओं को स्वीकार करता हे । ईश्वर भी एक. 
स्थान में मनुष्य हे । वह दूर नहीं है । वह स्वर्ग में नहीं है । वह 
इसी मर्स्येक्षोक के सुख-दुःख, ओर उत्थान-पतन में है । यदी बाल. 
ब्राउनिंग ने: ईसाइं-घर्म से अहण की । समस्त मानव-जीवन को 
इश्वर से परिपूर्ण मानकर देखने के धर्म को छोड़कर अहण करने 
योग्य दूसरा कोनः धर्म है ? जीचन के सुख-दुःख, हानि-जाभ, संयोग-- 
वियोग ओर आशा-निराशा में इसी की बीजा दे । इसी कंद्र से ब्द 
आनंद और प्रेस को पूर्ण करता हे । दैत में इसी अद्वैत-बाद का 
अनुभव. करः बाउमिंग ने उसे प्रकट किया हे । यही कारण हे कि. 
. टेचीसन. के समान बाउनिंग की कृति में कहीं भी संशय का स्वर 
नहीं हे, ओर न: अंधकार में टटोब्नना-जेसा हे । उसमें पूर्ण मानव- 
जीवन हे । वह चाहे जसा दो, पर है आनंद से उज्ज्वल । इसी-. 
लिये विज्ञान के सब तत्वों को. स्वीकार कर .बाडनिंग कभी उद्विग्न 
नहीं हुआ । वह. अनुभव करता था कि दम चाहे कितने ही . भिच्च- 
. क्यों न हों, और कितनी ही भित्र अवस्थाओं में क्‍यों न रहें, सब 
एक ही हैं, और वह एकता प्रेम दी की हे । जो वैचित्र्य है, दह. 
प्रेम के दिये ही। कहना नः होगा कि ब्राउनिंग का यह तत्त्व हमारा 
" वैशणव तरव होहे। | 

आधुद्दिक. कवियों में रवींद्रनाथ की कृति में भी यही वेष्णव 
| व कल जाता हे: । स्वर्ग के. सुख-दुःख और पाप-पुण्य से. डीन 

क सरेका अही बहा बुम परीच दी" इन ष्ट 
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है । यह बात उन्होंने अनेक स्थानों में प्रकट की हे । रवारा | 
ओर ध्ाडनिंग की रचनाओं में, कितने ही स्थानों में, विभिन्नता रहे 
पर भी, आधुनिक युग के आदरो को दोनों ने संपूर्ण रूप से प्रश. . 
-शित किया है। तात्विक दृष्टि स इनमें आश्चये-जनक साइश्य है। 
यह सादृश्य मानव-सम्यता की एकता सूचित करता है।| 
रवींद्रनाथ के “स्वगे से.बिदा “नामक काव्य से ब्राउनिंग फे फरर 
की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 'स्वगे से बिदा ह 
कथा यह है कि एक व्यक्ति स्वगे.में सकद़ों वर्षों तक आनंद से रहा।। 
जब उसका पुण्य क्षीण हुआ, तब उसे एथ्वी पर फिर सोटा 
पढ़ा । स्वर्ग से बिदा होते समय उसे बड़ी वेदना हुई | उसे ग 
आशा न थी कि बह स्वरे में भी अशुन्रेखा देखगा । स्वगे में केवह| 
आनंद है। वहाँ दुःख कहाँ ? तब वड कल्पना करने लगा ह| 
यदि स्वगे पर दुःख की छाया पड़ जाय, तो उसका सोद्ये कितव | 
परिवर्तित हो जायया ? स्वर्ग की निमेल ज्योति में मलिनता भ्र | 
जायगी । वायु से म्भैर-ष्वनि उठने जगेयी । नदी से करुण सा| ` 
उस्थित होगा । उउ्ज्वळ दिन के बाद संध्या की ञ्रियमाण ल्ाहिम| 
प्रकट होगी । नक्षत्रों को निस्तब्धता में वैराग्य का संगीत सुना 
पडेगा । किंतु स्वगं में यह होने का नहीं । यह चेपरीस्य एपं. 
पर ही है । आनंद को दुःख के साथ मिला देने से एथ्वी के सौंदय र|. 
एक दूसरा ही लावण्य आ गया हे । अप्सरा के प्रेम में न वेदुना ॥| 
न अतृप्ति । मिलन की आकांक्षा ओर विच्छेद का दुःख भीग| 
है। परतु सत्यंखोक म॑ मिलन और विच्छेद के द्वारा मेम पूर्ण | 
गया हे । कितने ही भावों से उस प्रेम की उपलब्धि होती 
वैष्णव मानते हैं कि वात्सद्य, दास्य, सख्य, साधुये आदि * 
से भगवान्‌ मनुष्यों के भीतर अपनी लीला प्रकट करते हैं।*। 
वे थु" ह" 'झर/० हम ० माता-पिल्ा (कसी: पढ़ बंध हे 
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चा | कभी वह स्वामी हैं, आर हम उनके दास-दासी । कभी वह 
प्रेमी हें, ओर हम उनके अयणय-साुरव से जा सवंस्व र 
कतां दोनेवाले । माता के पुत्र-वात्सल्य में किक करुणा है ! 
स्वर्ग में ऐसा चित्र देखने को कहा सिज पकवा हः अक 
ब्राउनिंग के 'रिक्रन' की भी यही कथा हैं । स्वर्ग से एक 
मनष्य पृथ्वी पर आकर दूसर मनुष्यों को स्वरा की कमा सुना'रहा 
हा वह कद्दता है, वहाँ न तो अभाव है; न बुद्धि । वहाँ कोई 
परिवर्तन नहीं दोता। न आरंभ हः न अंत ॥ अल्े-बुरे को बहा 
तत्नना नहीं हो सकती । सब सुखी हें । दुःखी कोई नहीं दे ।. सब 
. संपूर्ण है। ऐसी संपूर्णता में रहने से कुछ समय के बाद न-जाने 
कैसे मुझे उससे पीड़ा होने लगी । मरे सन > आगाल्रालाः 
ग्रेम-घुणा आदि दृंद् भाव जाग्रत हुए । में मर्त्य-लोक के जीवन के 
लिये व्याकुल हो गया-- 
6 गृ yearned for no sameness but difference 
In thing and thing. ” RE 
सबको एक ही रूप में देखने की इच्छा मेरी न रही । मं भिन्नता 
देखने के लिये व्यम्म हुआ । जब सबके भीतर संपूर्णता का अभाव 
रहता है, जब पूणे असीमता की शोभा कभी ऊँची आर कभी 
नाची होकर आये बढ़ती हैं, तब वैचित््य के भीतर ऐक्य प्राप्त करने 
के लिये हृदय में आघात होता हे । तभी तो आनंद होता दे ।. 
५ You doubt, you hope, 0 men, 
You fear, you agonize, die ; what then ? 
Is an end to your life's work out of ken ? ” 
- ` दे मनुष्यो, तुम्दें आशंका और सय है, वेदना और सत्यु है । 
` यही तुम्हारा जीवन हे । किंतु इससे क्या ? क्या जीवन का 
उद्देश्य इष्टि-पथ से अंत्डित हो जाता है? 
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जब मेरे हृदय में इस प्रकार के विचार उठने .लगे, तब 
एक ने कहा-- 
८6 Thou art past, Repban. 
Thy place to earth. ” | 
: रैफ़न, यहाँ अब तुम्हारे लिये स्थान नहीं दै । तुम्हारे लिप, 
पृथ्वी हे । । 
सभी बिपरीत भाव मेम के द्वारा एक हो सकते हैं प्र! 
लिये ही बह वैपर्रात्य है । एंथ्वी के सभी विरोधी भावो को), 
की इस एकता से देखना वर्तमान युग की साधना का लक्षय, 
च्यङ्क -अन्यक्र, पूर्ण-भपूर्ण, ससौम-अर्सास, सब एक दूसरे से संत 
हैं। यही आधुनिक शास्त्र प्रमाणित करना चाहता हे । वसा 
युग. का यहीं एक विशेष आदश दे, जो साहित्य में ना 
हो रहा है। | 
आधुनिक साहित्य में अलोडिकता का भी एक स्थान हे । दात 
में अल्लोकिक घटनाओं का भी समावेश किया जाता हे । परार 
काल के साहित्य में देव, गंधव, यक्ष, किन्नर, सपे, वृक्ष, पशु, सं 
आदि सभा मनुष्यों के सहवास में रहते (से । ये मनुष्यों की मा 
बोलते थे, उनके सुख-दुःख में सरिप्रा्षित होते थे, डनसे मेत्री शे 
द्वेष रखते थे । परंतु अब साहित्य से इनका प्रभाव उठ गया! 
वर्तमान युग में वैज्ञानिक परीक्षा की जो बात प्रमाणित की! 
सकती है, उसी की चच साहित्य से आदरणीय हो सकती! 
क खो यक्षे और गंधवाँ के आस्तित्व पर विश्वास नहीं के! 
तो भी एक अतोंद्रिय-जगत्‌ को विद्यमानता पर किसी को | 
नहीं है । किसी को अधिक विश्वास हे, तो किली को कम! 
सभी खोग यइ स्वाकार करते हैं कि संसार में कुछ बातें ऐसी मी 
जो रहस्यमयी हैं“ 7७7७ ३7७ more things in heave" 
gaily, Horatio, than sre व लाल व 
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" का यह विश्वास साहित्य में अकर होता रहता हे । शेक्स- 
दियर - ने रंगमंच पर प्रेतास्माओं के दशन कराए हं । भारतीय 
साहित्य में भी तंत्र-शाख के अद्भुत एकिया-कताप का वणन ह । 
आधनिक साहित्य में हम भेतो का स्थूल रूप अले ही न देखे, पर 
उनका प्रभाव विद्यमान हे । मेतात्मा के संबंध में आधुनिक कवियों 
की कल्पना ने एक दूसरा ही रूप धारण कर लेया इं । मेत के 

, भय से साहित्य का क्षेत्र सवंथा शून्य नहीं है । गेटी के काव्य में प्रेत 
ने एक सूक्ष्म, भावमयी मूर्ति अहण की हे । अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक 
पो और भारतीय कवि-सञ्राटू रवींद्रनाथ की रचनाओं में भी अतां- 
द्रिप-जगत्‌-संबेघो भावनाएँ एक विशिष्ट रूप में व्यक्त हुई हैं । 

पो के विषय में कहा गया दे कि वह 'सानव-मन के सीमांत 
प्रदेश” का कवि है । उसकी कविता का पान भाव है विषाद । 
सौंदर्य के विषय में पो की सम्मति यह हे--“अनुभव स. यही 
मालूम होता है कि सोंदूर्य के उच्च आदश में विषाद का भाव 
विद्यमान रहता है । उसे देखकर सहृदय जन अशुपात करने 

' आ्षगते हैं। मनुष्यों के लिये सबसे विपाद-पूर्हं विजय रूत्यु हे (7? 
परंतु पो की रचना में करुण रस नहीं हे । व्यक्ति-विशष के मन सें 
समय-समय पर छाया की तरह जो सूक्ष्म अनुमव उदितं होते हैं, 

अंधकार में अस्पष्ट प्रकाश के द्वारा जो आनिर्देरय शब्द और दृश्य 
अनुभूत होते हैं, अर्ध-जाग्रत्‌ अवस्था में स्वप्न की तरह जा भावनाएँ 
उद्भूत होती हैं, वे सब पो की रचनाओं मे विद्यमान हैं। उसको 

'कहानियों में यद्दी विशेषता है । हमारे सन के भोतर ऐसे अनेक 
इश्य अंकित हें, जिनका संबंध एक रहस्यमय खोक से हे । परंतु 
उस रहरुप के ऊपर परदा डालकर हम केवल अपने परिचितां से 
ही संबंध रखते हैं। पो मनुष्य के अंतजंगत्‌ के उसी रहस्यागार . 
सें प्रवेश करता है । वहीं की घटनाएँ. उसकी कला के उपजीग्य 
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|| 
|| 
हें । उनमें अय ओर विस्मय के साथ सौंदय का सम्मिश्रण ३ 
तो अन्य कवियों ने भी मनुष्यों के मनस्तसत्व का विश्लेषण | 
है, परंतु पो को समता कोई नहीं कर सकता । यदि इसी व्ष 
में किसी से पो की तुलना की जा सकती हे, तो रवींद्रनाथ हे | 
रवींद्रनाथ की कुछ कहानियों में भी रहस्य-लोक की | 
विद्यमान हैं । रवींद्रनाथ की कहानियों में “क्षुधित पाषाण ऐक 
एक छाया-लोक की कथा है । इसमें सुकुमारता और भअयंकरता | 
सम्मिश्चण है । कोमलता और भयंकरता के प्रति मनुष्य काई 
आकषण होता है, उसका बड़ा ही विशद चित्र इसमें अंकित कष 
गया. है । 'मणिहारा! नाम की कहानी में कंकाल के निशाकरः 
अमण को संभाव्यता के किनारे तक पहुँचाकर लेखक ने अच्छी ता 
अय ओर विस्मय के भावों का उद्रेक किया हे । "निशीथे ! 
नायक के चित्त पर अनिर्देश्य भय का प्रभाव बड़ी कुशलता! 
प्रदर्शित किया गया है। परंतु इन कहानिया में जो रहस्प-दा 
गूँया गया है, वह क्षण-स्थायी है । जिस जाल से लेखक पाम 
के चित्त पर भय और विस्मय की भावनाएँ डाल देता है, से| 
दूसरे क्षण में वह छिन्न-भेक्ञ कर डालता है । इस माया-जाव। 
तोंडने में लेखक का प्रधान अख हास्य-रस दे । रवींद्रनाथ 
_ ऐसी सभी कहानियों सें प्रच्छन्न अथवा श्रम्रच्छुञ्च रूप से हास 
विद्यमान रहता दै । 'शुघित पाषाण” का आरंभ और अत व्यंग 
डुआ इई । दुराश! ओर “कंकाल? में नायिका की बातचीत! 
डास्य-रस है । 'मशिहारा? में स्कूल-मास्टर की सृष्टि हास्यं 
लये हुईं हे । इन कहानियों में पर-छोक की चाहे जैसी € 
हो, पर लेखक ने इद्दलोक से उनका संबंध तहीं टूटने दिं 
धड़ी-भर के लिये कवि अपनी प्रतिभा के बज से एक रहस्य-लो+ 
राष्टि करता हे । परंतु थोड़ी ही देर में हास्य-रस की अवतार 
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काव्य ११७ 


करके वह उस रहस्प-लोक को लुप्त कर देता हे । पो की कहानियों 
# यह बात नहीं है । वहाँ एक-मात्र रहस्य-लोक का राज्य हे । 
उसकी निविड़ छाया को दूर. करने के ख्रिये कहीं भी हँसी की 
कलक नहीं है। भय ओर रहस्य की भावना क्षण-भर के जिये भी 
दूर नहीं दोती । उसके सभी पात्र छाया-लोक में रहते हैं । कवि 
का समस्त कल्पना-क्षेत्र ही मानो एक माया-पुरी हे, जहाँ केवल 
अनिर्देश्य भावनाओं का साम्राज्य है । 
पो ने अपनी एक कहानी के नायक से कहलाया है--“लोग 
मुझे पाग कहते हैं । परंतु इसका क्या निश्चय कि पागलपन में 
ज्ञान की परा काष्ठा नहीं है । क्या यह कोई निर्णय कर सकता है 
कि संसार में जो गंभीर ओर उच्च भावनाएँ उत्पन्न हुई हैं, वे 
हृदय की उत्तेजना या उन्माद का फळ नहीं हें? वे मस्तिष्क के 
विकार से प्रकट हुईं हैं, या नहीं ? ” | 
कहानी के नायक व्ही ये बातें पो के विपय में कही जा सकती 
हें । पो के अस्वस्थ चित्त से ही रहस्यमय लोक की सूष्टि हुई है । 
मन की अस्वस्थ अवस्था से ऐसे निगूढ़ भावों की उत्पत्ति संभव 
है । इस अवस्था में कल्पना जिस क्षुद्र वस्तु की ओर आकृष्ट 
होती हे, वही वस्तु संसार को विलुस कर कल्पना की उज्ज्वलता 
से हमारी इष्टि को खींच लेती हे । ऐसी अवस्था में दांपत्य 
अम का चित्र ओर अतीत काल की स्खति से पूर्ण पुक जीणे 
'घर अंकित करने की ज़रूरत होती हे, जदाँ मानव-लोक का 
'कोळाइल पहुंच ही नहीं सकता । वड घर भो क्रमशः उस चित्र के 
आग विलुप्त हो जाता हे । प्रियतमा का अस्तित्व क्लीन हो जाता. 
है, रह जाता हैं सिफ़ दो आँखे और एक दाँत! जो इसी में व्यस्त 
'₹, वह संसार के किये पागल ही है । मन की यदद अस्वस्थ अ- 


या रवीदनाथ की कहानियों मे, सी तमात. है. दापू सेस का 
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चित्र अंकित करने के लिये उन्होंने “निशीथे” में एक जीणे रा 
का आश्रय लिया है। परंतु वहों मानव-जीवन का प्रवेश नि 
नहां है । पो के Ligeia ओर 27 6000४७ से रचींद्रनाथ के पुशी! 
की तुलना की जा सकती हे । पो की कहानियों सें जो चित्त 
चिर॒स्थायी हो आता दै, वदी रवींद्रनाथ की कहानियों मे क्षार 
रहता है । | 
साहित्य के आदि-गुरु वाल्मीके, व्यास, होमर आदि कह 
की कल्पना मनुष्य-मन के राजपथ पर गमन करती है ।ह# 
सर्वसाधारण अपने-अपने दुःख ओर सुख का अनुभव कर सकते है| 
वहाँ पत्रःविर से संत्तप्त माता के ऋंइन से आकाश दविदीर हे 
है; प्रेमिका अश्रुपात करती हे ; चीर युद्ध-क्षेत्र सें जाते ६ 
वहाँ सभी उज्ज्वल और स्पष्ट हे । आधुनिक कवियों ने ह 
राजपथ छोड दिया है । वे जिस पथ पर जाते हैं, वहाँ उजा 
प्रकाश नहीं है। उस पर अंधकार की छाया विद्यमान दै। सं 
सभी वस्तुर्द अस्पष्ट इष्टिगोचर होती हैं । कुछ लोग उनसे ४ 
दुर गए एं । वहाँ केवल रात्रि की भयंकरता ही है । 
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वर्तमान युग की ऐतिहासिक आलोचना से यह बात प्रमाणित 
होती है कि जेसे एक जीव-कोष से विश्च-वैचित्य की स्टृष्टि हुईं है, 
जिसमें असंख्य प्रभेद रहने पर भी जीवन-घर्मे का व्यत्यय नहीं 
होता। वैसे ही विश्व-मानव का आदर्श, मित्ञ-मिन्न जातियों के इति-. 
हास में विचित्र रूप से परिस्फुट होगे पर भी, सवंत्र एक ही भाव से 
विद्यमान रहता है । इसी उद्देश्य से मनुष्य एक देश के ज्ञान के साथ 
दूसरे देश के ज्ञान की तुजना करते हैं । आजकल समाज, धर्म, 
कल्ला, साहित्य, सभी में तल्लननात्मक अनुछ॑ंघान की धस मची इ । 
मानव-जाति एक हे | समस्त मानव-जाति की उन्नति एक दी नियम 
से अवबद्ध दै, ओर सभी जातियों के इतिहास में उसी एक विराट 
आदर्श की रचना हो रही हे । वर्तमान युग में मनुष्य की साधना 
का एक-मात्र लक्ष्य यही एकता दे । साहित्य में भी अब केवळ 
रस-निरूपण से इमारा काये नहीं चल सकता । साहित्य केवल 
रस नहीं है, और न केवळ आनंद ही । जिस प्रकार दर्शन और 
विज्ञान विश्व-मानव.के बृहत आदुश को प्रकाशित करने की चेष्टा 
कर रहे हैं, उसी प्रकार साहित्य भी उस अभिब्परक्रि के लिये प्रयास कर 
रहा ह । इसीलिये किसी युग की समस्त चेष्टाओं से उसकी तुलना 
करने पर उसका यथाथे तात्पर्य विदित हो सकता है; अन्यथा उस- 
का रूप अत्यंत संकुचित दो जाता हे । म्रेटो ने कवि और दार्शनिक 
में विरोध का उल्लेख किया है । परंतु वर्तमान युग में यह विरोध 
सभव नहीं। काग़ज़ के दो एष्ठां की तरह काव्य और दशन का संबंध 


अभेद हे । अतएव यादि हम वतेमान युग के साहित्य से परिचित 
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होना चाहते हैं, तो हमें वतेमान युग के विभिन्न चिता-खोतों ह | 
ध्यान देना होगा । समी कवियों के विषय में यह बात कही आहे. 
है कि वे अपने युग की संतान हैं। सबसे पदले हमें इसी पर विदा | 
करना होगा कि वर्तमान युग का आदशे क्या हे । फिर हम य| 
जानने की चेष्टा करेंगे कि आधुनिक युग के अ कवियों में वह किए | 
प्रकार प्रकट हुआ है । | 
काव्य के अंतर्गत जो सत्य है, वह भी तब उपलब्ध हो सकता), | 
जब इम उपे कवि के जीवन तथां तत्कालीन इतिहास के साथ | 
तुलना करके देखेंगे । इमारत से एक ईंट को निकालकर देखने से बिर | 
अकार इमारत का सोंद्ये प्रकट नहीं हो सकता, उसी मकार काव्य बे | 
संसार से एथक्‌ करके पढ़ने से युग की साहिमा विदित नहीं हो । 
सकती । वर्तमान युग को समझने के लिये रमे अपने ही देश जन | 
वहैमान अवस्था पर विचार नहीं करना चाहिए । उससे युग क्ल! 
विशेषता नहीं प्रकट हो सकती । अब किसी भी युग का कोई म॑ | 
आदर्श किसी देश-विशेष में आबद्ध नहीं हे । अब एक देशः ब 
दूसरे देश के साथ घनिष्ट संबंध हो गया हे । एक देशका साहित | 
और विज्ञान दूसरे देश में विकसित हो रहा हे ! एक का प्रभाव| 
दूसरे पर अत्यक्ष है । यह सच है कि कोई सादित्य किसी. अल | 
साहित्य की छाया-मात्र नहीं है । सभी अपने प्राचीन भाव, आवा | 
कल्पना और प्राचीन रस से पुष्ट हुए हैं । अतएव वे अपनो र| 
विशेषता रखते हैं । तो भो यह कहना अनुचित न-होगा कि चतंमार | 
युंग में योरपियन साहित्य के साथ सभी देशों का घनिष्ठ संमंघ र | 
गया है.। कोई भो देश उसके प्रभाव से बचा नहीं है। अतः हमें | 
देखना चाहिए कि वतेमान योरपियन साहित्य में कौन-सी भाव 
की अधानता है । ै 


के, र कद >. 
ः जो गत शताब्दी के विज्ञान का इतिहास जानते हैं, उन्हें ज्ञात 
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क्कि विश्व के सभी तत्वों का संग्रह करने के लिये योरप ने कितनी 
वेश की है । पदार्थ-विज्ञान से सनोविज्ञान और मनोविज्ञान से 
मांनव-विज्ञान और समाज-विज्ञान वी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गईं हे । 
मनुष्य-जाति का आदि ओर अंत, उसकी सम्पता का खश्य तथा 
उसके सभी ज्ञानों का पारस्परिक संबंध आदि सभो विषयों को 
आलोचना कर मनुष्य थक-से गए हैं। संसार की बद -से-बडी और 
द्वोटी-से-छोटी वस्तु का संग्रह कर मनुष्य न अपने शानक सान 
खूब विस्तृत कर लिया ह । विज्ञान झी हदा से साहित्य) दशन 
आदि शास्त्रों ने भी प्राचीन रीति को छोड़कर चेज्ञानिक रीति 
का ही अवलंबन किया दे । जगत्‌ , आत्मा ओर इश्वर के संबंध में 
जिन घारणाओं को अमशुम्य मानझर दशेन-शाख ने अपने तर्त्वा को 
अतिष्ठित किया था, उनके भो मूल-लिद्धांतो के संबंध में अब लोग 
संशयालु हो गए हैं। साहित्य में मनोविज्ञान ने मनुष्य के अंतर्जगत्‌ 
का रस्योद्घाटन किया हे । भिन्न-भिन्न काला में मनुष्यों का मन 
एक ही संस्कार को कितने ही नवोन रूपों में देखता है । प्रत्येक का 
मन एक स्वतंत्र जगत्‌ ही है । इसलिये अब मूल-सिद्धांता को 
विवेचना कर सिन्न-भिन्न तत्त्वों की रचना करने को ओर . दर्शन- 
शास्त्र. की प्रवृत्ति नहीं हे : अब वेचिश्य में ही एकता का अनुलंधान 
. करने में दर्शन अपनी कृतकृत्यता समझता है. । | 
. योरप में विज्ञान की उन्नति के साध-ही-साथ दाशनिक सत में 
परिवतेन हुए; किंतु इस परिवर्तन से प्राचीन धर्म-विश्वास शिथिल 
होने लगा । दवेट स्पेंसर ने संशय-च्राद का उपक्रम किया । बहि- 
जेगत्‌ के साथ थंतर्जंगत्‌ का समन्वय स्थापित करने का फल यह 
हुआ के भन के सभा संस्कार वर्जित हो रए । वैज्ञानिक उच्चते के 
द्वारा मनुष्य के घर्म-साव पर इतना घोर आघात हुआ करि नीति, 


' कला और साहित्य, सभी में संशय-त्राद की प्रधानता हो गईं ।. 
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यह तो सवेमान्य है कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत-सी भौतिक | 
सुविधाएँ प्रदान की हैं । यातायात के साधनों में रेलवे, स्टीफ | 
हवाई जहाज़ आदि के आविष्कारों से विस्मयजनक उन्नति | 
है। रेलीआफ़ू, टेलीफोन ओर बेतार के तार द्वारा घर-वेठे हज. | 
लाखो कोसो की दूरी पर रहनेवाले मित्र के समाचार क्षण-भर ह | 
ज्ञात हो जाते हें । मद्रण-कला के महत्त्व-पूर्णे आचिष्कार के द्वा न्‍ 
विद्या-प्रचार में बडी भारी आसानी हो गई । डॉक्टरों ने वेशञानि | 
रीति से .सर्जरी-दविद्या सीखकर मनुष्य को भीषण यातनाओं हे | 
बचा लिया है, विज्ञान की सहायता. से ऐसे बहुत-से रोगों को | 
अव्यर्थ ओषधियो दृढ निकाली गईं हैं, जिनको मनुष्य पहले सरवधा 
असाध्य सममा करते थे । वैज्ञानिक युग के पहले बहुत्से | 
संक्रामक रोगों का कारण भूत-वाधा उहराई जाती थी, अतएव 
ल्ञाचार होकर रोगी को असह्य वेदनाएँ सहनी पडती थौं ।इप। 
क्षेत्र में भी विज्ञान ने इमारा बड़ा भारी उपकार किया हे । दूस | 
ओर कल-कारखानो के आविष्कार से नाना प्रकार की शिइपो्नति | 
| होने के कारण आज जीवन बहुत ही सुखमय हो रहा है। इस | 
. संदेह नहीं कि इस फूल में ऋटे की भाँति पूँजी-वाद का जन्म हुआ | 
' . है, जिसके कारण पूँजीपतियों ने ्रमजीवियों का खून चूस | 
अपना वसं सम रक्खा हे । सच पूछा जाय, तो कभा-कसी हम | 
| 


को इस विज्ञान-वाटिका से फूलों की महक से उतना आनंद नहं | 
मिज्ञता, भितना इन ताखे कौंटों का डर खगा रहता है। घ्यार | 
पूवेक देखा जाग तो स्पष्ट हो जायया कि. पजी-प्रधान शिदप-वाई। 
ने इस भूतञ्च .पर प्रकाश्य अथवा अ्रप्रकाश्य रूप से 
युद्ध ठान दिए हैं, अनेक पिछडे हुए देशों को दासता भर अत्याधा | 
` की भयंकर बेड़ियों से जकढ दिया है। विज्ञान ने मनुष्य | 
उत्पादक शाक्रि के साथ विघातक शाक्रि को भी -सैकदोंगना 
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दिया है । किंतु प्रश्न यह दे कि विज्ञान के दुरुपयोग से जो बुराइयों 
कुल रही हैं, उनके किये विज्ञान उत्तरदायी ठहराया जा सकता दै, 
था नहीं ? क्या आग इसीलिये बड़ी बुरी चीज़ है कि उसके द्वारा 
बहुत-से दुष्टःत्मा गरीबों के घर फूँक डालते हैं ! जज्ञाद की तलवार, 
डाक्टर का नश्तर आर सिखी का हथाडा, सभा एक लोहे के बने 
होते हैं। इसलिये क्या कोई लोहे को बुरा कह सकता हे? यदि 
जल्लाद अपनी तलवार से दूसरे को गदुन काटता है, तो उससे 
लोहे का क्‍या दोष? इसके अतिरिक्त विक्लान तो पूँजी-दाद कीं 
बुराइयों दूर करने के लिये अनेक उपायों--जैसे सहयोग या 
लाभ-वितरण आदि--का अवलंब ल रहा है, जिससे आशा की 
जाती है कि धीरे-धीरे ये चुराइयाँ जाती रहेंगी । विज्ञान यह सिद्ध 
करना चाहता दै कि वैज्ञानिक पूँजी-प्रधान शिव्प-वाद और मनुष्यों 
के पाशविक अत्याचार में कोई वास्तविक अनिवार्य संबंध 
नहीं है। र 
_ संप्रति इनको यह देखना दे कि विज्ञान ने मनुष्य के आध्यात्मिक 
मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं डाली है, और चह यदि सहायक 
हुआ है, तो कदी तक ? सबसे पहले विज्ञान ने मनुष्य को सत्य 
के लिये सत्य की खोज करना सिखः दिया है| विज्ञान ने हसको 
यह पाठ पढ़ा दिया है कि एक ही नियम इस अनंत बह्मांड से व्यास 
है। विज्ञान ने मनुष्य को उस ईश्वर के दशन और अनुभव करने 
को शङ्कि दी है, जिसकी इच्छा ओर ब्रह्मांड की घटनाओं में सर्वेथा 
दता है । विज्ञान के कारण हमारे अंतःकरण से उस इश्वर की 
प्रतिष्ठा इटती जाती है, जो मन-माने खेल-तमाशे किया करता था, 
जो सांसारिक प्राणियों को तरह राग-दरेष या हर्ष -शोक के रट 
_» फंसा रहा करता था। विज्ञान ने मनुष्य के सामने ब्रह्मांड. को 
अनतत! वहो जंकर-्रखःधी' है इक" अनर बरका के उसकी ओर 
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उसके झोपडे की क्या स्थिति है, इस पर विचार करते ही उसका | 
अज्ञान-जनित मिथ्या गवे चकनाचुर हो जाता है। साथ ही विज्ञान 
ने यह बतलाकर मनुष्य के सच्चे आत्मविश्‍वास और आक. | 
सम्मान की नींव डाल दी है कि मनुष्य किस अवस्था से उन्नत होकर | 
किस अवस्था में पहुँच गया है। घह एशु-कोटि से उठकर सनुष्य- | 

कोटि में क्रिस प्रकार पहुंचा है।दिज्ञान ने अनेक झार ढे | 

दुःखों का विश्लेषण किया हे । उससे मनुप्य को विज्ञाचातोत | 
धार्मिक व्याख्याओं की अपेक्षा आशावादी बनने में अधिक | 
सहायता मिलती है । किसी वेशानिक ईंश्वर-वादी को वैसी 
घबराहट कदापि नहीं हो सकती, जेसी कूपर-सरीखे धमेनिष्ट | 
विद्वान्‌ को स्वेच्छाचारी इश्वर से हुआ करती थी । | 
सिद्धांत के अतिरिक्ग व्यवद्दार में भी विज्ञान सावेभोमिक कार्यों | 

के संचालन में हमारी बड़ी सहायता कर रहा हे । विज्ञान ने उन | 
सैकड़ों अभागे निस्सहाय आशियों का जीवन सार्थक बना दिया है, 
जो एथ्वी पर भार-रूप समझे जाते थे । पहले इम अंघे, लूले, 
जगदे आदि को भोज्ञन-वख देकर हो संतुष्ट हो जाते थे। 
इतनी ही हमारी सामर्थ्य थी । किंतु आज वेज्ञानिक आविष्कारों के 
दरारा हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, जिससे चे केवल रुपया ही नहीं 


कमा सकते, बरन्‌ हमारे समाज के उत्साही और उपयोगी अंग 
बन जाते हैं । 


यातायात, पत्रञप्च्ार. या समाचार-चित्तरण के उन्नत साधनों 
का भी .भोतिक सुविधा के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक पहलू है। 
सलार-मर के मनुष्य परस्पर भाई-माई हैं, यह उच्च सिद्धांत अमी 
तक सिद्धांत-मात्र था; किंतु विज्ञान को इतने स संतोष नहीं हो 
सकता । बद इन साधनों के द्वारा यह दिखज्ञाना चाइता दै छि 


चास्तव में संसार एक बड़ा भारी कः 
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इमसेन ने प्रत्येक मनुष्य को एक सपूर्य आर स्वतंत्र सत्ता 
स्वीकार किया है । सम स्त विश्व उसी सत्ता का प्रकाश ह । प्रत्येक 
मनुष्य अपने में ही पूर्ण हे । बाह्य जगत्‌ का कोई भी समाज 
चमे अथवा कमे उसके लिये आवश्यक नहीं। वह अपने ही 
भीतर जितना सत्य पा लता हे, उतने ही में उसकी साथेकता है । 
इमसेन के मत में, बाह्य संस्कार से मुक्त होकर बुद्ध जितना 
निर्बाध रहेगी, उतना हा !वेश्व स सनुष्य का इढृतर एक्य हागा। 
इमसेन की सभी रचनाओं का सूल-भाव यही है । 
इमसेन की रचनाओं में से दो-एक उदाहरण देने से हमारा यह 
कंथन स्पष्ट हो जायगा । आत्मा्िमेर-नासक एक निबंध » उसने 
ज्रिखा हे कि “यदि कोई मजुष्य होना चाहता हे, तो उसे गतानु- 
गतिक नहीं होना चाहिए । तुम्हारे मन के भीतर जो संपूर्णता ह, 
उसे छोड़कर संसार में आर कोई तुम्हारे लिये बड़ा नहीं ह । 
यदि तुम अपने को अपने ही निकट निर्दोष बनाओगे, तो समस्त 
जगत्‌ की सम्मति को तुम स्वयं प्राप्त कर लोगे। मुझे अपने 
बाल्यकाल में एक धर्म-गरु को ऐसा ही उत्तर देना पड़ा था। मैंने- 
उससे पृछा--यदि में अपन ही भीतर सत्य लाभ करूँ, डसी से. 
सत्य-जीवन यापन करूं, तो क्या मुझे इन वाह्य कुल-परंपरागत 
अथाओं को पणय मानने की आवश्यकता हे ? उसने उत्तर 
दिया--अंतःप्ररणा नीचे ही जा सकती है, वह ऊपर नहीं जा 
सकती । तब सेंने कहा--मुमे तो ऐसा विश्वास नहीं होता । फिर 
भी यदि में शैतान का अनुवर्ती होऊँ, तो झैं उसी के भीतर से 
अपने प्राण का आकर्षण करता रहुँगा । अपनी प्रकृति के नियम 
को छोड़कर और कोई नियम मेरे लिये प॒ण्यतर और उत्कृष्टतर 
नहीं हो सकता |” इसी प्रकार समाज के संबंध में इमखेन ने 


किखा है कि “समाज तो कभी अग्रसर नहीं होता । वह एक 
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और आणे बढ़ने के लिये दूसरी ओर पीछे रह जाता है। कभी 
सभ्य इ, तो कभी असभ्प, कभी धना ६, तो कभी चज्ञानिक | ; 
समाज में क्षद्वि-पूर्ति का नियम चल्लता रइता हे. | पुढ 
ओर चइ अपनी ति करक दूसरा आर अपनी पूति करता है।। 
उस्यता के उल्लास में उसने गाडी बनाई है; परंतु पेरो का व्यव. | 
हार वह नहीं कर सकता । उसका छाता पर जेनेचा को चमत्कार: | 
पर्ण घड़ी रूल रही है; परंतु सूये को देखकर अब वह समय नहं | 
बतला सकता । पस्तको के स्तूप ने उसकी स्वाथोन बुद्धि ओर | 
कल्पना को भाराक्रांत कर लिया हे । धर्म आर मंदिर ने उसके | 
भ्रतर्निहित सहज आध्यात्मिक ज्ञान को कुछ मतों | 

. दिया इ! ९ | 
लोग यह समझते हें कि जिस जाति. से महापुरुष उत्पन | 

दो रहे हैं, वह जाति अग्रसर दो रहा दै । पर यथाथे में यह बात | 
नहीं हे। जितने महापुरुष होते दें, वे अभ्यस्त संस्कार के पव | 
को छोड़कर अपने ही अंतजंगत्‌ के महापश्र का अनुसरण कर | 
हैं। तमी उनका जोवन ताथेक होता ह। वे किली का अनुकरण | 
नहीं करते ।?” | 
उपयुक्त बातों से यह प्रकट हो जाता है कि इमसेन.का आदर | 

' क्या है। आसमा के लिये सब है--आत्मा के लाभ के ढिग | 
समस्त त्याग होता हे, ओर आत्मा के ही द्वारा समस्त आसि होत | 
'है--यही इमसैन का आव है । अइ-चेतन, जीवन-मरण तपा | 
'सावन-जाति की अभिव्यङ्गि में जो कुद विषमता है, उसको आता | 
के सूत्र में थित कर इमसेन ने एंक भौर अखंड दिखक्षाया है।| 
इमसेन की यह एकत्वानुभूति हमारे देश के लिये नई नह ६। | 
इसी के विरोध सें आइनेल-नामक एक विद्वान्‌ ने यह. आई | 
किया हे कि बुद्धि को प्रधानता देने का अथ यह है कि बुद्धि | 
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बाघामुक्त कर देने में ही मनुष्य की साधनः समास हो- जाती है, 
फिर कुछ बाक़ी नहीं रद जावा ॥ जां सत्य ह्‌ बह प्रिय दे, > बात 
इमसेन की वाणी से नहीं निकली ६ उसने चिंतन के द्वारा अधिगम्प 
सत्य को ही 'प्राप्ति! मान लिया है । 
फ्रांस में एमियल-नामक कवि की बढ़ प्रसिद्धि । उसने अपन 
जद! में ज्ञान और भक्ति क! सामंजस्य दिखळायः ह । ्राउनेल 
ने जिस तत्व का आभास-माच्र दिया है, उसरी विशद विदेचना 
एमियल की कासि में विद्यमान हे । नीचे उसकी चचो की 
जाती है । 
जिन विद्वानों न अतर्जीवन का प्रतिपादन किया है, उन्होंने उस- 
का यह रूप स्थिर किया दे कि वह जीवन काळ के बंधन से मुक्त 
है। बह एक ढी समय मे रूप-वेचित्य ओर आत्मेक्य, दोनों को 
उपलब्ध करने में समथे हैं। वह समस्त प्रतिकूल दाह घटनाओं के 
ऊपर विजय प्राप्त कर सकता दे । वह भविष्य के संबंध में क्रिपा- 
शून्य और निश्चर है। जरा चौर खुत्यु का अभाव डस पर नहीं पड़ 
-सकता । वह अजर और अमर है । जब ये विद्वान्‌ हमारा ऐसे जीवन 
म॑ प्रवेश कराते हैं, तव उसक्के संबंध में यही भाव होता हे कि किसी 
भी बाह्य वस्तु अथवा निपम की अधीनता उसे नहीं स्वीकार करती 
पड़ती । चहद स्वकीय हे । वह अपने में ही संपूर्ण है । परंतु उस 
जीवन के मूल में केवल ज्ञानमय तस्त्र ही विद्यमान है, घम 
नहीं । अखंड, अविनाश्य, अलक्षय, स्वम्रतिष्ठ आत्मस्वाधीनता का 
यही आदुशे--जो अपने ही झंतर्नियम से श्राप प्रकंट होता है, जो 
वाह्य जगत्‌ के समस्त को भ्रग्राह्य करता है--इमसन का दै। इमसेन 
के सत में मनुष्य अपने से ही अपने में आनंद-लाभ करता है, अपने 
'ही व्यक्तिगत चैतन्य के दुगेम दुरे में उसकी अभय प्रतिष्ठा हे । वह 


आप ही अप क 
ना नियम, आप ही अपना पुरिचालक और आप ही 


खण 
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_ अपना परिणाम है । वह वही है, यही उसके जिये यथेष्ट |. 

आदर्श मनुष्य के दैन्य, दुःख और दुर्बेज्ञता को स्वीकार नहीं छा! 
चाहता । अब विचारणीय यह कि मनुष्य के ऐहिक जीवन 
ता है या नही । सच तो यहे 
विज्ञानमय चेतन्य को समस्त चैतन्य मानना, बुद्धि की महित 
हृद्ंथि का उच्छेद समरूना मानो अंश को समग्र स्वीकार करत व 
ये (विद्वान्‌ आध्यात्मिकता का स्थान तत्व को देना चाहते हैं। हक 
समस्त तसवों के मूज में मनुष्य है; पर बुद्धि को हों ये मनुस्य है 
ष्ठ संपत्ति मानते हैं । यह बुद्धि की उपासना है, ज्ञान की पूर 
है। ये मन को सन प्रकार के बाह्य संस्कारों से मुक्त कर विश 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य का उद्धार करना चाहते हैं । जो घर्म भक्षिता! 


विशुद्ध करना चाइता हे, और दूसरा उसके हृदय को विशुद्ध क्रो 
उसको ज्ञानमय बनाना चाहता है । प्रश्न यद हे कि मनुष्य किसे 
मुक्त होगा ! सत्य को जानकर, या सत्य होकर; सत्य की कि 
से, या सत्ये के काये से ! यदि ज्ञान से प्रेम को उप्पत्ति नहीं ह 
तो बह यथेष्ट नहीं है। उससे जो सत्य मास होता है, वह उत 
होन आलोक के समान हे । उसमें मनुष्यत्व का अभा है। श 
सत्य प्रेम की वस्तु दो जाता दे, तब सत्य में हमारा समस्त ब्य 
विलुप्त हो जाता है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने ही बंधन, अपे 
सकीय संस्कार से मुक्त होता हे; परंतु प्रेम के द्वारा बद सुर हीर 
होता, किंतु उससे विश्व का कल्याण भी दोता हे । यही क. 
है कि दरन-शाख कमी धमे का स्थान गहीं के सकता 


अनुध्या धे-नु बादी दै) मरत उदय एए मनुष्य शट 
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है। अतएव ज्ञान, मेम आर कमे, इन तीनों का जहाँ खम्मिलून हे, 
ब्रह मानव-गीवन की पूर्णावस्था है। | 
यह सर्वमान्य है कि संसार में जो कुछ सुंदर ओर श्रेयस्कर 
देखाई दे र्दा है, वह सब मनुष्य को आत्मा ले ही अकर हुश्रा 
है। मनुष्य ने ही सम्शता के प्रत्येक अंग--शासक और शासित, 
` मंदिर और मसजिद, शिल्प और कला, पूँजी और मशीन, सभा 
और संगठन आदि--का निर्माण किया हे । मनुष्यों ने ही भाषाएँ 
बनाई हैं; मनुष्यों ने ही पुराणों की रचना की है; मनुष्यों ने ही 
धर्म चलाए हैं; मनुष्यों ने ही स्वगे ओर नरक की सृष्टि की हे । 
कुरान, बाइविल् ओर गीता भी उन्हीं की उपज हे । बह्मा, विष्णु 
से लेकर भूत-प्रेत तक खमी उसकी आत्मा से प्रकट हुए हैं । यह 
तो सच है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया दै, किंतु आजकल 
बहुत-ले मनुष्य गह भी कहने लगे हैं कि नहीं, अनुष्य ने इश्वर 
को बनारा है। कुछ भी दो, मनुष्य के लिये सबसे अधिक गौरव 
की बात यह है कि उसने अपने आपको जंगली पशुओं की श्रेणी 
«से उठाकर मनुष्य बना लिया दै । सैकड़ों वर्षों तक तो उसे यद्दी 
संदेह रहा होगा कि वह कभी 'अशरुफुज्ष अख़जूक़ात' ,हो 
सकेगा, या नहीं । किंतु उसने धीरे-धीरे विजय पाई, संसार में 
' अपने अनुकूल आसन म्रद ण किया, और वह ईश्वर की सृष्टि का 
उत्तराधिकारी बन गया । उसने इतने से ही बस नहीं की, डिंत 
साहित्य, विज्ञान, शिल्प और कला में भी आश्चर्य-जनक उन्नति 
'की । यदि वह इस समय अपने साहस आर दिचार के लिये गवे 
करता है, तो उसकी साधारण परंपरा को देखते इए कोई उसे 
उदंड नहीं कह सकता । वास्तव में दीगल का यह कथन सर्वया 
सत्य है कि भविष्य में ऐसा समय कभी नहीं. आयेगा, जब मनुष्य . 


का यह ड > रकार रि 
जड चित गये मिथ्या अहंकार, गिजा, जा सक्रे.॥,, eGangotri . 
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` न हुई हो, वरन्‌ वर्तमान शताब्दी के आारंभ-काल तक 
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« किंतु क्या कभी यह संभव हे कि वह प्राणी, जिसका विका, | 
ऐसो नम्र स्थिति से हुआ हो; जिसकी प्रगति कभी निम्नगामिदी | 


उन्नति के पथ पर अग्रसर दोती रही हो, क्षणिक पराजय से एड. | 
दम हताश होकर एकाएक अनंत के गभे में विस्मृत हो जाय! 
हमारी वर्तमान कठिनाइयों और बाधाओं का हेतु इमको उत्तरो 
त्तर परिपक्क अवस्था में पहुँचाने के अतिरिक्त भला और क्या हो 
सकता है ? भूत-काल में क्या हमारे मागे में बाधाएँ नहीं उपस्थित | 
हुई थो, क्या उन पर हमारी विजय नहीं हुईं दै, ऑर क्या इर 
पर हमारों विजय न होगी। यह सिद्ध दो चुका हे कि संसार में 
जितनी वस्तुएँ हैं, उन सबमें हमारी आत्मा सबसे आधि | 
हु्मनीय झर अजेय हे । यदि किसी को यह इइ विश्वास है हि 
हमारा वर्तमान इतिहास केवल भूमिका-मात्र है, भविष्य इससे 
कहीं अधिक जाज्वल्यमान होगा, तो क्या वह कोरा आशावाद 
कहा जा सकता हे ? एक दिन था; जब मनुष्य बंदर के समान था, 
ओर एक दिन वह आवेगा, जब मनुष्य देवताओं की कोटि में पहर 
जायगा । आज इम «अपनी यात्रा के मध्य में आ गए हें । बहुत 
संभव है, अंत तक पहुँचते-पहुँचते हम अपनी वर्तमान अवस्था क्ष 
भूल जायें, जैसे कि आज हम अपनी प्रारंभिक दशा को भूल से 
हें । भविष्य का अनुमान करने के लिये भूत-काल पर दष्टा 
करने के अतिरिक्त क्या और कोई अच्छा उपाय हो सकता है! 
प्रकृति देवी अपने विकास-वाद्‌ के द्वारा निरंतर हमको आशा क 
मंत्र पढ़ाया करती हे । 

आशा के अतिरिक्त इमको आत्मविश्वास की बड़ी भारी ग्रा! 
र्यकता है । यह तो प्रत्यक्ष हैं कि हमारा मस्तिष्क और शर 
आहा से , संस, मे, तहा उपल. है, व्ह्माही, अंतरात्मा व 


| 
| 
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ही इनका विकास हुआ है । मनुष्य परमात्मा का सबसे प्यारा” 
` पत्र है । वनचर से लेकर धर्मनिष्ठ तक, गुहावासी से ल्लकर 
नागरिक तक. मांसपिंड से लेकर सभ्यता के शिखर तक अनेक 
रूपों में हमने अमण किया हे, ओर यही कहानी हमारे ज्ञान- 
कोष का असला तत्त्व हे । इस सुंदर संसार में योग्यतम को सदेव 
विजय-भ्री प्राप्त होती रही है । उसमें सेकड़ों भ्रुटियाँ भले ही हों, 
पर है वह संसार की सर्वोत्तम वस्तु । उसकी कभज्ञोरियाँ उसकी 
अपरिपक्क अवस्था की सूचना देती हें। अच्छा, यदि मनुष्य ही 
इस ब्रह्मांड का सिरमौर हे, तो उसका कौन-सा गुण सर्वोच्च और 
सवोत्कृष्ट कहा जा सकता दे, उसकी वृद्धि का मुख्य आधार क्या 
हो सकता हैं, उसकी उन्नति का थसली स्रोत क्या हो सकता है, 
जिससे उसके उत्तरोत्तर विकास की गारंटी की जाती हे । एक 
शब्द में इसका उत्तर है 'प्रेम' । यही भानवो प्रकृति का केंद्र है। 
मनुष्य में यही सबसे प्राचीन ओर सबसे अधिक शाक्रेशाली 
वस्तु है। जहाँ देंखिएं, वहॉ--जंगल में या शहर में, महल में या 
रोपड़ी मे--हर जगह इसी का साम्राज्य छाया हुआ है। वास्तव 
में, बाइबिज् में उन प्रेमगाथाओं के अतिरिक्त और क्या है, जिन्हें 
मनुष्य-समाज ने समय-संमय पर अपने इष्टदेव के प्रेम से उन्मत्त 
होकर गाया है। नुद्ध ओर हेसा, पाल और जॉन प्रेम की शक्ति 
को भली भाँति जानते थे । जब हम इस शक्ति को सत्य की पूजा 
में लगाते हैं, तब विज्ञान और दर्शन का प्रादुभांव होता हे; जब 
इस शक्ति से सोंदर्ये की आराधना करने लगते हैं, तब अनेक 
मकार की शिक्ष्प-कल्माएँ प्रकट होनें लगती हें; जब न्याय, पवित्रता 
और शांति की खोज करते हैं, तब सभा-समाज, व्यवस्था, सदाचार 
एव धर्म की सृष्टि होती दे । आजकल इम लोग इस अनुसंधान 
सें लगे हेंवके -रमन्शक्षि' कर स्वस्थ्य अथव रोग परे अर्थे अथवा 
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पराजय पर क्या प्रभाव पड़ता ह । वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध क्ष 
दिया है कि मनुष्य का स्वस्थ था रोगी दोना सबसे धि | 
उसके जीवन-प्रेम पर निर्भर दे। आदे-काल से कवित्ता, नार | 
उपन्यास का पक-मात्र विषय ग्रेस की महिमा गाना है । स | 
स्वयं अपने जीवन पर एक दृष्टि डालिण । संसार सें एक भी | 
मनुष्य इस तथ्य को अस्वीकार नडीं कर सका कि मेस ही मुष | 
कें स्वभाव और व्यवहार का एकमात्र टियासक ई । कलात | 
का तो यह कहना था कि प्रेम से ही ब्रह्मांड की उत्पात हुई है। | 
मनुष्यों में पशुओं से केवल एक यही विशेषता है कि उनसे प्रेम 
करने की शक्ति अधिक है । मनुष्य संसार के मरम में बेतरह दसा | 
हुआ है। यही आसक्कि उसकी सफज्नताओं भोर असफलदाओं क| 
एक बड़ा भारी कारण हे । यदि मनुष्य अपने काम से मेम करने 
लगे, जैसे मनुष्य को खेलने में आनंद आता है, वैसे दी यदि | 
काम करने में आनंद आने लगे, जेले आजकल संसार काम पे | 
दूर भागना चाहता है, वैसे ब काम से घृणा न करे, तो संतरा | 
की सारी थकावट और अशांति, जो चारों ओर फेलती जा रही | 
है, बात-की-बात में दूर हो सकती है। प्रेस के बराबर शायद है | 
और किसी वस्तु के इतने नाम, रूप, मेद, शाखःप र उपमाएं । 
हों। सृष्टि के आदि-काल में सबसे पहले प्रेम की उत्पत्ति हुई | 
खरी-पुरुषों के वर्गीकरण के पहले प्रेम की सषि हुई । प्रेम ने | 
मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया दै, उसको परस्पर सहयोग | 
ओर सहायता करना सिखज्ाया हे । उसने किसी को सेवा का पर | 
पढ़ाया दै, तो किसी को देश-भक्ति सिखलाइ है; किसी को विर | 
प्रेम की शिक्षा दी दे, तो किसी को निष्कास कर्मे का भा 
दिया हे । प्रेम ने प्रत्येक मनुष्य को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ र| 


समकर समाज-सेवा करने की शक्ति दी दे । आज भी बहुत | 
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नवयुवक कें सामने अपने जीवन कः बंधा निश्चित करते समय पह 
प्रश्‍न उपास्थित होता हे कि कहाँ मं सबसे अधिक भलाई कर 
संगा, चाहे सुरे वहाँ सबसे अधिक रुपया न मिळे? ख्यां में 
जिनके हाथ में अःज शक्ति आ रही है, मेस का अनुभव करने की 
शहि, पुरुषों की अपेक्षा, अधिक होती है । अतएव उनको संसार 
की अवस्या सुधारने के लिये उद्योयशील होना चाहिए । आजकल 
मनष्य अपना पेट नहीं भरना चाहते, बालेश अपना घर भरना 
चाहते हैं । इसी लालच आःर तृष्णा के कारण सेकड़ों चुराइयाँ 
संसार में फेल रही हें, स्वार्थ ओर मिथ्या अहंकार की बेहद वाद ` 
हो रही है। खियों को पेसे संकर के समय प्रेस और सेवा का 
यादशं स्थापित करना चाहिए । इस वैज्ञानिक युग में ऐसा 
ग्राविष्हार होना चाहिए, जिससे मनुष्य को अपनी प्रेम करने को 
शक्गि का यथाथ अनुमान हो आय । सभ्यता ऑर शिक्षा का सबसे 
प्रथम कर्तव्य यद्व हे कि मनुष्य की म्रेम-शक्कि संसार के सबसे 
अच्छे और सबसे ऊँचे पदार्थ में लगे, आर उसको प्रेम की स्फूर्ति 
का अनुभव होने ल्पे । ऐसी अरस्था में आज जो हमारे नेता बने 
हुए हैं, वे नेता न रद्द जायेंगे । प्रेम ही सदाचार की परा काष्टा है । 
युद्ध की समाप्ति के लिये. प्रेम ही सश्से अधिक उपयोगी है ! 
आधुनिक बुराइयों दूर करने के लिये आजकल जो अनेक 
उपाय किए जा रहे हॅ, प्रेम की स्थापना होने से उनकी 
यथार्थं जाँच हो जायगी । जो दुखने हो के नदीं, बरन्‌ सचमुच 
मनुष्य हें, उनके अंतःकरण में यह शक्ते अवश्यमेव किर्स-न- 
किसी रूप में विद्यमान रहती हे । यदि उसको व्यक्त करने के लिये 
कोई सीधा मागे निकृक्ष आवे, तो फिर हमको किसी सुधार की 
आवश्यकता न रहेगी । इसी सिद्धांत के कारण आधुनिक अर्थ- 


शास्त्र 
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रात, शताब्दी के अगरेज्ञी-साहिस्य के इतिहास में का 

और रस्किन के नाम खूब प्रसिद्ध हैं। इन्होने आधुनिक व्यापार | 
पद्धति और संपत्ति-शाख्र पर जो विचार प्रकट किए हैं, र 
मनष्यों की विचार-धारा ही बदल गई दै । यह सच है कि एह | 
अपनी विलक्षणता के कारण वे लोगों को माह प्रतीत नहीं हुए। | 
परंतु अपनी असाधारणवा से दी उन्होने लोगों के चित्त को आह | 
कर जरिया, और अब सभी मननशील लॉग यह समक गए हैं| 
उनके विचारों में सत्य का सूक्ष्म तत्त्व निहित हे । संपात्ति-शाद | 
विज्ञान है, कम-से-कम उसका आदर्श ऐसा है कि वह विज्ञान डे | 
अंतगत हो सकता है । रिकार्डो ओर जेम्स मिल संपत्ति-शा्न हे| : 
ज्ञाचार्य हैं । उन्हाने उसकी जैसी विवेचना की दै, उससे य | 
मालूम होता है कि संपत्ति-शासत्र का उद्देश उन सिद्धांतों और । 
[नेयमो का क्रमबद्ध वर्णन करना दे; जिनके आधार पर आधारे | 
ब्यापार-पद्धति स्थित है ; अथांत्‌ अर्थ की प्राप्ति के लिये मिन्न-सित्र । 
न्यवसाय-शील जातियाँ जिन नियमो से मयोदित होकर ब्यादसा | 

` येक समर-स्षेत्र में अवतीणे होती हैं, उनका स्पष्टीकरण ही संपरि- | 
शास्त्र है । वह व्यवसाय के दाव-पेचों का वर्णन करता है, उनसे | 
धार्मिकता अथवा अधार्सिकता का निर्णय नहीं करता । इस शास | 
के सिद्धांतों का थोडा-बहुत ज्ञान सभी को है । मनुष्यों की सभी | 
इच्चाएँ पार्थिव श्री के केंद्रीभूत होता हैं । मनुष्य को तभी संतो! | 
होता हे, जब कस परिश्रम से अधिक लाभ होता हे । वह ग | 
चाहता है कि सबसे सस्ता ख़रीदे, और सबसे महँगा बेचे । मिष | 

. भिन्न वस्तुओं की जैसी माँग और पूर्ति होती हे, तदनुकूल उप | 
मूल्य निधारित होता है। संपत्ति-शासत्र की दाष्टि में मनुष्य एड | 
ख़रीदने और बेचनेवाली मशीन है, जो इसी तरह की भत 
मशीनों से लडती-कगडती रहती हे । संपक्ति-शासत्र का मई | 
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केवळ अपने स्वार्थे की सिद्धि और लोभ-वासना की पूर्ति के लिये 
यक्ष करता है । उसका यथाथे जीवन कितना ही पवित्र, निर्लोभ 
ओर निष्काम क्यों न हो, वह व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिये ही सचेष्ट रहता हे । सबसे सस्ता खरीदना ओर 
सबसे महँगा बेचना यही उसका एक-मात्र ध्येय होता है । यदि 
उसकी गति कभी अवरुछ होती है, तो न्यायान्याय के विचार से 
नहीं, किंतु पारस्पारिक स्पर्धा, साँग और पूर्ति के नियम से। 
रस्किन ने इसी शाख के विरुद्ध लेख लिखकर सत्य का प्रचार 
किया हैं। सच तो यह हे कि सत्य की ही खोज में रस्किन को 
दपत्ति-शाख का खंडन करना पड़ा । सिक्र संपत्ति-शाख की ही नहीं, 
किंत साहित्य, कळा और घर्म की भी उसने अच्छी तरह परीक्षा 
की । पहल्ले-पहल लोगों ने उसके सिद्धांतों का उपद्दास किया, 
परंतु आज साहित्य, घरमे, फलः अथवा संपत्ति-शाख का ऐसा 
कोई भी आचाये नहीं है, जो यह कडे कि उसका शाख .उसी रूप 
ॐ आज तक विद्यमान हे । यह सभी को स्वीकार करना पड़ेगा 
कि रस्किन ने विचार-खोत की गति बदल दी है । 
जॉन रस्किन का जन्म सन्‌ १८१६ में हुआ था। १८४२ में वह 
ऑफ्सफ़डे विश्वविद्यालय का बी० ए० हुआ । १८४३ से 
१८५६ तक उसने कला की समीक्षा की । उसका \00९rn 
Luin ter3-नामऊ अथ इसी का परिणाम हे । १८१७ में उसका 
ध्यान संपत्ति-शाख्र की ओर आकृष्ट हुआ । उस समय सर्वेश्रेष्ठ 
कल्ला-कोविदा में उसकी गणना होने लगी थी । जब उसका 
संपत्ति शाख-चिषयक देख प्रकाशित हुआ, तब लोगों ने यही 
समका कि यह रस्किन की अनधिकार चेष्टा है। अभी तक कुछ 
ऐसे खोरा हें, जिनका यदी विश्वास हे । परंतु रस्किन का यद दृढ़ 
विश्वास था कि सत्य की अभिन्‍्यक्ति में ही कक्षा का महत्व दे । 
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उसका उददेश बही दे कि वद मानव-जीवन को उदार और उब | 
करे । जब मानव-समाज की सेवा ही कला का एक-मात्र लल | 
है, तब यह संभव नहीं कि कला की परीक्ष करने हे बाद रसि | 
का चित्त मानव-ससःज की ओर न सुके । रस्किन ने देखा है | 
समाज के अस्तित्व झी रक्ष: करना पहला कतेव्य हे । जब समाइ | 
ही नहीं रहेगा, तब किसे उच्चर करने की चेष्टः की जायगा १ 
अतएव रस्किन समाज-सुआर के दिये काटेबद्ध हुआ । अ्रम-जीवियों | 
५ की दुरवस्था देखकर उनकी सेवा में उसने अपनी विशःल संपत्ति | 
| अण कर दी और उन्हीं के लिये अपना जीवन उत्सगे कर | 
दिया । इसी से जान पड़ता है कि रस्किन के दिवार कितने | 
उन्नत थे । ग | 
रत्न पर दो मनुष्यों का प्रभाव खूब पड़ा, पक तो दनेर छा | 
ओर दूसरा कारलाइल कः | कारलाइल अँगरेज़ी का बड़ा ही | 
क्षमता-शाली लेखक है। उस? अपने समकाशीन विद्धानों के भी | 
| चित्ता को विक्षित कर दिया था। ईँगलेंड फे राजनीतिक, सामाजिक, - 
। आर्थिक, व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में उसने उच्कांति पैदा कर दी | 
| थी । यदि कुछ लोग कारसाइल के विरोधी थे तो अधिकांश लोग | 


उसके 'अनुभाथी थे रस्किन अपने जीवन के प्रःरॅमिक काल में | 
| दी झारलाइल की शक्ति पर मुग्ध हो गया था। परंतु जब वह | 
| बीस का | 
| चाल्लीस वर्ष का हुआ, तब उस पर कारखाइल का प्रभाव पूणे रुप | 


| से परित्नक्षित होने लगा । चालीस वर्ष की अवस्था तक रस्किव | 
| _ केला की चर्चा में निरत रहा । परंतु इसके बाद उसने सोंदर्य-बोध | 
| को गौण स्थान देकर कतेब्य-झान को ऊँचा किया । यह संभव | 
| नई था किरस्किन का विचार कार्य-रूप में पारिणत न हो । जब | 
किसी विषय पर उसका इद विश्वास हो गया, तब उसके छोटे बेरे 


कामों में भी उसका वद्दी विश्वास इग्गो चर होने ल्या । रस्कित | 
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यह देखकर क्षुब्ध होता था कि लोग उसके भाषा-सोंदर्य और शब्द- 
वित्रण पर मुग्ध होते हैँ, परंतु उसकी शिक्षा पर विचार नहीं 
करते ! अतएव रस्किन ने अपने 'साडन पेंटर्स'.नामक अंथ का 
प्रकाशन बंद कर दिया, छेःर “अन-दू दिस लास्ट'-नामक लख 
प्रकाशित किया । इसमें उसने अपने विचार स्पष्ट रीति से 
प्रकट (कण ! 
वर्तमान यग में धनवाना और दारिद्रो की जैसी अवस्था दे, उसे 
देशकर रस्झिन हो घन ही लाज्ञसा कभी नहीं हुई । रस्किन 
पिठा की गशना घनिया में था । उसका स्॒त्यु के बाद रास्कन कः 
१,१७,००० पौ तो नक़द मिज्ञे, और स्थावर संपत्ति अलग । 
परत उसको संपत्ति से कछ भी सुख नई! हुआ। । उसने एक जगह 
लिखा रे - “भर पास जितना है, उत्तजे का स॑ उपयाग हः ना 
कर सरता । परंतु मेरे घर के बाडर कितने ही लोग भूख मर रहे 
हैं। मेरे पास इतनी अधिक मलाई है कि में अपने दोस्तों को 
बाटता फिरता हूँ, पर मेरे घर के बाहर कितने दी बच्चे दूध न 
पाने के फारण मर जाते हैं ।? यही सोचकर रस्किन ने अपनी 
कुछ संपत्ति अपने संबंधियों को दे डाजी, ओर ऋछुछ अच्छे कास 
में ज़च करने के लिये दार कर दी । न का यह दृढ़ विश्वाण 
: था के प्रत्येक मनुष्य को अपने ही परिश्रम का फल अइण करना 
चाहिए । पूर्वजों की उपार्जिद संपत्ति को विर! प्रयास पाहर उसे 
अगने नोग-विज्ञास ने ख़म करना मनुष्यत्व ही सीमा के ब:इर 
हैं। श्रीमान के पुत्र अपने हाथों से काई काम करना अपने लिये 
अपमान-जनक समझते ५ । इतना ही नहों, उनकी यह मी घारणः 
हो गई हे कि ऐसे कामों में वाढि की ज़रूरत नहीं पड़ती, अत-. 
सेव उन्हें कर लेना बड़ा सरल है । रस्किन ने उन्हें ऐसे कामों क; 


महतव बताया । ज 
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अब इम एक बार तत्कालीन नाव्यशालाओं पर भी ट 


डालंग । यह ता हम कह आए हैं के बनक्राफ न नाव्यशाज्ञा कू | 


अच्छी उन्नति को थी । उसन दशकों के लिये नाटकघर को समे | 
तरह से मनोमोइक कर दिया था । हाफ थिनी स्टाल खोल देने हे | 
बड़े-बड़े लोग भी थिएटर में आने जगे ! गत पर्चास वर्षों से नाळ. | 
शाला सभ्यता का एक प्रधान अग हा गइ हे । जो लोग नाळ. | 
शाला को अपनी जीविका का द्वार समझते हॅ, चे तो अभिनय काते | 
ही है, किंतु जो श्रीमान दें, प्रतिष्ठित दें, कुलीन इं, वे भी शपते | 
मनोविनोद के लिये अभिनय किया करते हैं । कई अलं, काइदेस, | 
मार्कीस आदि संभ्रांत ख्री-परुषों ने अमिनय-कला में अच्छी पाए | 
दिता दिखलाई दै । इंगलेंड छे राजपरियार सें भी दो-एक ऐसे हं, | 
जो अभिनय-कला में निपण ६ । ग्रिसेस लुई, ड्चेज आफ आए. | 
गाइल में उच्च कोटि की अभिनय-योग्यता हे। अल अ(फू.यार साउध | 
ने तो अमेरिका में जाकर अभिनय किया था । काउंटेस ओफ्‌ वरू | 
मूरकैंड भी अच्छी अभिनेत्री हें। | 
नाटकों में ऐसे-ऐसे लोगों के योग देने से वह अंब कुछ दूसरी | 
ही चरा आ गईं ढे । वहाँ भब्य सवन, विशाल रंगमभूमि; आहाद- | 
कारक संगीत, आइचये-जनक दृश्य और चित्ताकर्षक असिनय देह | 
लीजिए । संच तो यह है कि योरप की विज्ञासिता उसके नारकर | 
में ही अच्छी तरह ज्ञात दो जाती हे । दशकों के आराम के हिरे | 
सभी तरह को सुविधाएँ रहती हैं । | 
इधर नाव्य-कला का रूप पलटा,, उधर नाटकों के आदश गी 
वदले । नाव्य-साहित्य में हलचल पैदा कर देनेवाले हेरि | 
इब्सन का जन्म सन्‌ १८२८ में हुआ था । उसने रंगभूमिप | 
मनुष्यों के अधकारमय जीवन का दृश्य दिखलाया । | 


और फ्रांस में उसके नाटक पहले ही खेले जा चुके थे । पर ईर | 
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सन्‌ $८मदे में, उसका नाटक पहले-पहल खलः भया। तब 
उसके नाटकों की त्री तीज आलोचनाएँ हुईं । परंतु उसकाः 
सिक्का जम ही गया । ईंगलेंड के वतमान नाटककार बनांडे शा 
इब्सन के द अन्यायः ह। 

शा की माता मे एक आइरिश नाव्यशाला सें कुछ समय तक 
काम किया था । इसलिये शा को बाल्यकाल में छी संगीत और 
नाट्य-कला से प्रेम हो गया । २० वष का अवस्था स वह लद॒न 
आए ये । उस समय इईंगलड के सामाजक जीवन पर रस्किन 
ओर विलियम मारिस का खूब अभाव था । सभी कला-का!चद्‌ 
समाजञ-सुधारक हो गए थे । संत्र “सोदर्य? ओर 'सरल जीवन? की 
चर्चा हो रही थी । शः न भी समाज-सुधार का अपन जावन का 
प्रधान उद्देश समका । सबसे पहले उन्होने व्याख्यान देने का 
अभ्यास कियः इससे उनको यह लाभ हुआ कि उनके गद्य 
की शेली निरिचत हो गइ । सनू १८८९ में शा ने सामायिक 
पत्रों में लख देना आरंभ किया । “वल्ड, “स्टार”? आर 'सेटरड- 
रिव्यू! में वह संगीत-कलः ओर नाटकों की समालोचना. किया 
करते थे । उनका कयन है--““नाव्यशाजा का वहीं महत्त्व हे,. 
जो मध्य-युग में चचे का था । वह विचारों को उत्पन्न करती, 
विवेक को स्फाते देती. आचरण को विशद झरती, निराशा” 
ओर उत्साह-हीनता को दूर करती और मनुष्यों को उच्चति 
का पथ बतलाती हे ।” सन्‌ १८७८ में उन्होंने नाटक लिखना 
आरंभ किया । उसी साळ उनका ' Plays pleasant 2nd 
०7]९॥४॥ (नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ । उससे लोगो में 
बढ़ी उत्तेजना फेली । उनका एक नाटक ` 3, 2rren’s 
Professi07 ° रंगस्थल पर अयोग्य ठहराया गया । शा को 


खर्शी दुग ih ad &th तरतु तह ऐछिलाहल अंक खमाज 
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अपने दुर्गुण देख ले ; तभी वह अपना सुधार कर ७३. | 
है । परतु समाज अपने दुर्गुणों का प्रदर्शन नहीं चाहता यू | 
वह चाहता था. सिफ्र मनोविनाद । इसलिये शा ने रे 
जारको में मनोरंजन की >! सासभाी रक्खी । *॥];, ह 
ण; में उन्होंने लिखा हे-"'मुरे अपने नाटक को चित्त 
-कपेक्त वनाचा होगा; प्रर सिफ्र मनोरंजन के लिये में एक ३ 
वाक्य लिखने का श्रम नहीं उठाऊंगा ।?” आञ्ञकल तो बनाड़ श' 
की बड़ी ख्याति है । | 
स्कर वाइल्ड को मो पहले-पहल अपने सभी नारझं३| 
लिये बड़ा दुःख भोगना पड़ा । उनके सभा नाटकों को निह! 
'हुई । परंतु रंगमूमि पर सभी नाटक सफलता-पूवक खुलने गए || 
-डस समथ खोगों को प्रशंसा करनी ही पड़ी । पर बादल्षे| 
जोरों ने उन पर कठार आक्षेप किए । सन्‌ १८३२ में, पेस ' 
“थिएटर सें, डनें एक नाटक ( 9206 ) की रिहसेल्ल हो रही या|| 
तब सेंसर ( 00807 ) ने उस बंद करा 'दिया। जव वह स्‌| 
१८९३ में प्रकाशित हुआ, तब उसळी बडो कडी आलोचना हुई।| 
सन्‌ ५८९६ में जब वाइल्ड कैद में थे, उनका सालोमे-नाम 
'नाटक बड़ी सफलता के साथ पेरिस में खला गया । सन्‌ १६५! | 
में, बलिन में, उसका अभिनय हुआ । तब से योरप की रंगमा | 
में उनके नाटक बरावर खेले जा रहे हें । अब तो अमेरिका शै! 
"एशिया में भी उनका प्रचार हो रहा हे । इँगजेंड में, सन्‌ १३५ | 
सं, न्यू स्टेज-क्लब ने उनके इसी नाटक को खेला । तब दरको | 
उसे ध्यान से देखा । ॒ | 
योरप के नाव्य-साईित्य पर बेल्जियम के विख्यात कवि मारिए | 


 झैटरखिक के नाटकों क्रा भी खुब प्रभाव पड़ रदा हे । इत | 


ऋुछ निराला दी रंग हे । इन्होंने मनुष्यों की आध्यात्मिकता | 
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अधिक जोर दिया हे । इनका जन्म सन्‌ १८६२ में हुआ था । 
सन्‌ १८३० से इनकी कीति फैलने लगी । सन्‌ १८३३ सें इनका 
दुक एकांक नाटक खेला गया । सन्‌ १८९३ में इनका पेलीयास 
जर मेलीसौंडा नाम का नाटक अभिनीत हुआ । 

आधुनिक नाटककारों में डब्ल्यू० बी० येद्स का भी अच्छा 
नाम है. ।! सन्‌ १८९२ में इनके T!० c०एnt९8 ०६ E2।।९९७० का 
अभिनय हुआ, और १८९४से he Land of the Heart's Desire 
का । भारतवर्ष के कवि-सन्नाद्‌ रवींद्रनाथ ठाकुर के भी नाटकों का 
अभिनय ईँगलैंड में होने लगा दै। गत ४ मई, सन्‌ १३२० को 
मिस आफू वेल्स-थिएटर में उनके चित्र और ( 8800९ ) सक्ी- 


| ` क्लाइस-नामक नाटकों का अभिनय हुआ था। नाटक दृश्य काव्य 


, है, अतपुव उत्तम वही कहा जा सकता है, जो रंगभूमि पर 
अच्छी तरह खेला जा सके । परंतु अब आधुनिक साहित्य में 
नाटकों के दो भद कर दिए गए हें । कुछ नाटक तो खेले जाने ही 
के लिये लिखे जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी नाटक होते दें, जो श्रव्य 
काव्य कहे जाते हैं। अँगरेजी में उन्हें ?००४० 7.०० कहते हा 
परंतु उनमें वह विशेषता नहीं रहती, जिससे नाटक रंगमंच पर 
सफद्॒ता-पू्वंक खेला जा सकता है । टेनिसन के नाटक इसी कोटि 
के हैं। भवभूति के नाटकों में भी कवित्व की छटा अधिक है । उन्हे 
पढने से जो आनंद आता दै, वह देखने से नहीं । यहाँ इस काव्य 
की दृष्टि से भी नाटकों पर कुछ विचार करना चाहते हें । 
` नारक का प्रधान अंग हे चरित्र-चित्रण और व्यक्कित्व-प्रदशैन । 
नाटकों सें कवि का मुख्य उद्देश यह रहता है कि वह मानव-जीवन 
के रहस्य का उद्घाटन कर उसे शब्दों द्वारा स्पष्ट कर दे । परंतु 
यह विशेषता सिफ्रे नाटकों में ही नहीं पाई जाती । 
महाकाव्य, नाटक और -उपन्यास, तीनों में ही सानव-चरिन्न का 
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चित्रण रहता है। पर इनमें परस्पर बड़ा भेद है.। महाकान 
शूक अथवा एकं स अाधक मनुष्यों के चरित्र चित होते ऐ 
परंतु उनमें चरित्र-चित्रण गण रहता है । वर्णन ही कवि का | 
लक्ष्य होता हे । अज-विज्ञाप भैं इंदुमती की खंत्यु उपलब्धणा) 
हे । यह दिलाप जैंस अज के लिये है, वैसे ही अन्य किसी २ 
प्रेमिक के लिये उपयुक्त हो सकता है। प्रिय जन के वियोग हे 
च्यथा होती दै, उसी का वर्णन करना कवि का उद्देश था। 
सती की सत्यु के उपलक्ष्य में कवि ने उसी का वणन कर दिया 
उपन्यास में मनोहर कथा को रचना पर कवि का ध्यान अक्ति 
रहता है। कहानी की मनोहरता उसकी विचिन्रता पर तक्ष 
रहती हे । नाटक में महाकाव्य ओर उपन्यास, दोषों ब 
विशेषताएँ रहती हैं । उसमें कवित्व भी होना चाहिए, शे 
सनोहरता भी । इसके लिये कुछ नियम बनाए गए हैं । सह 
से पहला नियम यह दे कि उसमें आख्यान-वस्तु की पका 
हो । नाटक का 'वणेनीय विषय एक दोना चाहिए उसी क्षे 
परिस्फुट करने के लिये उसमें अन्य घटनाओं का समावेश मि 
जाना चाहिए । यदि नाटक का मुख्य विषय प्रेम है, तो प्रेम 
परिणाम में ही उसका अंत होना चाहिए । दूसरा नियम गरी 
कि उसकी प्रत्येक घटना सार्थक रहे । दे घटनाएँ नाटक की मुल 
घटना के चाहे प्रतिकूल हों, चाहे अनुकूल, परंतु उससे उर 
सबंध अवश्य रहना चाहिए । | 
नाटकों में थळौकिक घटनाओं का भी वणेन रहता है | 3 
ब्लोग नाटकों में स्वाभाविकता देखना चाहते हैं, उन्हें कवा 
अलौकिक घटनाओं का समावेश रुचिकर न होगा। झार 
नाटककार इब्सन चे अपने नाटकों में 'अळौकिक | 
स्थान नहीं दिया । :पर प्राचीन 'हिंद:नाटकों में अलौकिक घन 
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वर्णित हैं । उदाहरण के लिये कालिदास के अभिज्ञान-शाकुतलम्‌ 
को ही ले लीजिए। उसमें दुर्वासा के शाप से दुष्यंत का स्छति- 
' अम, शकुंतला का अंतर्धान होना, दुष्यंत का स्वर्गारोहण, ये सभी 
बटनाएँ अलौकिक हैं । शेक्सपियर के नाटकों में भी प्रेतात्मा का 
दशन कराया जाता है । दिंदू-मात्र का यह विश्वास है कि मानव- 
जीवन में पुक अदृष्ट शक्ति काम कर रही हे । उसी शक्ति का महत्त्व 
अतलाने के लिये अलोकिक घटनाओं का समावेश किया जाता 
है। शेक्सपियर भी इस अदृष्ट शाक्ते को मानता था। उसने भी 
कहा हे-—““Thereisa tide के the Ei ०/९१7 श्र्थांत्‌ 
मनुष्यों के जीवन में कभी प्क ऐसी लहर उठती हे, जो उन्हें सफल्ता 
.के सिरे पर पहुँचाती है, ओर फिर निष्फतक्नता के खंदक में 
शिरा देती है । दूसरी वात यह हे कि नाटकों में तत्कालीन समाज 
. का चित्र अंकित रहता है । लोगों का जो प्रचलित विश्वास है, 
उसका समावेश नाटकों में करना अनुचित नहद्दीं। शेक्सपियर के 
समय से लोग प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। उसी 
प्रकार कालिदास के समय में मुनियों के शाप पर लोगों का 
विश्वास था । अतएच जो नाटकों मे. यथाथ चित्रण के पक्षपाती 
हें, उनकी दृष्टि में भी ऐसी घटनाओं का समावेश अस्वाभाविक 
नहीं हो सकता । । Ce 

नाटक की एक विशेषता ओर हे । उसमें घटनाओं का घात- 
अतिघात सदैव होता रहता है । नाटकीय मुख्य चरित्र की गति 
सदैव वक्र रहती है । जीवन-स्रोत एक अर बहता हे । धक्का खाते 
ही उसकी गति दूसरी ओर पल्ट जाती है । फिर धक्का लगने 
'पर वह तीसरी ओर बहने लगता है । नाटक में मानव-जीवन का 
'एक रूप दिखल्लाना पड़ता दे । 


“उच्च श्रेणी के नाटका में अंतद्वेद्र दिखलाया जाता है । 
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मनुष्यों के अतःकरण में सदा दो परस्पर विरोधी भितृत्तियों ३ 
| बीच युद्ध छिड़ा रहता है । यह बात नहीं कि सदा घम हे 
| अधमे अथवा पाप और पुण्य में ही युद्ध होता हो, कसी 
| सत्प्रवृत्तियों भी एक दूसरे का विरोध करने लगती हैं । 
के उत्तर-रामचरित में, रामचंद्र के इर्य में, दो सत्मवृत्तियो का 
री 'अंतइद्व प्रदर्शित किया गया हे । एक ओर राजा का कतेब्य है 
हू और दूसरी ओर पति का कतेव्य । आधुनिक नाव्य-साहित्य ३ 
इव्सन के एक नाठक--87 06779 ०६ ६० ९०३।७--में ए 
मनुष्य संसार की कल्याण-कामत्ा से संसार के ही विरुद्ध खड़ा 
पाश्‍चात्य नाटकों के दो विभाग किए गए हैं । ट्रेजेडी और कामेही 
देजेडी दुःखांत नाटक को कहते हैं, और कामेडी सुखांत को। 
प्रार्चन हिंदू-साहित्य में दुःखांत नाटक एक सी नहीं है। हू 
नाव्य-शाख के आचायों की आज्ञा थी कि माटको का अंत दुः 
में न होना चाहिए । यदि नायक पुण्यात्मा है, तो पुण्य क्न 
परिणाम दुःख नहीं हो सकता । पुण्य की जय ओर पाप के 
7] पराजय ही दिखलानी चाहिए । अधरम)की जय दिखलाने से इ 
| रहता दे कि लोगों पर कहीं उसका बुरा प्रभाव न पड़े, वे अधामिं 
8] न हो जायें। इम इस नियम को अच्छा नहीं समकते; क्यों 
20! जीवन में प्रायः अधमे की. ही जय देखी जाती है। यदि गह 
| बात न होती, तो संसार में इतनी झु्रता और स्वार्थ न रहता। 
यदि धमे की अंतिम जय देखने से जोश धार्मिक हो जाय पे 
| धार्मिक होना कोई प्रशंसा की बात नहीं । हम तो यह देखते 
कि संसार में जो धम का अनुसरण करते हैं, सत्पथ से विचलित 
| नहीं होते, चे रत्यु का आलिंगन करते हे, और असत्पथ पर विद 
रण करनेवाले सुख से रहते हे । बात यह हे कि धर्म का प 
श्रेयस्कर होता है, सुखकर नहीं । जो पार्थिव सुख ` और सदि म 


$ 
! 
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इच्छुक हे, उनके लिये धर्म का पथ अनुसरण करने योग्य नहीं; 
क्योंकि यह पथ सुख की ओर नहीं, कल्याण को आर लाता हे । 
` जारको में धर्म की पराजय बतलाने से उसको हीनता नहीं 
हो सकती । धर्म धर्म ही रहता हे । दुःख ओर दारिद्रय 
की छाया में रहकर भी पुरुष गौरवान्वित होता हे । उथ्बी में 
पराजित होने पर भी वह अजेय रहता हे। छुछ भी हो, भारत- 
वर्ष के आधुनिक साहित्य में दुःखांत नाटकों की रचना होने लगी 
है। इसमें संदेह नहीं कि कमेडी की अपेक्षा देजेडी का प्रभाव 
अधिक स्थायी होता है । इसलिये नाव्यशालाओों में इयका अभि 
नय अधिक सफलता-पूर्वक हो सकता दै । परंतु आजकल दुःखांत 
नाटका का प्रचार कम हो गया दे । कुछ समय पदले ईगसंड में 
म्युजिक कमेडी का, जिसमें हँसी-दिल्लमी ओर नाच-गान की 
प्रधानता रहती है, खूब दौरदोरा रद्दा । अब भी उसका अच्छा 
स्थान ही दे । 
हिंदू-साहित्य-शाखकारो ने यदद नियम बना दिया है कि नाटक के 
नायक को सब गुणों से युक्त ओर निर्दोष अंकित करना चादिए । 
कुछ विद्वानों की राय हे कि यह नियम बड़ा कठोर है। इससे 
नाटककार का काये-क्षेत्र बड़ा संकुचित हो जाता दे। किंतु हिंदू- 
साहित्य-शास्त्र में नाटक के नायकों को दोष-शून्य अंकित करने का 
जो विधान है, उसका पुक-मात्र उदेश यही है कि नाटकों का 
विषय महत्‌ हो । यही कारण दै कि प्राचीन संस्कृत-नाटकॉ में 
राजा अथवा राजपुत्र ही नाटक के नायक बनाए गए हैं। नायकों 
के चार भेद किए गए हें--घोरोदात्त, धीरोद्धत, धीर-खल्ित 
ओर धीर-प्रशांत । इन नायकों में मिञ्र-मिन्न गुणों का प्रदुशेन 
कराया जाता है । आधुनिक नाठ्य-साहित्य में इस नियम की उपेक्षा 
गई हे । व, मजदूर, कैदी, और पायल, e तक नासक के पदु 


हि 
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पर अधिष्ठित हो सकते हैं। इसका कारण य है डि अव चा 
में व्यक्चित्व-प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता हे! ` , 


आधुनिक नाव्य-साहित्य की एक विशेषता उसका थादश भ 
हे । वर्तमान साहित्य के आदर्श से उन सामाजिक और राजनी]$ 
समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा हैं, जि 
कारण सवत्र झशांति फैली हुई हे । कुछ विद्वानों का कथन है ६ 
आधुनिक पाश्चात्य साहित्य में रोमेंटिक युग का अंत हो गया, 
और अब रियलिस्टिक साहित्य का आरंस हुआ हे । योरप ३ 
आधुनिक साहित्य में तीन आदर्श स्वीकृत हुए हें--रियतिरू क्‍ 
चाइडियलिस्ट और रोमेंदिसिस्ट। पहले हम इनका सतलव वतला 
देना चाहते हैं। संसार में जो घटनाएँ प्रतिदिन होती हैं, उनका 
यथार्थ चित्रणं करना रियेल्षिस्ट कल्रा-कोविदों का काम है । ऐप 
देखकी की रचना पढ़ते संमय यही जान पड़ता हे, मानों हमने 
यह इरय स्वयं कहीं देखा हे । यही नहीं, किंतु उसके पात्रों ३ 
चारत्र में इम अपने परिचित व्यक्तियों के जीवन का साइश्यं देत 
लेते हैं । ऐसे लेखकों में ज्ञोला-नामक. एक फ्रेंच लेखक का स्था 
सर्वोच्च मानो गया है । आइडियलिस्ट लेखक एक आदश चरि . 
के उद्भावन की चेष्टा करते हैं । संसार की घटनाओं में वे भाव 
का ऐसा समावेश करते हैं कि. उससे पुक अपूरे चित्र खिल उत्ता 
है । चह चित्र पाठकों की कल्पना परः प्रभाव डालता है । गे 
अपने अनुभव द्वारां कवि के आदुर्श' की उच्चता स्वीकार कर के 
द्दे । ऐसे जेखक सत्य का बहिष्कार नहीं करतें । वे संसार श 
दैनिक घटनाओं से ही अपनी कथा के लिये सामग्री का सँगर 

करते हें। परंतु उनकी कृति में घटनाओं का. ऐसा विन्यास ढिग 
श ७ र देंखने की इच्छा करें । पाठकों के ग 
25 बात उदित होती हे कि हसने पेला, देखा नीं है, ९४ 
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देखना अवश्य चाहते हैं। विक्टर द्यूगो इसी श्रेणी के लेखक ह । 
रोमटिक साहित्य करपना की सृष्टि है । वह प्रकृति से अतीत ह। 
चैल्लजक की रचना में कल्पना की ऐसी ही लीला इृष्टिगोचर होती 
है। आधुनिक नाव्य-साहित्य में समाज ळे यथार्थ चित्रण का खूब 
ख़याल रक्‍खा जाता है। ऐसे नाटकों का आरंभ इव्सन ने किया दै। 
उनमें सामाजिक जविन का यथेष्ट परिपाक हुआ हे! तो भी उन-' 
में समाज के भविष्य विकास का आभास पाया जाता हे । अतः 
जो लोग यह कहते दें कि आधुनिक साहित्य में रियलिङ्म की 
प्रधानता है, उनकी बात स्वीकार नहीं की जा सकती। बात यदद है कि 
जिल प्रकार वर्तमान युग में राष्ट्रीय जीवच भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान को एुकन्न कर अग्रसर हो रहा है, जिस प्रकार वह अतीत 
को वर्तमान में संजीवित करके उसको भविष्य की ओर देल रदा दै, 
उसी प्रकार साहित्य में भी सभी आदशों को एकत्र करने की चेष्टा 
ढी जा रही है. आधुनिक साहित्य का मुख्य उद्देश यही जान पड़ता 
है कि घ्यक्वि-स्वातंञ्य की रक्षा करके समाज. के साथ उसका संबंध 
स्थापित कर दे । वर्तमान काल की सभ्यता के अंधकारमय भाग 
पर परदा डाजने की चेष्टा अवश्य नहीं की जाती; पर उसी के 
साथ यह. बात भी प्रकट कर दी जाती है कि वह ज्योतिमेय किस 
- प्रकार दो सकता दै । Ponies 
आजकल मनुष्यों के मानसिक भावों में पुक ब्रद़ा परिवर्तन 
दो गया है । पहले की वरह देश-काल'में आबद होकर चे संकीरो 
विचारों के नहीं हो गए हैं । उनमे यथेष्ट स्त्रतंत्रता आ गई. दे । 
पहले मनुष्या की जैसी प्रशुत्ति थी, उनमें प्रेम, घुणा आदि आवा 
का जैसा संघषेण होता भा, वही जीला इम शेक्सपियर आदि 
बारककारों की रचनाओं में देखते हैं। परंतु अब मह बात नहीं दे । 


आजकल ; ल युवावर > वस्था की, उद्वाम चासना और, अम. क्यङ्क करने 


है। उनके हृदय का आवेग रोमियो अथवा झोथेज्नों के समा; | 


चरित्र की इसी जटिक्षता का विश्लेषण किया गया हे । रवी! 
बाबू के 'घरे-चाहिरे'-नासक उपन्यास में संदीप जैसा इंद्रि | 


अंकित हुए हें कि जब छम अपने संस्कारों. फे अनुसार उन | 


.. सत्प की ओर लक्ष्य रखने से यही कहना पढ़ता दे कि इम उर | 
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के लिये, इसे “रोमियो-जूजियट' अथवा “पुंडोनी-क्लियायेद्र! ३ | 
सृष्टि नहीं करनी होगी । उनसे हमारा काम भी नहीं चदे | 
आजकल मनुष्य की भोग-लालसा के साथ ही एक सौद | 
है, जिसमें समाज-बोध ओर अध्यात्म-बोध का मिश्रण हो | 


सरळ नहीं है; बढ बड़ा जटिल हो गया हवे! क्राइम एंड पतिशमेंह | 
' नामक उपन्यास में एक खूनी का चरित्र अंकित किया गया है| | 
अंत तक यह नहीं जान पड़ता कि वह खूनी दानव है कि देवता।| 
उसमे विपरीत भावों की अभिव्यक्कि इस तरद हुई हे छि सी | 
उसे हम हत्याकारी मानें, तो भी उसमें हमें दिव्य भावों इ 
प्रधानता मालूम पड़ेगी । जॉजे मेरोडिय के “दी इगोइस' | 
सामक उपन्यास का नायक सचमुच केसा था, यह नतो द| 
' जान सका, ओर न उसके साथी ही। उपन्यास-भर में उसे | 


परायण है, वैसा ही स्वदेश-वत्स् और वीर भी। इब्सन, मेदः | 
लिंक अथवा रवींद्रनाथ की कुछ प्रधान नायिकाओं के चरित्र ऐसे | 


इष्टिपात करते हैं, तो उनके चरित्र में हीनता देखते हैं; परु | 


ष्र अषनी कोई सम्मति नहीं दे सकते । RR MR, | 

 चतंमान युग को विद्वान्‌ क्लोग 'डिमाक्रेटिक लोक-तंत्र का युग कहे | 
हें। सचेत सभी विषयों की नाना भकार से परीक्षा हो रही है। | 
आजकल जैसे सामाजिक और राष्ट्रीय तरव साहित्य में स्थान | 
रहे दें, वेले ही वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ऐप 
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सम्मिक्षन हो गया हे । गेटी और शिलर ने अपने समय में तत्वों 
को कला के रस-रूप में पारेणत किया था । अन्य युगो को अपेक्षा 
वर्तमान युग में साहित्य का अधिकार-क्षेत्र बढ़ गया हे । आधु- 
नेक साहित्य में आध्यात्मिक काव्य, नाटक और उपन्यासों की 
रचना से यही बात प्रकट होती है । -- क र 
आजकल इईंगलैंड के ताव्य-साहित्य की जसी गति है, उसे 
अल्ली भाँति समझने के जिये हमें महायुद्ध के कुछ समय के पहले 
के साहित्य पर ध्यान देना चाहिए । युद्ध आरंभ होने के ठीक 
पहले, चार-पाँच वर्ष तक, ईँगकैंड का साहित्य ओर कला-काराख 
स्थगित हो गया था । सन्‌ १३१४ में अँगरेजी नाव्यकारों में ऐसे 
भी साहित्यसेवी थे, जिन्दोने साहित्य के सभी भागों को आयत्त 
कर लिया था । उनमें सबसे अधिक ख्याति बनोर्ड शा 
(Bernard 802७) की थी । इसका मतलब यह नहीं कि बनांड की 
ब्यंग्योक्ति में इम तत्कालीन अँगरेज़ां की रुचि देख सकते हैं, तो 
भी इम इतना अवश्य कहेंगे कि युद्ध के पहले यदि कभी कोई सी 
छुः नाउककारों का उल्लेख किया जाता, तो उनमे बनांडे शा का 
नाम अवश्य लिया जाता । 
इसमें संदेह नहीं कि सर जेम्स बेरी, सर आर्थर पेनेरो, देनरी 
आर्थर जोस, अल्फ़ेड सट्रो ओर जेरोम आदि फा भी अच्छा नाम 
था। पर यह भी सच दे कि बर्नाडे शा ने भावात्मक नाटका की सष्टि 
. करके इन लोगो की कीर्ति-कौमुदी को निष्प्रभ कर दिया । यह सभी 
स्वीकार करते हैं कि शा में "पीटर मैन! के जेखक से अधिक 
निपुणता नहीं है । पर बात तो यह है कि नेपुण्य-प्रदर्शन न करने 
से ही बनोड शा इतने खोक-मिय हो गए -। शा यथार्थ ' चित्रण 


( १९३० ) के पक्षपाती हैं । उनमें 'रोमांसः अथात्‌ भावा- 
चेश की प्रघाः गु क 
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बनाडे शा के आते ही ईंगलैंड की रंगभूमि पर मनो 
की छाया पड़ने लगी । समालोचक तो ऐसे नारक चाहते है च | 
में कठिन समस्याएँ हों, जिनका अंतर्गत भाव देखने के लिये से | 
चिन्नःभिन्न करना पडे । «शा ने उन्हें वैसे ही नाटक दिए, और 
समालोचर्का ने उनकी कीर्ति खूब फेलाई । बनोडशा का रा 
पहले-पहल उनके श्रव्य काव्यो से हुआ । पीछे उन्होंने इश्य स 
की रचना में अन लगाया । युद्ध के पहले कुछ नाटककार य 
समझने लगे थे कि अब नाटकों को आधिक आधुनिक. रूप देने || 
आवश्यकता हे | इसलिये १६१४ में, इंगलैंड में, एक ऐसी गाढ | 
शाला स्थापित हुई, जिसमें मानव-जीवन का सूद्षम विश्‍षेण 
किया जाय । उसका अभी शैशच काल हे, सो भी अन्य प्रचसि 
माट्यशालाओं व्ही.थपेक्षा उसमें अधिक सजीवता आ गई है। 
युद्ध के पहले नाव्य-साहित्य का यही हाल था । | 
युद्ध का आरंभ होते.ही पहले तो कितनी ही नाव्यशालाएँ र! 

हो गईं । पर जब लोगों ने देखा कि युद्ध का अंत अभी होगेवात 
नहीं, तब फिर धडाधड नाटक-गुह खुलने जगे । लंदन में तम॑ 
के हवाई जहाजों का डर रहने पर भी चहल-प्रहल होने लगी। 
पर नाटकों का रूप बद्ख गया । युद्ध का पहला. वषे भी समा 
नहीं हुआ था कि प्रसिद्ध नाटककारों की कृतियों पर लोगों कीश 
नहीं रही । रंगमंच.पर उनके नाटकों का खेलना बंद हो गया | त 
ऐसे नाटकों की सृष्टि हुई, जिनमें दूषित विनोद की मात्रा भर 
चिक और सदाचार,और सुरुचि का प्रायः अभाव था । इन से 
को देखकर कुछ लोगों को अवश्य क्षोभ हुआ । पर डस स 
इंगलेंड की जनता में. ख़ाकी की प्रधानता थी, और खाकी पोर 
पहननेवाले ये सैनिक. ऐसे ही नाटक पसंद करते थे । इ 


कारण भी था । उस समय युद्ध का रूप अत्यंत भयंकर झे 
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था । सबके हृदयों में आशंका थी। इसीसे अपनी चिंता दूर करने 
क लिये लोग नाटक देखने जाया करते थे । इसलिये रंग-भूमि पर 
किसी प्रकार की गंभीरता अथवा चिंताशीलता उनके त्ये 
झसकझ्ष थी। वे तो चाहते थे हँसी-मजाक़, जिसमें लस होकरः 
घढ़ी-भर वे अपनी-अपनी चिंता भूल जायें । 
अब युद्ध का अंत हो गया है। पर अब सी श्ेगार-रसात्मक 
नाटकॉ का प्रचार हे । यदि यह सच है कि जनता की रुचि का 
प्रभाव नाव्यशालाओं पर पढ़ता है, तो अभी कुछ समय तह 
डगरेजी में अच्छे नाटक निकलने की आशा नहीं । युद्ध की 
भीपणता का अनुभव करके जन-साधारण की रुचि ऐसी हो गई दै 
कि सभी लोग कौतुकावह नाटक देखना पसंद करते ह्वा 
नाटक सभी काल और सभी देशों में लोक-प्रिय होते हैं ४ 
कालिदास का कथन है--'नाव्यं भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं 
समाराधनस्‌।'? अब तो नाटक, जीवन की आबश्यक सामग्री 
बन जाने के कारण, और भी अधिक लोझनमिय हो गए दे । लंदन 
आधुनिक सभ्यता का एक केंद्र-स्थान है। वहाँ सैकड़ों नाव्यशालापू 
हैं। हजारों क्ोगों का जीवन-निवाह उन्हीं से होता है । सभी. 
नारकर सभी समय अरे रहते हे । झुछ पेसी नाव्यशालाएँ हैं, 
जहाँ दिन और रात में दो बार एक ही नाटक खेला जाता ह्वै। 
कहीं-कहीं तो एक ही नाटक दो-दो वर्ष तक खेला जाता है । 
के कभी हमारे देश में नाटकों का बड़ा आद्र था । नाटक खेलने- 
क्षे नो ओर नरियों की अच्छी प्रतिष्ठा की जाती थी । इतना हीं 
| र सेवक उ के खी-पुरुप भी नाव्य-कुल्ला में मवीणता मास करने 
| हर चेष्टा क्रते थे । उन्हें अभिनय-कला की शिक्षा देने के लिये 
पोल शिक्षण नितु डिप जाते से । कालिदास के निसा 
क शे ये सब, बातें, सितितु, होती हैं । अब, चाटक-कलाः 


got +. 
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का पुनरुद्धार हो रहा है । महाराष्ट्र और बंगाल झे | 
नाटक-मंडक्षियाँ हैं, और उनमें अच्छे-अच्छे नाटक खेले जा) ह | 
जिन्होंने दूसरे देशों में नाटकों का अभिनय देखा है हे 
भारतीय नाव्यशालाओं में प्रवेश करते हैं, तब यहाँ द शी 
सजावट देखकर विस्मित हो जाते हैं । यहाँ विदेशी र | 
नक़न्न तो ज़रूर की जाती है, पर सारा सामान इतना है 
रहता है कि योरप की छोटी-छोटी नाव्वशात्राओं में भी हक 
चेढंगी चीज़ें नहीं रद्दती । जो लोग भारतवर्ष में नाटकों के 
परदे रँगते हैं, वे विदेशी नाटकों का अनुसरण करते हैं। ५ 
विदेशी समाज से अनभिज्ञ रद्दने के कारण चे उनका रूप हि 
कुल्ल विकृत कर डालते हैं। अपनी अज्ञता के कारण जनता छ 
से संतुष्ट हो जाती हे । इनसे भी भद्दी होती है भारतीय ह 
की वेष-भूषा । जो लोग राजा, सामंत, राजसेवक आरि? 
अभिनय करते हैं, उनकी पोशाक विद्ञक्षण होती हे । हमम 
समझते कि भारतीयों में कभी वैसे परिच्छुद काम में लाएग/ 
होंगे । हमें आशा है, भविष्य में भी कोई चेसी भद्दी पश 
नहीं पहनेगा । शनीमत यही हे कि ख्नी-पान्नों में भारतीयताई 
रक्षा कौ जाती हे । अपना चेष वदने के लिये भारतीय नट षे. 
पर पाउडर लगाकर निकलते हें । हम नहीं समकर सकते क्रिश 
चेहरे में सफ़ेदी लाने की यह विफल चेष्टा क्यों की जाती है। | 
भारतीय रंगमंच के ये दोष बिज्ञकुल्ल स्पष्ट हें । इनसे गर्त 

का महत्त्व घंट जाता और उनका उद्देश पनिष्फल हो जावा! 
इन दोषों के दूर करने की चेष्टा की जानी चाहिए। नाग 
जिस युग का वर्णन है, उसी के अनुरूप इर्य दिखलाए रं 
आरताय रंगभूमि में जब किसी सढ़क अथवा महल का १ 


पदिखाया जाय, तब वेनिस के स्थान में जयपुर का इश्य 
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अधिक उचित होगा । सारतवपे के नाटककार भी अपने नाटकों 
के दृश्यों की बिल्कुल उपेक्षा करते हैं । केसा भी दृश्य हो, काम 
निकल जाता है। दमारी समर में इससे तो बेहतर यही होगा 
कि परदों का कोई झमेला ही न रहे । दशक कथा-भाग सुनकर 
झपने मन ही में इरया की कल्पना कर लें । प्राचीन काल में जब 
| परदा का प्रचार नहीं था, तव ऐसा द्दी होता था । 
` आरतीय नाटकों में पात्रों के क्षिय उचित वेप-भूपा तैयार करने 
के लिये विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है । ज़रा भी बुद्धि से कामः 
लेने से यह बात समझ में आ सकती है कि किसके लिये कोन- 
सा परिच्छुद उपयुक्त है । परंतु आजकल तो सभी नाटक-मंड- 
निया अपने नटो को घुटने तक व्रीचेस पदनाकर, भडकीला कोट 
डटाकर निकालना चाहती हें । नक्रली दाढी और मूड से चेहरे को 
विकृत करना इसलिये आवश्यक समझा जाता दे कि दर्शक नरों 
को पहचान न सके । परंतु सर स्क्कायर बेनक्राफ़्ट के समान प्रसिद्ध 
नट भी अपने यथाथ रूप में रंगमंच पर आने में नहीं हिचकते ! 
भारतीय नाटकों की कई विशेषताएँ हैं । यदि नाटककार ओर 
नट अपने. अभिनय में भारतीयता का खयाल रक्‍खें, तो उससे 
बढ़ा खाम हो ।.रवींद्रनाथ .का एक नाटक “डाकघर' कलकत्ते में 


|| . सेला गया था । उसमें भारतीयता का ख़याल़ रक्‍खा गया था । 


इससे उसे सफलता भी अच्छी हुई । । 
हिंदी के कुछ नाटककार संगीत के ऐसे प्रेमी हैं कि चे मो 

बे-मौक्रे अपने पात्रों से गाना ही गवाया करते हैं । राजा की 

कौन कहे, राजमहिपी तक अपने पद का गौरव भूलकर नाचने-गाने- 


खग जाती हैं । राजसभा तो बिलकुल संगीतालय ही दो जाती हे ।. 
यह भी खद्‌.की बात हे । कट >> फेक 


(र >» * Fo 4 दयाया या > 
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तीथे-सलिल | 

लाधर अनंत के वक्षःस्थल पर विहार करता है । वह, 
ओर सत्यु का भय नहीं, मत्यंद्रोक की भावना नहीं। है 
कळ्ाघर की ज्योत्स्ना सत्यलोक को ही आझ्षावित काते t | 
महिमा-मंडित राजप्रासादों ओर पापमय कारागारों में द 
ही भाव से कीड़ा करती है। कलाघर के समान कवि भी संक 
से विमुक्त रहते हैं । उनकी कला देश और काल के गक 
को दूर कर देती हे । कवि अपनी कला के द्वारा विश्व-भाद जे! 
खोजते और उसी को व्यक्क करते देँ । उनके साव का प्ररु 
सभी जातियों के मनुष्य कर सकते हैँ । उनकी वाणी सग 
-सुख में, भाषा-रूप में, परिस्फुट हो सकती हे । यह सच॥। 
कवि मनुष्य ही है, ओर प्रत्येक मनुष्य में उसका व्यक्त 
और. जातिगत विशेषत्व होता हे। भिज्ञ-भिक्ञ देशा ओर मिश्री 
कालों के भिन्न-भिन्न आचार-ब्यवहार होते हैं । प्रत्येक भाषा 
भी एक विशेषता होती है । कवि इन्दींसे अपने काबा! 
रचना करता है, इन्हीं से अपनी कला.के लिये उपकरण 
करता है । देश ओर काल से एथकू विशव-सानव-नामर "| 
-भी पदार्थ की कल्पना हम नहीं कर सकते । कवि की कषा 


जो देश और काल से परिमित है, उसी के भीतर वह ग 
“का रूप असिव्यक्त करता है.। वह हमें :सीमा में र| 
दर्शन कराता है, अनंत सत्य को मूर्तिमान्‌ कर इंद्रिय | 
देता है । कल्ला की यही कशलता हे । होमर 
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काम्यो अथवा रेफ और एंजलो के चित्नां,में हम योरप क्का 
ही वेश-विन्यास पाते हा परंतु उस बेश-विन्यास के द्वारा 
रातमा का जो रूप लक्षित हो रहा है, वह योरप का उल्लंघन 
कर अखिल विश्व में दृश्यमान हे । डायना, जूनो या इंसाससीइ 
के चित्रों में जो सत्य निहित है, उसकी अभिव्यक्कि के वे केवळ 
उपलक्ष-मात्र हैं । दिंदू दांते और मिल्टन के महाकाच्यां में 
' अपनी रूचि और विश्वास के विरुद्ध ऐसी बातें पा सकता हे, 
जो उसके लिये ग्लानिकर हैं । परंतु जब वढ कथा को छोड़कर 
आव को ग्रहण करेगा, उपकरण को छोड़कर कचि के अंतजंगत्‌ 
में प्रवेश करेगा, तब अपनी ही वस्तु पावेगा । कचि सजे ही 
विदेशी नाम और रूप का वर्णन करे, वह भले ही विजातीय 
दृश्य को अंकित करे, परंतु हम कचि के उसी अनुभव को अहण 
करते हैं, जो नाम और रूप से परे दे । वही कवि की मर्मदाखी 
है; वही कला का ध्येय दै । अस्पु । 

प्रकृति के अनंत सोंदर्यन्भांडार से कला की सि होती है । 
परंतु कल्ला प्रकृति-सोंद्य की प्रतिच्छाया नहीं है, वह मनुष्य के 
अतःसोंदयय का बाह्म रूप हे । वाद्टह्विदमेन ने अपनी कृति के 
विषय में लिखा दे-- 

“Comerado, this is no book. 
' Who touches this touches a man.” 

अथात्‌, बंधुव्र, यह ग्रंथ नहीं है । जो इसे छूता है, चह एक 
'मनुष्य को स्पर्श करता है । वाल्टहिट्मेन का यह कथन सभी 
रुला-कोविदों के लिये उपयुक्त है । जिस मकार कचि की कृति 
भें उसकी आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार प्रत्येक चिन्न में 
चित्रकार की आत्मा लीन - रहती है । प्रत्येक कल्ा-कोविद्‌ के 


इंतजेगतू त यै दैवी "कावे, «की. जो गो. झानंददायित्नी मूर्ति है; वडी 


हु १७६ विश्व-साहित्य 


` सरोवर फा पता लगाना चाहिए, जहाँ से सभी देशों बै. 


: है, तो दूसरा मंदाकिनी । सोंदर्य के विराटू रूप में हम शिर 


उसकी कल्ला. में प्रकट होती है । काव्य उसी की भाषा, ६ 
उसी की ध्वनि, और चित्र उसी की छाया है । जो शि 
अपने अंतजेगत्‌ में उस मूर्ति का दर्शन कर खेता है, इसी३| 
शिल्प में यथार्थ सादये रहता है । जिसका अंतःकरण मति 
उसकी कला में भी सोंदर्य का विशद रूप नहीं प्रकट होगा | 
कला में व्यक्िध्व की यही प्रधानता दे, और इसी से विभिन | 
आती हे । परंतु इस विभिन्नता में भी एकता है । वह है रस्म 
मनष्यत्व । सभी देशों ओर सभी कालो में मनुष्य मनुष 
रहेगा । सञ्राट्‌ अपने वैभव के. कारण एक दरिद्र कृप) | 
झवश्य बढ़ा है, परंतु मनुष्यत्व के संबंध में दोनों बराबर || 
एक पुण्यात्मा अपने चरित्र-चल से किसी भी पतित मनुष्य ३| 
उच्च स्थान प्राप्त कर सकता हे ; परंतु मनुष्य के रूप में दोनों फ| 
ही स्थान अहण करेंगे । यही मनुष्यत्व कल्ला का आदर्श है । ब. 
क्या है, सो हम आगे बतलाने कीः चेष्टा करते दें । 
मनुष्यत्व का यथार्थ रूप देखने के लिये हमें उस माग, 


कल्बाएँ धारा में निस्सुत होती हैं । साधारणतः कला 
पाँच विभाग किए जा सकते हैं--स्थापत्य, भास्कर्य, चित्रनवा| 
संगीत और कविता । इन पाँचों में हम सौंदये. के दो रूप पो| 
हैं। एक विराटू रूप, ओर दूसरा कोमल रूप । एक हिमार| 


धट 


वासना, विराट्‌ प्रतिष्टिसा, विराद क्षमता और विरादू भा 
देखते हें । और, उसके कोमल :रूप में हम स्नेह, दया, क| 
'ममता आदि भावों की प्रधानता पाते हैं । सभी. देशों और क 
“की कला में हम: यही बात देखेंगे ।. अतएव हम यह कह 
हैं कि मनुष्यत्व में महत्ता और . कोमलता, इन्हीं. दो र 
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हम्मिभण हुआ दै । किंतु कला की साथेकता इनं गुणों को श्रेयस्कर 
र ले जाना दै। पे हा 
भरव हम यह देखना चाहते दें कि कल्ला-कोविदों ने सौंदर्य का 


` दर्श कहाँ देखा, मनुष्यों को पदित्र करने के लिय तोथ- 


र 
: 
न 


सलिल कहँ एकत्र किया । अब उन्दोंने करुणा और स्नेह को 
मात्‌ कर देखना चाहा, तब उसको असपूर्वा क ही रूप में 
ला । धब उन्होने प्रकाश को प्रत्यक्ष करना चाहा, तव उसे डायना 
के ही प्राकार में देखा । जब उन्होंने शक्ति को साकार सिद्ध किया, 
तब दुगी प्रकट हुए । जब उन्होंने संदार छी ऋद्धि-सिद्धि, बिद्या- 
विज्ञान भौर प्रेस-रूप को कशीं एकत्र किया, तय डनको ख्ड़्मो और 
हरस्वती, वीनस और एथेना के झी खी रूप में देखा । उसी अकार 
इन्होने शांति को शिव, शौर्य को विष्णु और सत्यु को ग्रम-पुरुष के 
रुप में पाया । दयासथी पृथ्वी को ढन्होने खी का रूप दिया, और 
भंत ऐश्‍वर्य को इंद्र का पुरुष-रूप प्रदान किया । यक्व प्राचीन युग की 
रुसना-मात्र नहीं हे । इसमें सत्य का गंद तस्व विद्यमान है! 


७ 


ब तत्व क्या है, यह जानमे के जिये हम विश्व-लाहित्य के उच्च 


| न्य = नक 
` आदर्श पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। रामायण में एक और प्रेस 


१ तो दूसरी ओर भाशका । एक ओर शोय है, तो दूसरी ओर 
“वाइस । होमर के 'इत्तियढ? भें, पुरुषा की उत्कट जाख्ला और 
र न विवाद, पुरुषों का दूर्प और खियों झा यालिदान, ये ही 
हर 2.६ अकित हुए हैं। महाभारत में जिस प्रकार शौर्य, 

र. धर्म की प्रधानता है, उसी प्रकार दपे, विद्वेष ओर 
ह भी निदृशैन है । शक्सपियर के नारों में सानव-चरित्र 


| आ ड त किया गया है । उसके किंग लियर' में जः 


यादि (क » बहो अज्ञान ओर करता भी । 'इेमलेट' म॑ 


C र मेम है, सेवित चारिता०ओर कषे वक्फ] सायं 


९७८ . 'विश्‍व-साहित्य 


भी । "येलो? अं सरलता और शौर्य है, तो जिघांसा और 
सी । इससे एख्वा की महिला का «अनुमान किया जा सकता 
परूष विराट भावा का आर हा अग्रसर हाता ह । भगवान्‌ पुद 
की शांति, ईंसामस्लीह क' प्रेस, अजून झी शक्ति, घमेराज का $ 
एकलिस का पराक्रम, ये सब विराट रूप के ही द्योतक ह | र 
सायर के तट पर, अथवा सलार के रणक्षत्र स, शे 
उद्दीक् इता & । य दनकर कः अकाश के समान मनुष्यों ई 
° अतन्षिहित शक्केया छा, जात्‌ करक; कार्य-क्षेत्र से अ्रग्नरर र 
हें। परंतु स्रियो को कोसला, चद्र-फल्ला को ज्योत्स्ना के सपना 
मनुष्यों के अंतःकरण में सुधा-रषां करती हे । यदि हम लोग इ 
पर स्वरी का दृश्य देखना चाहते हँ, तो मातृस्नेह में सी 
शोमा का अनुभव झर सकते इं ।.एरिद्रों की कुटियो ओर धरम 
के राजप्रासादों में वही सबसे अथक मूल्यवान्‌ रत्न हे । यदि मग 
को उसका यथ है, तो पशु को भी । सातृम्नेह ने समस्त [षं 
को आक्षावित कर रक्खा है । वहाँ जाति-भेद या वणे-भेद सं 
हे दश ओर काळ उसको सयादित नहीं कर सकते । अता 
सातुरूप को अंक्षित करने में सभी कल्ला-फोविदों ते अपनी छा 
की सार्थकता समझी हे । 
मातृस्नेह के साथ ही झपत्य-स्नेह हे । अपत्य पर तार 
डतना ही अधिकार है, जितना साता झा तो औ शिश माता | 
गोद में शोमा देता है। शिश में जो सरतःता है, वह 7 
ही का सरलता की प्रतिछ्छाया है। सरलता पवित्रता से # 
नहीं इं । हम गारव देखकर चकित होते हैं; पर सरलता ह 
उसमें तन्मय हो जाते हैं । अपत्य के रूप में यह अमूल त 
इमें ख्मियों ही से भिला हे । जिस प्रकार क्षद्र शोतनबदु * | 


चा अनत आसा स्पष्ट हा जाना है, उसा प्रकार शिशु ळे स | 
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की प्रतिमा पारस्कुट होती ह । शिशु केः हम एथ्वी पर स्वरं 
व पारिजात कहेंगे, जिसन अच्छे आर बुरे का ख़याल न करक 
सभी को अपने आमोद से अमृदित कर रक्‍्खा हे । जिल प्रकार दधिक 
के हृदय में भो आथर पावन्न स्नंद्द का रूचार कर देता हं, उसी 
प्रकार दृष्यत के हृदय म “सर्देदूसनन आशा का प्रकाश फेला देता हे । 
ग्नस्य का रूप दोनों से एक हो साच से व्यक्त होता ह । अतएव 
क्ला में शिशु न अपना एक उथक्‌ राज्य स्थापित कर लिया हे । 
कवियों फे लिये शशाद की लोला स घसुच व्यनीय विपय हे | | 
महात्मा सा ने एक बार कहा धा-- Suffer little children 
tn come unto ite for such is the Ringdom ot lleayen.? 
भ्रधांत्‌ छोटे-छोटे बच्चों को हमार पास आने दो; कपोकि स्वरस 
रा राज्य ऐसा ह. हे । महात्सः ईसा की डक्कियो में यह उक्कि 
सबसे अधिक मधुर हे । पृथ्वी भें याद कदी सरलता और पवित्रता 


कै गे शिशु Sn ~ क्क SA सड अ RS) = 
हैं, ता शिशु महा । यहा कारण हे एक काचेया थार चित्रकारो ने 


वार्यक्ाल का चित्र अंकित बर घुथ्वी एर स्वगं-राज्य को सृष्टि 
भ ह । पाश्‍चात्य ।चित्रकारां ने इसामसीह के बाल्यकाल का 
| चित्रांश किया हे, ओर भारतीय चित्रकारो ने बाल-गोपाल का । 
| हिसी कवि मे कहा है कि आकाश का उज्ज्वल नक्षन्रावली जिल 
| मकार झाकाश छा काव्य हे, उल्ली प्रकार पृथ्वी का विचित्र कवम- 
| दा । परतु नारो इष्टि सें तो पृथ्वी के शिेशु-रूपी सचतन पुष्प 
| मह सबसे अधिक योंदये हे । तभी तो फेगरेज्ञी के अलिद्ध 
फेने दांगफेजझो ते कहा ६-- 

You are better Llian all ballads 

That aver were sung or said 

For ye are the living poems, 
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मद्दाकवि होमर ने अपने आडेसी-नामक ' काव्य जे णि 
यस का बड़ा छी सनोइर वणेन किया है । कवि-कुल-ग॒रु इ 
का शिशु-वर्णन भी बढ़ा दी हृदयआदी दै 
“कचित्‌ सवलिः फिस 
कचित्‌ प्रकंपेः कन्चिदप्रकंपेः; 
बाल: स लीलाअलनप्रयेगे- 
स्तयोमुदै वद्धयति स्म पित्रोः । 
ऋहेतुहासच्छरित।ननेदु= 
झेहांगनक्रीडन घूल्िघृम्र: ; 
मुहुबदन्‌ विशीतदोळ चिता 
मुदं तथे[रंकशतस्ततान ७? 

इसी भाव पर तुलसीदासजी ने भी लिखा है-- 

“तन की दुति स्याम सरोरुह-लो'चन, कंज कौ मंजुलताई हरे | 
अति सुंदर साइत धुरि-मेर, छबि भूरि अचग को दूरि घरें। 
चमके दतिया दाति दामिनि-सी, मिलिके कल बाल-बिनोद को; 
अबंधस के बालक चारि सदा, तुलसी-मन-मंदिर मैं बिहरें। 
कबहूँ ससि मॉगत आरि करें, कजहूँ प्रतिबिंब निहारि हु ; 
कबहुँ. करताल बजाइ के नाचत, मातु से मन मोद भर। 
कबहुँ रिसिआय कहें हि कै, पुनि लेत सोई, जेहि लागि झरें 
अबचेंस के बाजक चारि सदा, तुलसी-मन-मंदिर मैं बिह 

उन्हीं के रासचरित-मानस की भी दो-चार चौपाइयाँ देशिए- 

“कौसल्या जब वोलन जाई , ठुमकि-ठुमकि प्रभु चलहि पर 
घूसर घुरि-मरे तनु आए , मूषति विहँसि गोद बैश 

भोजन करत चपल चित, इत-उत अवसर पाई; 
भाजि चलें फिलकात मुख, दषिओदन छपाई 
कालिदास और तुकसीदास ते शिशु कीला का केव प 
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जाया ह; परंतु सूरदास ने शिशु-जीवन का.रहस्य खोल दिया दे । 
| विषय में यदि उनकी तुलना किसी से हो सकती है, तो रवोद- 
बाप ठाकुर से । रवींद्र बायू ने अपने शिशु-नामक काव्य में शैशव- 
काल ढा सजीब चित्र खींच दिया हे । सूरसागर ळे दशम स्कंघ में 
इष्य की याळलाला का वणन ह । पहले श्याम की शोभा 
| देख कीजिए: 
“स्माम-कर मुरली अतिदि निराजत ; 

परसत ऋधर सुधा-रस प्रगटत, मधुर-मघुर सुर बाजत । 
लटकत मुकुट, मौंह छबि मटकत, नेन-तेन अति छाजत ; 

भ्रीव नवाइ अटफि बेसी पर, कोटि मदन छनि लाजत । 

होल कपोल झलक कुंडल की, यह उपमा कछु लागत 
मानहुँ मकर सुधा-सर क्रीड़त, आपु-आपु अनुरागत । 
बुंदाबन बिहरत नेंद-नंदन, ग्वाल सरून सँग सोहत; 
"सूरदासः प्रभु की छबि निरखत, सुर-नर-मुनि-मन मोहत 0! 

* सचमुच यह डवि किसे न मुग्ध कर देगी ? 
. बाल-्सरत्ता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण लीजिए । 
त्रा ने कहा-- 

“कजरी को पय पियहु लाख तेरी चोटी बढ़ै 

सव लरिकन में सुनु सुंदर सुत तो. श्री अधिक चढे । 

पुण पीवत ही कच टकटेब, झूठे जननि रहे 

पूर निरखि मुख हँसत जसोदा, सो सुख उर न कड़े (” 
दव कृष्ण ने पृ़ा-- 

“मेया कबहि बढ़ेगी चोटी । 

किती देर मोहि दूध पियत भइ, यह अजहे है छोटी ; 
है जु कहति बल को बेनी-ज्यों है हे लॉबी, मोटी ।” 


शाखत पद्य बाल-बविनोद का एक बहुत बढ़िया 
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५हूरि अपने आगे कछ गावत 3 
तनक-तनक चरनन से नाचत, मन-ही मनदि रिझवत 
बेंह उचाइ काजरी, घोरी शैयन हेरि वुलावत 
कबहुक बाबा नेद बुलाबत, कवबदुक घर शें आदत 
माखन तनक आपने कर के, तनक बदन. मैं नाझ 
कब॒हँ चिते प्रतिबिंब सम में, लवनी लिए वाकत । 
जव कृष्ण कुछ बड़े दो भए, तब अपने सखाओं के साथ स 

लागे । बालकों में अपनी शाक का जो स्वाभाविक अभिम्नान सो 
है, उसका चित्र.इस पद्य में अच्छी तरह खींचा गया! है 

“खलत स्याम .ग्वालन संग; 
सुब, हलधर अरू सुदामा करत नाना रंग। 
हाथ-तारी देत भाजत संगे -करि-कीर होड़; 
.वरज हलधर स्याम, तुम जिमि! चोट लभि है गाड 
तब कह्मे में दौरि जानत बहुत बल मो तात 
मेरी जोरी है सुदामा हाथ मारे आत 
बोलि तनै उठे सुदामा घरथो स्याम हँकारि ; 
जाने कै में रहो ठाढ़ो, छुवत कहा जु मोहि ; 
'सूर' हरि खीझत सखा सों मनहि कनो कोहि।" 
कृष्ण का यह डलळहना भी बड़ा संदर हैं । 

“मैया मोहिं . दाऊ वहुत खिभ्हायो ; 
मोस कहत “मोल को लीने? तेहि जसुमति कब जायो! 
कहां कहें यहि रिस केः मार हों खेलन नहिं जत! 
पुनि-पुनि कहत कौन है माता, कौन तिहारों तत! 
गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्याम-सर। 
चुस्की दे-दे हँसत उबाल सब, सिख देत बलबर 
तू मोदीं को मारन सीख़ी ` दाउहि कबहुँ न खगे | 


>» मम» 


~~ 
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मोहून को मुख रिस-समेत लखि जसुमति मन अति रीफ \ 
नहु. कान्ह, बलभद्र कक जनमत ही को धूत; 
वरस्याम' मो गोधन की सो हा माता, तू पूत 7 
निर्न-लिखित पद भी कितना स्वाभाविक है- - 
“मैया, हों न चरेहों गइ ९ 

हेर ख्याल चिरावत मोस, मेरे पाइ पिराइ; 
जेन पत्याहि, पूछ बलदाउहि, अपनी संह दिवाइ 0? 
एक वार कृष्ण अपना पीतांबर छोड़कर राधा की सारी उठा 
| । माता ने पूछा-- “अरे, यह क्या किया १ किसकी सारी उठा _ 


जाया -- 
“पीत उढ़निया कहाँ बिसारी ६ 
यह तो लाल ढिगनि की अरे, हे काहू की सारी ९” 
कृष्ण का उत्तर सुनिए-- 
“हों गोधन ले गयो जनुन-तट, तहो हुती पनिहारी । 
मीर मई, सुरभी सब विडरी, मुरली मली सँमारी ; 
हों ले गयो और काहू की, सो ले गई हमारी ९” 
जब यशोदा ने सुना कि कृष्ण दूसरों के घर जाकर मक्खन 
खाते फिरते हैं, तत्र वह रुष्ट होकर बोलीं--“तेरे घर में कमी 
किस बात की है, जो दूसरे के घर जाकर मक्खन की चोरी करता 
है!” इस पर, देखिए, कृष्ण ने कैसी अच्छी अपनी सफ़ाई दी है-- 
“मैया, में नाही दथि खाये; 
ख्याल परे थे सझ्षा संत्रे मिलि मेरे मुख लपटायो ।” 
सूरदास ने कृष्णलीला का बड़ा ही विशद वर्णन किया है । 
बा हे उदाहरणा से हमें उनकी निपुणता का परिचय मिल 
|| न 


मरुधस्व का तीसरा रूप उतळे दुःख और दारिद्रय में प्रकट 
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होता हैं । यदि कोई भावना मनुष्य-जाति को प्फ 
सकती है, तो वह दुःख की भावना है । जैसे दो शक 
सें मनुष्या का ब्यक्तितत भेद नष्ट हो जाता हे, देसे हो ड 
छाया पढ्ने पर सभी. अपना भेद-भाव भूल जाते है भ 
oe म मनुष्य मनुष्य से दूर हो सकता है $ परः हॅट ह्‌ 
दारेद्व्य मं बह . चपना हाथ थढ़ाकर झो 
हे । मनुष्यों में सहानुभूति का होणा काहि रे हर 
उद्य दुःख में ही होता हे । साहित्य और कला में वेदना 
इतना प्रबल भाव होने का कारण यही हे । ` 
अनादि काल से मनुष्य एक चिरंतन आदर्श की खोज झर 
हे. । अपने जीवन को एक अवस्था में जिसे वह, सत्य का एइ 
रूप समझकर, अहण करता है, उसी को जावन की दूसरा रकस 
में त्याज्य समझता है । जीवन की झपूर्णावस्था में सत्य 
रूप केस उपलब्ध हो सकता हे ? फिर मनुष्य- जीवन की सावदा 
किसमें है योरप के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता रूसो का कथन है कि “मनुष 
को सदा मनुष्य ही होना चाहिए । यही उसका पहला करम 
दे सभी अवस्थाओं सें संसार के साथ मनुष्य को मनुष्योत्ति 
व्यवहार करना चाहिए । स्वभाव से मनुष्य न तो धनी हैर 
| कुलीन । जन्म के समय सभी निःस्व, निःसहाय होते हैं। अपे 
जीवन में सभी को सुख-दुःख और आशा-निराश्या का अनुभव 
करना पड़ता है । सभी सत्यु के वश हैं । यही मनुष्य की अवसप 
है । इस नियम का व्यत्यय नहीं होता । यही मनुष्य का मनुष्यल 
दै । मनुष्य स्वभाव से दुर्बल दै । इसी से वह समाज का संग 
करता हे । अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मु 
बनाया है । जिसने कभी दुःख का अनुभव नहीं किया, वह ङ्म 
दूसरों के दुःख को नहीं समझ सकता। हमारी अपूर्णता ही ह्मा 
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द का एक पढ़ा कारण हे । जथ ह्म ळ्भा अपनी अपूर्ण ता 
का भनुभव करते हैं, तभी हमें चाइ होती हे । जिसे किली को 
दाइ नहीं दै, जो किसी अभाव का अनुभव नहीं करता, वह मेम 
नही कर सकता । जिसके हृदय में मेस नहीं है, वह क्‍या कभी 
सुखी हो सकता है!” 
साहित्य भौर का में जब मनुष्यस्ध का आदुर्श प्रदर्शित होता 
है, तव हम वहाँ इसी अपूर्णता का दशेन करना चाहते हें। 
गौरव के पूर्ण रूप में भी हमें जब कोसलता का आभास मिलता 
है, तब हमारा चित्त उसकी शोर विशेष रूप से आकृष्ट होता 
है। साहित्य में आदर्श रूप से जित पाश्नों को सृष्टि हुड है, उनके 
चरित्र में मानव-स्वभाव की दुर्बलता का चित्र अवश्य अंकित 
होता है, ओर तभी दे हमारे हृदय में स्थान ग्राप्त कर लेते हैं । 
यदि उनकी क्षमता की योर ध्यान दें, तो हम उनका पह 
विराट्‌ रूप देखेंगे, जो हमारे लिये अभिगम्य है । परंतु, मनुण्प 
की समी दुबेलताओं से मुक्त होने पर, उनमें इम अपने जीवन 
का प्रतिरूप देख लेते हैं । मनुष्यों के स्वभाव सें दुरयेळ्ता अवश्य 
` है; परंतु दुर्बलता नीचता नहीं है । अन्याय से किसी की नीचता 
नहीं सिद्ध होती । जो दुराचारी हैं, वे भी अन्याय का--यदि उल 
भ्रन्याय से उनका कोई स्वार्थे नहीं है--समथन नहीं करते । जहाँ. 
अपती हानि या लाभ नहीं ठे, वहाँ दुष्ट सी दूसरों की दुष्टता का सुफल 
बचना चाहते । इच्छा अरनी वस्तु है । परंतु उसके अनुसार 
करने की क्षमता सनी सें नहीं रइती। जय इस किसी 
स Re कोडे काम करते हैं, तव दूसरों से अभिभूत 
| * पेष उसके लिये हमें जो अनुताप होता है, उससे इमारी 
|! ल का स्वरूप प्रकट होता है। जब तक हम अपने 
के अधीन हैं, तव तक दासस्व-बंधन में पदे. रते हैं । 
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~= चेक 


जब हम अनुतप्त होते हं, तब मुक्त हो जाते हे | 
के लिये जिस प्रकार किसी भी इच्छा के वशीभूत होकर दब 
में पड़ना स्वाभाविक है, उसी प्रकार उसका अनत 00 
उसके स्वभाव के अनुकूल डे । साहित्य मे खेडी मैकबेय केस 
नृशंस “चरिन्नों! के हृदय में कोमजता का जो अश है, व्ह > 
का सूचक है । सभी श्रेष्ठ कत्ञा-कोबिदों की सृष्टि में हम वेदना री 
अनुताप.का प्राधान्य अवश्य पावेंगे । त 
कविता की उररात्ति के विषय से, भारतवर्ष में, जो कथा रसिद 
है, उससे यह भली भाँति सिद्ध दोता हे कि वेदना दो अनुम 
से ही मनुष्य के हृदय भें स्वर्गीय भाव का उद्रेक होता हे। रौ 
का वध देखकर आदि-कवि के हृदय में जो शोक हुआ था, बह 
रोक के रूप में व्थक्क हुआ । विश्व की वेदन! से सहानुभूति 
रखकर कावे ने चरभ सोंदर्य की सृष्टि की । उनकी कृति ग 
धर्म को विजय और पाप की पराजय ही की कथा नहीं है, दुग 
को विजय ओर त्याग की महत्ता भी वर्णित हे । राभचंत्र प्र 
योरच लंका-निजय अथवा राचण-वघ पर प्रतिष्ठित नहीं है; उनका 
यथार्थ गौरव तपस्वी के रूप में हे, जिसने सदेव कर्तव्य के हि 


स होगा मी 


- दुःख का आंगन किया । दुःख की यह महत्ता सांहित्य़ के समी 


श्रेष्ठ ग्रंथों में मदार्शित हुईं है। वियोगांत नाटकों की सृष्टे मा. 
इसी महत्ता को दिखाने के लिये हुई दे । उन नाटकों में । 
मायः धर्म की विजय नहीं देखते । इसके विपरीत पाप ही के 
विजय देख पाते हैं । परंतु धमे का पथ सुखमय नहीं होता । १ 
वढ सुखमय होता, तो कदाचित्‌ उसका गोरव ही वथ है 
जाता । यही कारण है कि वियोगांत नाटकों में पराजित ब्याह है 
के प्रति इमारी सडानुभूति अधिक होती है। दुःखानुभूति की बर 
यही दे. कि इससे सहानुभूति व्यक्त होती है । घतार दुःख 
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है, मनुष्यों का भीवन दुःखमय दै! इसीलिये इस संसार में प्रेम 
9 9 ब ती वही... 3: 
पोर सहानुभूति की मासि हो सकती है । यदी कारण दे कि 
साहित्य और कल्ला में करुण-रस सबसे ष्ठ माना गया दै । इस 
पर्त्लल्लोक में जीवन ऑर तयु की जो खीला हो रही है, मनुष्यों 
के हास्य में भी करुण वेदना की जो ध्वनि उठ रही हे, क्षांशक 
संयोग के बाद अनंत वियोग की जो दारुण निशा आती है, उस 
से मर्माइत दोकर कवि के हृदय से विश्व-बेदना का उद्यार 
निकलता है, जिसके स्वर से व्यथित हृदय में भी शांति आ 
ज्ञाती है । 

कला में अश्न अम्िय-दर्शन नहीं हैँ । शेक्सपियर ने पुक स्थान 
पर दिखा दै“ beauty’s tears are lovelier than her 
8७९. कृषि की यह उक्ति काल्पनिक नहीं हे । यथार्थ में, 
कितने ही चित्रों में, अश्च से अधिक सोंद्ये का -विकास होता 
है।क्रितु अश्नु ही शोक ओर दुःख का एकमात्र लक्षण नहीं 
हैं। साधारण चित्रकार करुण-रसारमक चित्र अंकित करने में प्रायः 
प्रश्न की सहायता लेते दे | किली चित्र में अश्र-पूर्ण नेत्र अंत 
किए जाते हैं, और किसी भ॑ पतनोन्‍्मुख अश्र-जज्ञ । किंतु सभी 
अवस्थाओं में शोक का परिणाम अश्वु-जल नहीं होता । जब 


दुःख अधिक रहता है, तब छाती फट जाती दे ; परतु ऑखों से 
अऑसुझों की एक भी बूँद नहीं टप$ती ओर न मुँह से कोई शब्द 
ही निकलता है। अगाध दुःख का वर्णन करते समय कनि 
हाय ! हाथ !! की धूम नहीं मचाते। वे कभी-कभी विरह- 
व्यथा के वणन भें आँसभों की झडी ओर हिचकियां का ताँता 
लगा देते हैं. हि र 


[ 


“तच्ये आँचः अति बिरह की, रहो प्रेम-रस-मौज ; 


च्छ व र ढे 
ननाने के मग जल बहे, हिये। पसीजि-पसीजि ४” 
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परंतु जब यही ब्यथा अध्यंत गंभीर रूप धारण कर ज्षेती ह 
कचि अश्रओं का वणन नहीं करते । यथा--- र 
““प्रिपाणडुदुबलकपोससुन्द्रं 
दधती विलोलकनरीकमाननमू ; 
करुणुस्य मूर्पिरिव ना शरीरिणी 
विरदृष्मयेद बनमेति जानकी ७ 
शोक का एक कारय सूर्पु है। अतपच करुण-रस में स्त्यु का इश 
अदुर्शित किया जाता हे । स्यु के संबंध में मनुष्यों की जैसी भाव. 
नाएँ हैं, वे ही कला में व्यक्त होती हैं । जिनसे लिये सत्यु अनत 
वियोग की निशा है, वे सत्यु को आखिंरान नहीं कर सझुते । सृत 
उनको असह्य है। परंतु जो यह मानते हैं कि सत्यु के भीतर आनंत 
जीवन निहित है, वे खत्यू का सो स्वागत करते हैं। सत्य उने 
क्रिये आशा फा संदेश लाती है । ' क 
दुःख की भावनाएँ सदेव ममेस्एशी होती हैं। कहा जाता है, 
मनुष्य स्वभाव से ही आंद का इच्छुक है । तो फिर दुःख की भावता 
से उसको कोन-सा. आनंद प्राप्त होता है? वह किसके लिये दुःख का 
स्वागत करता हे ? महात्मा इसा का कथन दै ---“।।९5३९0 ब्रा 
they that wenp, for they shall be comforted.” इसी बात 
को अनेक कवियों ने पृष्ट किया हे । वड्स्व्थ का कथन प्रसिद्ध है- 
6 The comfurter comes upon the lonely road.” हिंदी | 
चतेमान कवि बावू मैथिज्नीशरणजी गुप्त ने भी यही घात कहीं है- 
“परमो, तुम्हे हम कब पाते हैं; 
जब इस जनाकोर्ण जगती पर एकाकी रह जाते हैं ७१ 
इसी भाव को दादू ने इस प्रकार कहा हे-- 
“दादू पीड न ऊपजी, ना इम करी पुकार ; 


टो. न 
तात साहब ना मिलया, दाटू बीती नार ।” 
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क्योंकि = डे . ७ 
“चोट बिना तन प्रीति न उपज, ओषद अंग रहंत; 

जनम लगै जिव पलक न परसै, बूटी अरर अनंत 0? 

“दर पौड न ऊमरे, बाहर कर पुकार ; 

दादू? सो क्यॉकरे लहै , साहिब का दीदार । 

मनुष्य-जीवन में सर्वत्र प्रकाश नहीं है, अधकार भी हे.। मनष्य 
भ जैसे क्षमता है, वेसे ही दुयेलता भी । मनुष्य कषा .पतन हों 
सकता है, इसीखिये उसके उत्थान की भी महत्ता है । अतएव इन 
आदर्श चरित्रो में भी जीवन का अत्थान-पतन इग्योचर होता है । 
हिंदी के कितने ही विद्वान्‌ मनुष्य-जीवन क अंधकारमय भाग को 
साहित्य में देखना ही नहीं चाहते । पापकी यीभत्स लीलाओं को वे 
साहित्य से दूर हो रखना चाइते हैं । परंतु जीविन की पूर्णावस्था 
प्राप्त करने के किये इसें अपुखोवंत्था के भीतर होकर ही जाना पडेगा । 
मनुष्य की क्षमता यही हे रि बड पतितादस्था से ही उच्चतम अवस्था 
को पहुंच सकता ६ । उसकी दु्बेक्ता यह है कि वह उदवम अवस्था 
प्राप्त करके भी भ्रष्ट हो सकता दे । दुराचारियों करो जिन चीभत्स 
कृतियां से हमारा चित्त उद्विग्न हो उठता दे, ये भी जीवन की पुक 
वस्था की सूचना देने के लिये आवश्य हैं । मनुष्य के लिये अधः 
पतन की परा काष्ठा जितनी सच्ची है, उतना ही सचा उसका 
अभ्युत्थान भी । यदी कारण है कि जिन विश्वन्कच्रियों ने इमे जीवन 
की उच्चतम अवस्था ।दिखलइ हे, उन्होंने जीवन की निञ्जतम . 
अवस्था की भी उपेक्षा नहीं की। यही नहीं, उन्होंने श्रेष्ठ चरित्रों में 
भी मनुष्य की स्वाभाविक दुर्येलता प्रदर्शित कर दी है । 
मनुप्य-संसार में पुरुष भी हैं, ओर खियाँ भी । पुरुषों की क्षमता 

भार दुबंढता स्त्रियों की क्षमता और दुबेलता से भिन्न हे। पुरुष जिसे 


लता समझता है, वही स्रिया की क्षमता है । पुरुष की क्षमता 
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पेशे हे, आर रि र की क्षमता दारिद्रय मे । जहाँ पुरुष हु 
- उ होती ह। पुरुष सवेस्व प्रात कर डु 
है। पुरुष के किये अप्राप्यः 
>. ७. NS र थे पी नह 
इं. ऑर री क॑ लिये अदय ह साका 'गराकर खड़ा रहता 
आर स्री गिरकर भी पुरुष के रक्षा करती हं । अपने धसे की रक्षा ३ 
लिये परुपष खो का पारत्याग रर रकता ह, अःर स्त्रो पारेत्यक्ष होक प्र 
पुरुष के कमे की रक्षा करता हृ । हस।रो समर से खी ही पृथ्वी दौ 
कल्पलता ४ । कल्पलता की आवश्यकता सस्रद्ध से नहीं, अभाव 
में ईं । जब पुरुष अकिचन हो जाता ढे, तभो वह खी से सवस 
प्राप्त करता हे । साहित्य से खिया फे चरित्र का विकास जसा अहित 
छिया रया हु, उसी को चच! आगे छो जाती है| 
खियों के चरित्रनविकाश के संबंध सें सबसे पहले यही प्रर 
उठता हे कि नारी-प्रकृति के सल-उपादान क्या हें? जब इप्यत गे 
रासभा में शकुंतला पर कपट का दोष लगाया, तब गोतमारे 
कहः--' राजन ,-यह दाष्टरोपण अन्याय है | शकुंतला! प्रकृति की गोद 
में पत्नी इ। वह छल करना जानतीः ही नही!” परतु दुष्यंत ने यह 
निश्चय-पृदक कहा के कपट/चरण नारी-प्र्ठाति के मूल-उपादावा 
से से एक दे। दुष्यंत के इस कथन की परीक्षा के लिये यह आवश्यक 
: एं कि सlरी-प्रकृति एर विषार किया जाय । यदि स्त्री मानच-समाजसे 
एथकू रहे, सभ्यता के संरके से बिलकुल दूर रहे, तो उसके च 
सें कौन-सी विशेषता रहेगी ? यह तो संभव नहीं कि मनुष्य-पंस्गते 
कोई भी खी बिलकल एथक्‌ र सकती ह । वड्स्व *प्रक्ञात की 
शिक्षा” नाम की एक कविता में एक ऐसी खी की कल्पना कॉ 
जिसका चरित्र प्रकृति के प्रभाव खे गठित हुआ था। परतु प 
खी आकाश-संभव तो थी नहीं, मनप्य-कन्या ही थी। अतएव प 


| 
नह कहा जा सकताक उस पर सनप्य ङा कामत ही नहा प 
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इसलिये तारी-चरित्र की आलोचना में हमें केचल इसी बात पर ध्यान 

रना चाहिए कि समाज आर सभ्यता का प्रत्यक्ष प्रभाव न रहने पर | 
नारा-चरित्र का !चकास कतल प्रकार हाता 

हसो ओर उसके अनुयायियों का यह कथन हे कि सभ्यता के 
प्रभाव से मनुष्य झा चरित्र कळुषित हो जाता डे । आधुनिक संसार 
ही दष्ट में जो असभ्यावस्था इ, उसी म मानव-प्रकृति विशुद्ध 
रहती है । तएव उसके अनुयायियों ने अपने पान्नों का सभ्यता 
के प्रभाव से दूर रखकर उनमे सरलता, कामलतः, पवित्रता, उदा- 
रता आदि स्पृहणीय गुणों को प्रदर्शित किया हे । बगला के प्रसिद्ध 
तेलक बावू लकितकुमार-वंद्योपाध्याय ने वंकिम बाबू को कपाल- 
कुंडला की चरित्र-समीक्षा करते समय इसी प्रश्‍न को उठाया था । 
आपने लिखा था--'“यदि काव्य में ऐसी खा का चरित्र अंकित 
क्या जाय, जो प्रकृति की गोद में पलो दे, तो उसके स्वभात्र में 
कैतूइल-परायणता, स्वार्धीन-प्रियता, साहस आदि स्दभावज 
ग॒ण रहेंगे । ये गुण खी ओर पुरुष, दोनों ही में समान रूप 
से पाए जायेंगे । परंतु खरी के चरित्र में इम देह के सोंदर्य के 
साथ-साथ हृदय की कोमलता ओर एवित्रता की भी आशा 
करते हैं। लजा आर सरलता खी के भषण हें । चंकिम बाब ने 
खजा को “स्री-स्वसाव-सुल्लभ' बतलाया हे । परंतु सरलता 
आर लज्जा से एक प्रकार का वपरीत्य हे । दजा समाज की मर्यादा 
आ फल ह । अतएव प्रकृति ही गोद में पख हुई खी में सरलता 
वो रहेगी , परंत उसमें दाउजा की अपेक्षा लज़ा का अभाव 
अधिक स्वाभाविक इ।'यह बात सच होने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि सम्यत! के संपर्क-मात्र से ख्यां मं इन गणा का लोप दो 
जाता हे | यथाथ बाद यह है कि सनुप्य़ की स्पासाविक वृत्तियो उनमे 

2 || 


सयत ह 
हा जाती हूं । पर्त जब च अपना स्वाभादेक रूए धारण करता 
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है, तच समाज की मयादा का उल्लंघन भो कर डालती 
हमारी समझ में, जिन खियों के चरिश्र का संगठन सभ्यता के ह 
से एय्‌, निन स्थान में, हुआ है, उनके मानसिक हर र 
ताँब्रता होनी चाहिए । उनका प्रेम निर्मेज्ञ रहेगा ; किंतु वह थे 
मु र ~ द्र 
नदी के प्रवाह के समान तीब्र होगा । उनसें सरलता रहेगी . प्‌ 
उसके साथ स्वच्छुंदता भी होगी । उनकी वासना निबोध शो 
प्रखर होगी । अस्तु । . 

साहित्य में नारी-चरित्र की आलोचना करते समय हमारे रे 

एक यात स्पष्ट हो जाती हैं । वह यह कि खियों का जीवन ही प्रेम 
सय होता हे; प्रेम सें हो उनके जीवन की सार्थकता हे । पतित. 
वस्था में भी उनका थइ भ्रेम-भाव उज्ज्वल वना रहता हे । दिये 
की अदम्य बासमाओं में भी उसका रूप विकृत नहीं होता । दिद 
के उत्थान और पतन में प्रेम का ही अभाव दिखक्माईं पढ़ता है। 
अब इम यह बिचार करना चाहते दें के श्रेष्ठ कवियों ने चिया 
के चरित्र-बिकास में इस भाव की केसे और कहाँ तक रक्षा की है। 
हिंदू-साहिस्य में जिन खियों छे नाम अमर हैं, उनमें सीता 
अग्रगण्य हैं । सीता का जम्म उल स्थान में हुआ 'था, जो उत 
समय झाय-सभ्यता का केंद्र था। वह राजनदिनी थीं, अतएव भागे 
सभ्यता झा जितना प्रभाव किसी पर पड़ सकता दै, उत्तना उनप 
अचश्य पडा होगा । आदि-कति ने सीता के स्वभाव में उन समी 
गुणों का प्रदर्शन झिया दे, जो खी-भाति-मात्र के जिये रलाघनीय हैं। 
परंतु इसके साथ ही सतीत्व के तेज और आत्माभिमान की स्पू 
ने उनके चरित्र में वह गरिमा खा दी है, जो अतुल दे । हिंदून्समार 
में भगवती सांता का जो पद है, वह अन्य खर्या को दुर्लभ है! 
सोता के चरित्र में प्रेम का विशुद्ध रूप अंकित किया गया 
उसमे का जज्ा: नहीं हे +तु, हे. याकुततव्ा मिरांडा चः 
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क प्रेम में जो व्याकुळता हे, जो निर्वाध लालसा है, उसका 
क॑ स्वभाव में दोना असंभव है । जब कोई रामायण पढ़ता 
है, तब सीता का पति-प्रेम देखकर अपने को भूल जाता है। 
५4 रामायण में वह कहीं भी ऐसा स्थल नहीं देखता, जहाँ सीता 
डी प्रेम-विद्वलता का संवाद अथवा उनके प्रमाशुओं की धाराओं 
हे गरीरामचंद्रजी के वक्षस्थल के भीगने का दृश्य हो । किंतु शकुं- 
तलना और मिरांडा के जीवन में ऐसे इश्यो का अभाव नहीं हैत 
इसका कारण यही दै कि सीताजी का पति-प्रेम उम्म, उत्कटः और 
' उत्तप्त नहीं है । उस प्रेम की लहरें क्षण-भर में ही क्षुब्ध नहीं हो 
उठी । वह प्रेम अथाह समुद्र के जल की तरह गंभीर रहता हे । 
अपने जीवन में सीताजी को कई बार प्रेम की परीक्षा देनी पड़ी। 
परतु उनके सतीत्व का तेज हम उस समय देख पाते हैं, जब. 
` इका-विजय कर लेने पर रामचद्र ने उनके सतीस्व की पराक्षा 
ज्ेनी चाही । उस समय सीताजी ने जो उत्तर दिया है, उसकी 
दीति से समस्त रामायण ड्भासित हो रदी हे-- 
“कि मामसदशं वाक्यमीरशं श्रोत्रदारुणम्‌ ; . 
रूचं श्रावयस . वीर प्राकृतः प्राकृतामिद १ 
न तथास्मि महाबाहो यथा मामवग्च्छसि ; 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेशुव ते शष ! 
पुथक्‌ ख्रीणु। प्रचारेण जत. त्वं परिशुकसे ; 
एरित्यजेनो शंका तु यदि तेऽहं परीक्षिता \ 
यदहं गात्रसस्पश गताऽहिमि विवशा प्रभो ; 
कामकारो न मे तत्र . दैवे तत्रापराध्यति ९” 
पाश्‍चात्य साहित्य में मिल्टन ने इव के चरित्र में. एक अपूर्वे 
रमणी-मर्ति का दर्शन कराया हे । यहूदियों और इंसाइयों के मता- 
पुसार इव सानव-जाति, की जननी है । प्रकृति की गोद में उसका 
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लाझन-पालन हुआ था। उसका सौंदये, उसकी सर 
कोमल प्रकृति और उसका धर्म-भाव, सभी कुछ मनोम सस 
बह प्रेममयी, लज़ाशीला ओर एति की आजानुवर्तिनी ड है 
दी बार उसने सटन (शैतान ) के कहने से रस 
कर अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया था। ना ष 
शिये उसने अनुताप भी खूब किया । मिल्टन ने उसके संबंध) 
जिखा है-- र 
« For softness she and sweet attractive grace 
He for God only, she for God in him” 
एक स्थान में इंच ने कहा है--- 
“What thou bido’st 
Unagued I obey,.so God ordains, 
God is thy laws thou mine,” 
` यह मानो एक हिंदू-पली का कथन है, जिसके लियि-- 
“पर्तिई्द देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगुरु: (४ 
जब इव आदम से बातचीत करती है, तब उसके शब्दों पे है 
प्रकट होता है कि वह पति-प्रेम से गद्गद हो रही है। जब उसे 
आदुम से अपने जीवन की प्रथम स्मृति का वर्णन किया, हा 
उसके कथन से. मालूम हो जाता है कि उसका प्रेम कितना प्रस 
ओर. कितना थकूत्रिम हे । जब उसे मालूम हुआ कि उसके पाप 
कारण उसके स्वामी को भी दृंड भोगना पड़ेगा, तब वह सा 
दोष, सारा दुंड अपने ऊपर लेने के क्षिये अधीर हो उठी । शंत 
जब उसे नंदन-कानन छोड़ना पड़ा, तब उसने कहा कि जहाँ गले 
स्वामी रहेंगे, वहीं उसके लिये स्वगे और सुख है-- 


४ Thou to me art all things under heaven, 


All places thou,” ' 
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, रह इतो के साथ ही इदं इ दोष भी दिखा 
हैं। बल कौतूहल; गवे, क्षमता, उ्दुखजता द लाव एस इ, 
जिनसे खयो को कोमलता आर दुबेखता प्रकट दोदरी ह इन्द 
दोषों के कारण इच का सा र पतन हुश्रा। परतु ग से पतन 
होने एर उसका जो पति-अस प्रकट हुआ, चहद प्रेम की परा 
काष्ठा है । 

इव की तुलना शकुंतला स की जा सकत! ह। इव की तरह 
शहत के चरित्र का विकास भी शांत कानन में हुआ है। इंव 
की तरह शकुंतला भी प्रकृति की दुहिता थी । प्रकृति से उसकी 
बड़ी घनिष्ठता थी । जब शकुंतला के हृदय में प्रेम का संचार हुआ, 
तब वह अधीर हो उठी । खोक-लजा का भय उसे अवश्य था। 
वह संसार से नितांत अपरिचित नहीं थी । पर वह अपनी 
बाढता का दमन नहीं कर सकी । कालिदास ने अभिज्ञान-शाकुं- 
तत्न के तृतीय अंक मे, शकुंतला में, प्रेम की असंयतावस्था दिख- 
बाई है। शकुंतला ने जिस मेम के लिये लोक-मयौदा का उल्लंघन 
दिया, वह प्रेम वासना से विहोन नहीं था । यहीं उसका यथार्थ 
पतन हुआ । जब दुष्यत ने राजसभा में उसका प्रत्याख्यान किया, 
तव तो संसार की भी इष्टि में उसका पराभव हुआ। परंतु इस पराभव 
के वाद उसके प्रेम का निमेल रूप प्रकट हुआ । तपोवन में दुष्यंत 

जिस शकुंतला को देखा था, वह अपने शारीरिक सौंदर्यं से राज- 
ऐन को ख्यां को लज्जित करत, थी । परंतु कश्यप के आश्रम में 
भ ठ्य पतिपरायणा, साध्वी शझंतल्ा थो । उसकी वासना 
देश थी । उस समय दुष्यंत ने उसको दूसरे ही रूप 

"बसने परिधूसरे वासन! नियमक्षाममुखी घतेकवंणिः .; 
अति कुशील अनवि थिभ 


ह 
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शकुंतला के साथ कई विद्वानों ने शेक्सपियर दो मि 
तुलना की हे । मिरांडा अपने पिता के साथ निन द्वीप ३ हे ध 
यद्यपि उसे संसार का त्यक्ष अनुभव नहीं था, परु क 
शिक्षा प्राप्त करके उसने संसार की बातें जान छी र 
मूर्तिमतो सरलता थी । उसमें कत्रिम खजा नहीं थी | 
ओर कोमलता उसकी स्वाभाविक उत्तियाँ थीं । परंत से भ 
की कठोर परीक्षा नहीं देनी पड़ी । दैव अनुकूल था | क 
देवात्‌ वहाँ आ पहुँचा । दोनों परस्पर चाहने लगे 
मिरांडा के सरल्ल और निष्ह्पट व्यवदार पर मुग्ध भौर द 
सुख में सुखी होते हैं। हम मिरांडा और शकुतल्या के भा 
पार्थिव मेम की परा काष्ठा देख सकते हें । परंतु हदसा 
में प्रेम का और एक आदर्श हे । राधा का प्रेस अन्य साहिस ३ 
दुल्लेभ है। उनमें लालसा अवश्य दै, पर वह उस अवस्था को र 
गई हैं, जहाँ इहलोक को तिलांजलि दे दी गईं दै । एक प्रेम स. 
जन्य होता है। उसकी उत्पात्ति बाह्य सोदयं से होती है। भरि 
वही अंतःसौंद्ये की ओर अग्रसर होता दे । पार्वती के औ 
में कालिदास ने वाझ सोंद्यं का पराभव और अंतःसोंद १ 
विजय अंकित कर प्रेम की महत्ता दिखलाई है । 
- मुसल्षमानों के साहित्य में स्त्रियों के प्रेम की जो कथाएं वसि 
हैं, उनमें पहले लाख़सा का दुर्दूमनीय रूप दिखलाया गग 
और फिर त्याग की परा काष्ठा । प्रेम में जब तक बाह 
का भाव रहता दै, तब तक उसका लक्ष्य रहता दे “प्राप्ति । 7 
जब वह लालसा नष्ट हो जाती है, जब प्रेम का. निर्मेबल 
प्रकट होता है, तंब उसमें त्यांग की प्रधानता रहती है । 
देशों के साहित्य में, स्त्रियों के चरित्र में, यही बात 
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होमर के काब्यों में पुरुषों की विराट्‌ वासना के अनेक चित्र हैं। 
सच पद्ध, तो इलियड की सृष्टि विरादू प्रतिहिंसा आर वासना से 
हुईं, भौर इसी में उसका अत भी हुआ । पेरिस की दासना ओर 
शस के योद्धाओं की प्रतिहिंसा से ट्रॉय का युद्ध हुआ, ओर एकीलस 
ही कामना और प्रतिद्दिंसा से उसकी समाप्ति हुई । परंतु वासना 
और प्रतिहिंसा के इस भीषण दृश्य में हमें ख्री-रूप की कोमलता 
का भी चित्र देखने को मिलता हे । जिन्होंने इलियड एढ़ा है, 
उन्होंने एंड्रोमैट्री की मूर्ति को प्रेम से देखा होगा । वह टॉय के 
प्रसिद्ध वीर हेक्टर की पली थी । वह इर्य कभी नहीं भूला जा 
सकता, जब हेक्‍टर के युद्ध-गमन के समय एंड्रोमेट्री अपने पति से 
बि है । हम एंड्रोमैट्री के हृदय में सरल मातृस्नेह और पवित्र 
पतिः्रेम देखकर मुग्ध हो जाते हैं । इलियड में ऐसी कितनी ही 
ख्या हैं, जिनके चित्र हमारे हृदय-पटल में चिरकाल के लिये 
अंकित हो जाते हैं। साहित्य ओर कला में खी के रूप का क्‍यों 
इतना गौरव है, यह हम दांते के महाकाव्य से समक पाते हैं । 
दृते के महाकाव्य में बीटिस ने दी उसको स्वगे का दर्शन कराया । 
दाते ने खी के निस्स्वार्थं जीवन और पवित्र प्रेम का यह प्रभाव 
वतलाया है कि उसी के द्वारा मनुष्य स्वगे-भूमि में प्रविष्ट हो 
सकता है। खी ही पथ-अष्ट मनुष्य को सत्पथ पर लाकर देव- 
एरय बना सकती हे । शेक्सपियर के नाटकाय पात्रों के विषय 
में रस्किन ने यह बिलकुल ठीक कहा है कि उसमें नायक कोई 
विसर ही'हें । उसकी कार्डीजिया, डेस्डेमोना, रोजा- 
रडूच वर्जीलिया आदि स्त्रियों का चरित्र दिव्य है । 'मचेंट 
हे सके समान किल्ली नाटक का अंत यदि सुखमय हुआ 
Ce हि की बुद्धि और दया से, अर 
रुखियर? के समान कोइ नाटक दु:खांत हुआ हे, 
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सो उसका कारण पुरुष ही है । अपत्य-स्नेह, सरलता ः 
के विषय में सभी कवियों ने एक ही भाव के उद्गार ३ 
हैं। अतएव . यही ।विश्व-भाव हे । इसी का संकेत करके एक हे 
ने कहा है-- 

«Above the olympian hill I soar | 

Above the flight of Pegasian. wing ! 

The meaning not the name I call.” 

जो सद्ध कवि हैं, वे देश ओर काल के घेरे से परे है। क 
ओर का का आश्रय अहण कर, उनम रहकर, उन्हीं केर. 
करयों का संग्रह कर, वे सभी देशों ओर सभी कालों के लिये र्फ 
आदर्श की सृष्टि करते हैं । 
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सभ्यता आवश्यकताओं. की जननी है, ओर आवश्यकता 
आविष्कारॉ की । सभ्यता के आदि-काल में मनुष्यों की आवश्य- 
ङताएं परिमित होती थीं, अतएव ' उनकी पूर्ति के लिये उन्हें 


« विशेष परिश्रम भी करना पड़ा । प्रकृति से ही उन्हें अपने जीवन 


दी सभी सामग्री मिल जाती थी । तब प्रकृति के साथ उनका 
घनिष्ठ संबंध था । जब प्रकृति से मनुष्यों का संपर्क छूट जाता है तब 
वे सभ्यता के पथ पर अग्रसर होते हें । जब सभ्यता की उन्नति 
होती है, तब मनुष्यों की आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं, और तभी 
उनकी पूर्ति में उनकी बुद्धि का विकास होता है । ` कला 
सम्यता का निदुशेन दे । कला कृत्रिम है । वह मनुष्यों की सृष्टि दे । « 
जब तक मनुष्य प्रकृति के वशीभूत रहता दे, तब तक कल्ला की 
ज़रूरत नहीं रहती ; ऑर इसीलिये उसकी सृष्टि भी नहीं होती ।, 
जब मनुष्य प्रकृति पर विजय प्रास कर लेता दे, तब वह प्रकृति 
के विरुद्ध अपनी सूष्टि करता है । कला मानव-शाक्षि की महत्ता 
सूचित करती है। वह मनुष्यों की प्रकृति-विजय का चिह्न हे । . 


(चु ब्लोगो का ख़याल है कि कला में मनुष्य प्रकृति का अनुकरण 


करता है। परंतु यह म हे । अनुकरण करने में सभीवता नहीं 
भा सकती । यदि कल्ला प्रकृति का अनुकरण-मात्र है, तो कहना 
चाहिए, वह उसकी प्राण-हीन छाया है.। उसका कुछ भी महत्त्व 


नहीं है। जब हम सजीव प्रकृति का दर्शन कर सकते दें, तब उसकी 


च छाया के लिये उद्योग कयां करे? सच बात तो यह है कि 
कुला र्ति का अनुकरण-मान्न नहीं है । वह मनुष्य की षि हे। 
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जब हम किसी चित्र में वन का दृश्य देखकर मुग्ध होते हैं, 
के कोशल पर ध्यान नहीं देते । उस समय हम चित्रकार के 
जैपुण्य की प्रशंसा करते हैं । चित्र मे चिन्नकार की अंतिहित शो 
कीन रहती है। मनुष्यों के हृदय में बाह्य जगत्‌ प्रविष्ट होकर कर 
रूप धारण कर लेता है । चित्र मनुष्य के अंतजेगत्‌ का इत्य 
बाह्य जगत्‌ की प्रतिच्छाया नहीं । र 
. मानव-जाति भिन्न-भिन्न खंडो में विभक्क हो गई है । देश शे 
काल ने उनमें बढ़ा विभेद उत्पन्न कर दिया हे । परंतु इस विष. 
ब्रा में भी एक समता हे । सभो में मनुष्यत्व का गुण वतंमाररै। 
वह मनुष्यत्व क्या है? मनुष्यों की वह विशेषता क्या है, जो उने 
अन्य पशुओं से एथक्‌ कर देती ओर सब अनुष्यों को एक सूर 
गंथ देती है ! वह हे; ज्ञान-लिप्सा । सभी मनुष्यों में यह 
विद्यमान है । साहित्व-और विज्ञान उसी के फल हैं, और कला शौ 
„> संगीत उसी के परिणाम । - 

कला किस जिज्ञासा का फल दै ? मनुष्य चित्रों पर अपने अंतःक 
की छाया अंकित करके क्या देखना चाइता है! वह भवतं 
की गति: निश्चित करके संगीत के द्वारा अपची किस भन्छ 
भावना को व्यक्त करना चाहता है ? वह पत्थर और मिट्टी के मेरे 
एक विशाळ भवन निर्मित करके अपने हृदय की किस उर 
अभिल्ञाषा को पूर्ण देखना चाहता है? वह प्रकृति की स्वच्च 
नष्ट करके, उसकी लीला को. एक क्षुद्र सीमा में परिमित कहे 
उद्यान में अपनी किस शक्कि को प्रत्यक्ष करना चाहता है! 

.जब मनुष्य ने संसार का पहल्के-पहल्ल दर्शन किया होगा, प 
उसने प्रकृति की अनंत शक्ति का अनुभव किया होगा । प ता 
उसते यदद नहीं सोचा होगा कि यद्द सब किसके लिये है | 

; जाता/ हे, अंत तिस के मले. महान, अपनी, भूजूता | क 8 
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मानद-जाति ही के लिये प्रक्ांत न अपना 
ir फैला रक्खा है ? क्या क्षत्र मनुष्यों द क कियि 
| प्या बनाए. गए हैं! यह निःसीम अरण्य-माला, यह 
रं गरिसमूह, यह समुद्र का. अर्चत वक्ष स्थल, द प्रकृति 
| ह्य क्या कुद मनुष्यों के उपभोग के जिये है? नहीं, 
ह बही है। धु के लिये इतना आयोजन नहीं हो सकता ! 
मी भरत का प्रतिबिंब है। अनंत प्रति को देखकर उसन 
रत अंतजेगत्‌ का अनुभव किया, ओर उसी अनंत की 
दवता शो स्पष्ट करने के किये कला की सर्ट हुई । कला मनुष्य 
| रंत शक्ति का परिचय देनेवाली ह । 
(ह्वा की उत्पति सनष्यों के सोंदर्य-योध से हुई है। मनष्यों में 
 हैदमोध स्वाभाविक है । शिशु भी सुंदर वस्तु देखकर उसको 
शेर भाइ्ट होता हे । पर सौंदर्य है बया! यह बतलाना सहज 
हां है। प्रायः देखा जाता हे कि जो वस्तु एक की इष्टि में सुंदर इ, | 
रीदूपे ढी दृष्टि में कुत्सित । व्यक्तिगत रुचि को छइ देने 
ए भी, इम यह देखते हैं (के एक जाति जिसे सुंदर समझती हं, 
प रे दूपरी जाति कुरू कहती हे । एक जाति का भी सोंदर्य-बोध 
ः क्हनुसार विभिन्न हों जाता हे । इसले यह स्पष्ट दिदित होता 
दै कि सोंदर्य काल ओर देश से सयोदित हे । इसका कारण 
| इरे छि सोदयं एक मानसिक अवस्था हे । वह किसी वस्तु में 
रह, मगुष्या के मन में है । 
एक विद्वान्‌ का कथन है कि धर्म ही सब ललित कलाओं का 
` (इन्त है। मनुष्या ने आज तक कलाओं में जो उन्नति की इ, 
| र धामिक भावों की प्रेरणा से ही हुईं दे । अव विचारणीय 
बंप गोर उद्धावना से सौंदर्य का क्या संबंध है । यह 
` पर प्रकट हो जायया :कि जिस सोंदर्ये की 
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, अनुभूति के जिये भिन्न-भिन्न कक्षाओं की साष्ट हुई ह, बू 
मनुष्यों की एक धार्मिक अवस्था सूचित करता हवै । पेब | 
' लोकोक्लि प्रसिद्ध ह--/सत्यं शिवं सुंदृरस्‌' । अंगरेङ्गी हे 
कीट्स की यह उक्ति खूब प्रसिद्ध है“ ०th ¡8 beauty. भ्र 
सत्य ही सौंदर्य है। जो असत्य दे, वह सुंदर नहीं.) परक्या द. | 
सच है ? संसार में क्या सभी सत्य सोदर्यमय होते हैं ! श्ल] 
विपरीत हम यद देखते दें कि जो मिथ्या है, वदी अधिक सुंदरहै। | 
जब तक इम पढाडों झा सत्य रूप नहीं देखते, तभी तक थे घ 
रमणोय और सुंदर प्रतीत दोते हैं । ज्यों ही दम उनके पास पहुँच... 
कर उनका यथार्थ रूप देख लेते हैं, त्या दी हमारा पहले का भाव | 

नष्ट हो जाता है । इसीलिये कुछ लोगो की यह घारणाहो गई है | 
कि सौंदर्य केवल काल्पनिक है, मिथ्या हे ; वद जीवन की सरीदिन्न | 
हे ; उसका अस्तित्व नहीं । | 
यह तो हम कह आए हैं कि सोंदर्य केवल मानसिक अवस्था | 

है। मन को जिसकी चाइ होती है, .चड्डी उसे सुंदर जान पढ़ता है।) | 
मनुष्य अनंत समुद्र की नीलिमा, संध्याकाळीन आकाश की लाहिमा | 
ओर अश्नभेदी पर्वेता की उत्तुंग शग-माखा देखकर उन्हें तमी | 
सोंद्यमय कहता दै, जब उसे संसार के चेभव से विरहि यवा | 
'अरुचि हो जाती है ; मूक प्रकृति की निश्चल शोभा तभी उसके मर | 
में एक ऐसी आवना उत्पन्न कर देती है, जिसके लिये. वह सदा | 
लालायित रहता दै । | 
` प्रकृति सत्य ही का एक दूसरा रूप समी जाती है । र | 
'अकृति के राज्य में जो कुछ इद्रिय-गो चर होता है, वह सत्य कहलाता | | 
है। ओ इंद्रिय से अनुभूत नहीं, उस सत्य कहने का साधारण ग | | 
साहस नहीं करते | परंतु इमे स्मरण रखना चाहिए कि श] 
४ का अतृ इरि यगोचर ही. मेन ही हो, जाता, | क्क तो भत | 
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डाकते हैं, ओर कुछ अम्रत्मक्ष रीति से । सामने 
हेह यं रोग से पीडित मनुष्य को देखकर कुछ लोग 
ए कर जेते हें। पर कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनके हृदय 
दया-भाव का संचार होता हे, ओर चे उसकी लेवा 
र हो जाते हैं । ऐसे ही लोग जब इन असहाय आर दयनीय 
व की अवस्था का चिन्न खींच देते हे, तब संसार सुरथ दो | 
ता है। बीभत्स वस्तु के हत से NL सतुण्या के हृदय से 
[ चर भय के भाव डदित होते ई I पर र तो भी, बह i 
ह एक प्रधान विषय समका गया हे । (अख किसी को नानत्स- 
ढी भवतारणा में सफलता हुई ९, डे कलाको निवा मे अच्छा 
' ह्या मिज्ञा है। बीमत्स में रादथ का दरोन करना कला की 
 झाल्ता है ॥तात्यरय यह कि सौंदर्य चस्तुगत नहीं है। वद केवल अन 
` होएकभवस्या है। अतएव दये के इस स्पष्टीकरण से कला-कोविदे! 
रादर मनुष्या की सानशिरू अवस्था को उन्नत करता ३ 
| इमी घमों का यही उदेश दे । मीक-जाति से कभी घम का दूसरा 
` गाम सोदयं था । 
| योरप में प्रागैतिहासिक काळ के चित्र पाए गए हें। स्पेग के 
| 


इए से 


' स्मे अल्टा मीरा नाम की पुरानी गुफाएँ दें । उनकी छतों पर 
ते ही रंगीन चित्र अंकित हैं। विद्वानों की राय दे कि इन _ 
को बने हज्ञारी वर्षे हो गए । अब विचारणीय यह है छि इन 
चि विपे उस गुफा के आदिम निवासियों ने इतना परिश्रम 

किया | क्या यह उनके अध-विश्वास का फल दै ? कुछ लोगों 
' रय में प्राचीन काल के मनुष्यों की यह धारणा थीं कि जिन 
` सो का चित्र वे खींच रक्खेंगे, वे उनके वशाभूत हो. जायेंगे । 
| झि र्‌ चित्र-चना, मूर्ति-पूजा की तरह, उनके घामिक विश्‍वास 


EX 
Es परिणाम हो । शथचा यह भी संभव है कि ललित कलाओं की 
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सृष्टि से जो आनंद होता दै, उसी की उपलब्धि के (चिञ र 
यह चिन्नाकण किया हो । कुछ की हो, इसमें संदेह नहीं कि जि 
अतु के चित्र उन्होंने खोच हें, उनसे उनका घनि्ठ--रङ्ग (भे 
का--संबंध था । उन्हीं से उनके प्राणों की रक्षा होती थो, धोर र्दी 
से वे अपने शरीर की रक्षा करते थे । अतएव ' जिनसे उनका 
संबंध था, उनको कहन द्वारा, रेखांकित कर, पुनजन्म देना र्क 
लिये सवेया स्वाभाविक था । यही तो कञ्ञा का एक-मात्र उद्देश है। 
विश्व से मनुष्य का जो संबंध दे, विश्‍व सनृष्य के पास जिस रूप 
से प्रकट होता है, विश्व की सामझी से, मनुष्य जो आनंद, संतोए 
ओर सुख-दुःख का अनुभव करता है, उसी को वह प्रकाशित 
करने को चेष्टा करता दे । एक ओर अनंत विश्व-प्रकृति नित्य नदान 
रूप घारण कर उपस्थित होती है, और दूसरी ओर मनुष्य विश 
की ज्ञेय ओर भज्ञेय शाक्रे के आवते में पड़कर उसके रहस्य खोने 
की चेश कर रहा हे । वह सदैव यह जानने के लिये उत्सुक रहता 
हे कि विश्व क्या हे! हमसे उसका क्या संबंध दे ? जीवनी 
सार्थकता क्या है ? मानव-जीवन की इन्हीं भावनाओं को व्य 
करने के लिये कला की सृष्टि होती हे । जीवन के संबंध में कला- 
कोविद्‌ की जितनी अभिज्ञता रहती है, जो विश्वास रहता है, उसे 
ही घह अपने चित्रों में प्रकट करता है । | 
चीन की सभ्यता बढ़ी प्राचीन हे । प्राचीन काल में भीवह | 
अपने कला-कौशल के शिये विख्पात था। चीन की सित्र-कला मे | 
एक विशेषता है, जो उसी की संपात्त हे । आगे इन उसी विशेषता 
का उल्क्षेख करते हैं । पर 
योरप से लोगों को यद धारणा हो गईं हे कि कला का जज | 


मनुष्यों की स्वाभाविक अनुकरण-प्रदृत्ति का फल दै। परु का 


अम है । इसमें संदेह ण तके अवुकासा-ओं 0 सी, पूक, विशेष फु | 


यो सुख सृष्टि करने में है, वह अनुकरण करन में नहीं । 
® ie नकल करने से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता । वह 
a ३ कि यह तो है ही, इसमें हमारा कठृत्व कहा ! हस 
आद को वह देना चाहते हैं, जो हमारा हो! ही 

गोरप के चित्र देखने से यह ज्ञात हाता हं ।के वह क चित्रकार 
रे विषय पर कितना दखल रखते थे । परंतु इससे क्या हम 
द रद सकते हें कि माइकेल एंजलो ने रारीर-विद्या का रहस्य 
_ पाते के लिये अपने चित्रों की रचना की हे? चित्र का प्राण 
` पति नही है। हाँ, आकृति में उसका प्राण रहता है। आकृति 

व एक उपाय-मात्र दै, जिसके द्वारा चित्रकार अपने उद्देश को 
' ग्रज़ करता है | 
पाश्‍चात्य चित्रों में पूणता की ओर चित्रकारो की प्रवृत्ति खूब 
. देव पदती दे । यद्दी कारण हे कि चित्र की सभी बाते चित्र में ही 
प्रतम हो जाती हैं। फिर कळु शेष नहीं रह जाता । परतु चीची- 
' सिरं मे ऐसी पूर्ण ता का आदर नहीं है । उनका कथन हे कि 
स यंता हे, वहीं अंत दै, वहीं सत्यु है। इसोलिये वे ससीम 
| स्वीकार नहीं करते । यही कारण हे कि चीन के 'चिन्ना में इतना 
ए स्थान रहता है कि उसमें हमारी कल्पना निबोध विचरण कर 
| >> के चित्रकारों ने विश्व की जीवनी-शक्रि को मनुष्य 

वर रभ की आवश्यकता कभी नहीं सममी उन्होंने 
गोव इ से भगवान्‌ की कल्पना की है। जीवन की 
त तर जो नित्य नियत परिवर्तन दो रहा है, 
ल हण किया हे । चीनी-चित्नो में यह दृश्य प्रायः खूब 
जाता हे कि कोई कवि जल-प्रपात की शोभा देख रहा 


है 
पे दमात ही जीवन का स्वरूप हे । उसमें प्रतिक्षण परिवतेन 


. पोते रहते है 
त Cc ०0 ३.देखने से, यही, भूती त होता. है. कि, जुछ: धारा में 
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कोई परिवतेन नहीं हुआ । आकाश सें जिल भकार हता दा | 
उडता चला जाता है, उसी प्रकार इम लोग भी घूमते रहते शो | 
पर इम लोग आंत नहीं होते, अपनी यात्रा के अवसान छे च | 
अधीर नहीं होते । जिस गतिका शेप नहीं, जो अनंत और ल त 
है, उसी के अतरत होकर इम लोग परमानंद मास करतेहे। | 

दीन की इश्यांकण-कल्ा पर स्वीडन के एक विद्वान ने रे 
सम्मति दी थी-- 


८ If one wished to १७8०१७७ in one word the essential 
character and ultimate aim of Chinese landscape— 
painting, that word should be infinity. All that ७ ७ | 
artist is implied in that word of freedom from th | 
fotters of the material world, of visionary suggestion, | 
of contemplation of the hidden mysteries of nature | 
reflected in his soul, flows as un under-ourrent through | 
the whole wealth ‘of ]andscapes in monochrome produced | 
during the Sung period. These landscapes are ‘no mers 
representations of nature in the Sense commonly _ 
attributed to this ferm, but impressionistic rendering | 
of inner moods rather than of outward appoarancs. | 
In them the objective, motive seems to sink complet | 
into the peaceful depths of the creative soul andi० | 
reissue brighter and stronger, replete with an 770 | 
life that is suggested by means of tone and rhythm," | 


अथात्‌ यदि एक ही शब्द में कोडे चीन की इश्यांश्ण-कलां | 
विशेषता कहना चाहे, तो उसके लिये वह शब्द “अनंत ३ | 
है (लीन के इर्य जिग में इसी. गावत (कु ८ जीत बह कर | 


, हहर बंधना से मुक्ति, कदपना की अभिव्यक्ति और 

ला कं विश्व-चिंता सूचित होती' हे। इन चित्रा मर प्रकृति 
परह एव अंकित नहीं है, किंतु अंतःकरण पर डसका जो चित्र 
| अ होता है, वढी इनमें परिस्फु हुआ दै । इनमें वस्तु-विशय 
| ज्ञ भात्मा में जीन दो जाता ओर फिर अंतर्जोचन से 
कहे, विशेष प्रभावान्वित होकर, कट पाड | 

प्य वर्तमान में व्यस्त रहता हे, आर भविष्य की उस चिंता 
हती है। परंतु अतीत से उसका कोई संपर्क नहीं तो भी वह 
. अतीत से भ्पना संबंध नहीं छोड़ना चाहता । मनुष्य का ज्ञान-क्षत्र 
` तमित है। थतीत में कुछ ही दूर तक उसका ज्ञान पहुँचता है । 
' एतु बह उतने ही से संतुष्ट नहीं होता । वह करना के बल से 
' अदि गरर श्रनंत अतीत के गहर में प्रवेश करता हे । जो विद्वान्‌ 
| है स्वार के उपासक हैं, वे मनुष्य को इस चेष्टा का उपहास 
` सतेह। उन विज्ञों की राय हे कि ऐसी कल्पनाओं से कोई लाभ 
| की । जब मनुष्य अतीत काल के फिसी अज्ञात राक्षस-नरेश की 
` आहता है, तब ऐतिहासिक, उसके अस्तित्व का प्रमाण जानना 


_ 


| शते हैं। जब मनुष्य किसी दस सिर और बीस हाथवाले 
| ली कलपना करता है, तब कृतविद्य पुरुष उसकी मूखेता 
| "षय करते हें । तो सी मनुष्य इन काल्पनिक कथाओं को 
|| Se कथाओं में असंभव बात कोई नहीं 
| क सनुष्य हो जाता है, खत मनुष्य 
| ने पस रस मनुष्य तोता डो जाता द | मनुष्य 
। धार नि दे ही घटनाओं से पूर्ण कथाओं का संचय 
| 8४ अर गा या करता ह! ऐसा करने का कारण यर्‌ 
कक्ष पी व की संतान होने के कारण अतीत की अक्षय 
CC-0. अतीत M काल, हि.ताहरु से कितनी >ज्नीकत- 
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घाराएँ आकर लुप्त हो गई हैं, इसका क्या कोई पता 
है ? अतीत के अंतस्त् पर जितने रत्न विखरे पदे हैं, उतने 
वर्तमान में उपलब्ध हो सकते हैं? यदि नहीं, तो सनष्य के | 
से अपना अधिकार क्यों छोड़ दे ! अतीत में उसका पार | 
. अतीत में उसके जीवन का मूल हे; अतीत में उसके जीवन झन 
अधिकांश भाग दै । वर्तमान में तो उसका जोवन बढ़ा धुत्र है | | 
तब वह अनंत जीवन पर अपना अधिकार क्यों न रक्स! को | 
कारण है कि “अतीत? कला का मधान विषय हे । अब भी कलर 
३ बल से मनुष्य उसमें सोंदर्य देखता ओर उससे एक घरतिर. 
चनीय आनंद का अनुभव करता है । राम और साता को सा | 
कोई हिंदू प्रत्यक्ष नहीं देखना चाहता ? उसकी यह इच्छा सवामः 
वेक है । इसीलिये वह अपनी कल्पना से उनके चित्र शि | 
करता है । इसी प्रकार वह अपने उन अजय पूचंजों की स्यूते | 
अपनी कल्पना का अग्रोग करता दै, जो विरति के गभे में हीर | 
होगएहें। | | 
मनुष्य अतीत की जो कल्पना करता हे, उसमें एक चिरंतर | 
सत्य निहित है । वह. सत्य यहद है कि मनुष्य सभी देशों ओर समं 
समया सें मनुष्य ही बना रहता है । इसा मनुष्यत्व के ज्ञान प्‌ सं | 
प्रतिष्ठित है । जो लोग काल्पनिक सांउत्य की उपेक्षा करते हे 
` यह भूल जाते हैं कि इममे सदाचार का जो ज्ञान दे, वह श 
काल्पनिक साहित्य की बद्रौखत । विज्ञान की ऐसी कोई शा 
नहीं है, जो हमें यह बतला सके कि हमारे दैनिक जीवन में ४ । 
कौन है, और असत्‌ कौन । संसार में हम जो कुछ सत्‌ भार ३ 
देखते हैं, उसे मनुष्य ने अपने अंतर्जेगत्‌ में ही मास ps ४ 
कहा जाता है, इश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। यदि ईम | 
यशी कहके हैं/कि संसार ह पडि प. 


टे, 
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[ कृ विषय में जो ज्ञान प्रचलित है, वह किसी बाह्य 
व ie प्रथवा दरोन-शाख का फल नहीं है। ये धर्म- 
ह दृर्शन-शाख स्वयं उस ज्ञान के फल हे । धमे के जितने 
डक हैं, वे सर्वत्र एक हें। इसका कारण यह हे कि वे 
| ES से संबंध रखते हैं । अतएव देश अर काल के 
उत विरोध नहीं हद सकता ॥ यतीत काख -! जो कथाएँ 
| "क बराबर चली आइ हैं, उनमें इसी मलुष्यत्व का वर्णन 
f १ ासशल में मनुष्य उन्हीं से स या आभास पाता इ । 
| चौर असत्‌ का जो ज्ञानांकुर उसके हृदय भें जड जमा लेता 
॥ $, टका बीज उन्हीं में द ॥ है कस 
ष्वा, यह मनुष्यत्व हे क्या ? इष एक शब्द में 'प्रेम? कढ 
` सोरे । किसी कवि का कथन दै छि प्रेम ही स्वे है, ओर स्वगे 
| प्रेम । प्रेम ही के कारण हमें असःय से घृणा है; क्योंकि असत्य 
` पेम ढी रक्षा नहीं होती । ईश्वर का ज्ञान इसी प्रेम-भाव पर 
` "तवित है। समाज का संगठन भी इसी प्रेम के आधार पर 
पा हे। मतलब यह कि मनुष्य जो कुछ दै, सो प्रेम ही के कारण । 
` शतके छूस्यागार से मनुष्य उसी प्रेम को निकालता है । जितनी 
प कहानियाँ प्रचलित हैं, उनमें हम प्रेम का परिणाम 
| । 
| छी शोर पुरुष मे परस्पर जो आकर्भण है, उसका भी कारण « 
|] । चब गुह्‌ प्रेम-भाव संकुचित हो जाता है, तव उसकी 
| सेच हो वाती है। प्रेम पर अनंत अवलंबित है, अतएव 
| UE ee हो सकता है ? इसी कारण अनंत प्रेम 
हे द्‌ प्रम का परित्याग किया जाता है। इसी कारण 
EE परित्याग किया, और भगवान्‌ रामचंद्र 
“देश में एक पौराणिक कथा प्रचलित हे। | 
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उससे थिस्तीयस ने अपनी परिणीता खी का परित्याग | 


परंतु उसने एक क्षुद प्रेम के लिये महत्‌ भेस का परित्याग भ । 


इसीलिये उसका यह झ्य मीच समझा जाता है । त्या 


ग्‌ का | 
साव महत्‌ हे । “अवद्रान-शतक? में “श्रेष्ठ भिक्षा? नाम | 


जो | 
कथा है, उसमें त्याग का एक दूसरा रूप ।दिखलाया ग्रा | 


उसकी कथा यों है-- 


कोई मिक्षु भगवान्‌ बुद्ध के लिग्रे सबे-अड भिक्षा मास के ३ | 
विचार से निकला । वह नगर में खूब घूमता रहा । किसी ने क | 
दिए, की ने भूषण, बिधी ने कनक और किल्ली ने रत पत | 
भिश्च को किसी से संतोष न हुआ । अंत को एक दरि दो | 
मिली । उसके पास कुछ न था । वद केवल एक कपड़ा पहने 


थी । उसने वृक्ष को आड़ से अपना एक-मात्र दख उतारकर भिक्षु 


को दे दिया । भिक्षु कृतकृव्ष हो गया। यह हैं सबेस्व-समपैण। | 
इंसाई-घमं के इतिहास में भी एुक ऐसी ही कथा प्रापिदहे| | 
इसाई भक्तों में एलिज़बेथ का चरित्र प्रातःस्मरणीय है। व | 
आजन्म तपस्विनी रद्दी । उसने सकेस्व स्यायकर, यहाँ तरु कि पह | 
. छोड़कर, संन्यास अहण छिया। एक चित्रकार ने उसके इस 


i 


आस्मोस्सपै का श्िनत्न अंकित क्रिया हे । वह जितना ही हृद्य-द्वावक 
है, उतना ही पवित्र । 


. प्रेम ही में सेवा का भाव विद्यमान रहता द्वे स्वयं कष्ट सह 
कर दूसरे का साथ देना मेम का परिचायक दे । दिंदू-खी पतिके | 


लिये सभी कष्ट सइने को सदैव प्रस्तुत रहती हे.। हिंदुओं भै 
पौराणिक कथाओं में ऐसी अनेक स्त्रियों के चरित्र वर्णित ६। 


. दमयंती की कथा प्रसिद्ध हे । यहूदी-घर्मशासत्न म॑ ख्य नामी | 


| 
एक स्त्री का चरिअ आदश बघ के रूप में आकेत किया गया है 


इका 
पति की रूस्यु होने पर बह पुत्र-शोक से आतुर सास को र 
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| i हतो में आकर ओर दाने लवर अपनी वृद्धा सास . 
। 
रन ® सदेव मदत भाव की भोर आकृष्ट करता हेत 
तीय यह है कि जब मनुष्य के स्वभाव में म्रेम-आव 
` तब उसका पतन क्‍यों होता है! उत्तर यह दे कि 
न bh ' त दो जाता है) तब उसमें त्यया का, भाष नहीं 
,ह्य वह ज्वाला का रूप धारण कर लता हे । खालसा 
|; ग आकपैण दोता हे. । इस आकषण का कारण दे 
| मति । प्रेम मनुष्य की स्वाभाविक उद्दाम चुशियों को 
छह रखता है; परंतु लालसा उनको अर भी उत्तेजित कर 
` तोरे। उसका भंत सदेव दुःखमय होता हे । असएश्र मेम के 
भीय तै मनुष्य को असत्‌ का ज्ञान हो जाता हे । ओ कुछ 
| जङ विपरीत है, वही पाप दे । 
| (परम मनुष्याष का सृक्ष है, और सनुष्यस्व में कला का सूख मोजूद 
| ऐकता के आदरे के संबंध में विद्वानों में बड़ा सत-भेद दै । कुछ 
भारो की राय में कल्ला का आधार नेतिक आदश दोना 
क्‍ रहिए । कुड लोग यह समझते हैं कि कळा का आदर्श कला ' 
। एती बाहिए। सभी देशों में पेसे विशुद्ध कल्षा-निदर्शक आदश 
| एए बाते हें) उदाहरण के लिये कोई चित्र लीजिए । हम 
| रू एश्‍चवात्य चित्रकार कैक्षडेरन का 'प्रोवेस-देश का गुक्षाव' नाम * 
| भ्न एइ चित्र ते हें । इसमें नारी-सोद्यं का एक रूप व्यक्त हुआ 
प्रदेस दक्षिण-फ्रांस में है। प्राचीन कबियों ने सुरा, गुक्षाब 
| रमणी के कारण इसकी प्रसिद्धि कर दी है। इस चित्र में कोई 
ठ he नही है । इसमें विशुद्ध सौंदर्य है। इसी प्रकार एक 
| करो ने ह ह Ss उसी चित्रकार ने वसंत-काल की 
ह श क्य i गे देनो चिना उदेश स्प 
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है । चह हृ सदये का विकास | विचारणय यद है कि 
विकास में मनुष्यत्व का कौन-सा भाव प्रकट हुआ है | 
मनुष्य, चाहे उसकी आमा कहिए या शरीर, किसी र्ठ 


के द्वारा संसार में ठेल नहीं दिया यया ; वह स्वयं बिक | 


हुआ है। “एकोऽहं बहु स्थास्‌”--वह एक रूप से ही 
को प्राप्त हुआ है । अतएव समस्त विश्व से उसका 
रक्क-मांस--का संबंध हे । यदि मूक प्रकृति की शोभा देखन 
हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसका कारण यह 


भिन्नता 


he 


सोदयं के द्वारा मनुष्य की इसी स्वाभाविक सहानुभूति हो | 
जाग्रत्‌ करते हें । मनुष्य के साथ मनुष्य का स्वाभाविक | 
' संबंध है, चाहे वह उख हो, अथवा नीच, महात्मा हो अथवा | 
दुराचारी । एक दुराचारी का जीवन--डसका सुख-दुःख, प्राशः | 
निराशा और डत्थान-पतन--इमरे लिये उतना ही घनिष्ट, 
जितना एक महापुरुष का जीवन । इमारी समक में कला छी इह 
यही हे । विश्व से मनुष्य का जो संबंध है, विश्व की सामग्री | 
से वह जिस आनंद सर. संतोष, सुख और दुःख का अगुभष 
करता है, उसी फो कक्षा के द्वारा प्रकाशित करता दै । यदि कहा | 
में इस संबंध की उपेक्षा ही गई है, तो वढ श्रेष्ठ कळा वहीं है। 
ऐसी कळा से मनुष्य में सहानुभूति की उत्पत्ति होनी चाहिए! . 
किसी कामुक के दुराचार का वर्णन अथवा कामोद्दीपक सौंदर्य ह j 
प्रहुत कूका का, हेस, जह हो लमत हों कि दसले, सरुष्प्त “| 


7 | 


इस सोद, | 


घनिए... | 


Sn | 
उसके साथ हमारी सहानुभूति है। इसी संबंध को. प्रकट न | 
लिये प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रकृति में सनुष्यस्व का भाई. 
आरोपित किया था । व सत्य-युग था, जब मनुष्य वृक्षा से वात. 
चीत करते, नदियों से देवाद्विक संबंध तक जोडते, र | 
पशुनपक्षियों को अपना कुटुंबी समझते थे । कजा में इस बिशुद | 
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| हे बावा है, मनुष्य पशु हो जाता है । यदि इस दृष्टि से 
| रव उ पर विचार किया जाय, तो कोई भी मत-भेद नहीं 
| श्रा तत भौर असत्‌ का संबंध संनुष्य के जीवन से हे । 
| सकता | उद्देश मनुष्य की सत्‌ की ओर भ्रद्गत्ति कराना ह्वे। 
र ह रे जिसमें मनुष्य का यथार्थ रूप पके होता ददे! 
| र्न भी उदेश यही दै । कुत्सित, असत्य ओर असत्‌, इनमें 
| हो भेद नहीं है। अ्सत्य से कभी कल्याण नहीं हो सकता, ओर 
हसतय में कभी हानि । अतएव जो कला सत्य का अनुसरण 
। दी, इससे मानव-जाति का कल्याण दी होगा । 
कढ विद्वानों की राय ढे कि आधुनिक कला अपने आदशं 
' हे सुत हो गई हे । आधुनिक सभ्यत्ता ने उसको जीवन 
| झए$ आइंबर बना दिया हे । प्रश्न यह है कि क्‍या कला का 
| हो रुप बना रहेगा ! क्या उससे मनुष्य कुछ भी प्राप्त न कर 
एका! सभ्यता से फळ्या का संबंध अवश्य होना चाहिपु; क्‍योंकि 
| हसता के बेंद्र-स्थान नगरों में ही कला का विकास होता हे । 
| समता में विज्ञासिता का ऐसा समावेश हो गधा है कि कला 
' भौ वित्रासिता की एक वस्तु समझी जाती है । दुर्भिक्ष-पीडित 
देश म फल के चित्रों से लोगों को संतोष नहीं हो सकता 
| च यह हे कि देश की सस्रद्धावस्था में ही कक्षा आदरणीय 
| (छती है। कल्ला जीवन की वस्तु नहीं है; वह सभ्यता का 
| "भर है। साधारण खोगों की यही धारणा है । अतएव आज 
| पह विषार करना चाहते हैं कि कला के द्वारा मानव-समाज 
| ' हद कल्याण होता है. या नहीं ? 
6. गक समुदाय का नाम समाज हे । एक संबंध-सूत्र रहने 
7 मनुष्य, अपने भेद्‌-भाव को भुल्धकर, एकत्र रहते 


काः क्ल्य n ७७ को ~ ०० 
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इढ़ बना रहे । जब यह संबंध-सूत्र शिथिल हो जाता " 
मनुष्यों अ वैमनस्य ओर शज्मुता का भाव प्रबत्ष हो भ्न | 
अतएव जीवन की बही अवस्था समाज के लिये अय ९! | 
जिसमें मनुष्य अपने पड़ोसियों के साथ मिल्ल कर रह हर 
समाज का मूल सहयोगिता हे, और चह सह्योगिता मनुष्य ह 
स्वाभानिक सहानुभूति पर भिभेर हे । यदि समुष्य दस ३ 
सुख-दुःख का अनुभव न कर सके, तो उसका जीवन सारीत. 
हो जाय । संसार की सर्वश्रेष्ठ घस्तु फो पाकर भी मनुष्य संत 
, नहीं हो सकता, यदि चह केवल उसी की भोग्य घस्तु है। परप 
जब किसी आनंद पर मनुष्य का अधिकार हो साता है, तप वहः 
दूसरों को भी उस आनंद का अधिकारी जनाला हे। बह पार 
स्वास्थ्य ओर चरिन्न परः निभंर हे । समाल में उसी को सदापा | 
कहते हैं, निससे डस आनंद की बाद होती है । सत्‌ और भाग 
में कोई भेद नहीं हे । जो सत्‌ है, वही आनंद्‌-दायक हे। यी. 
असत्‌ की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तो हमें जाव देता | 
चाहिए कि मनुष्य में नीति-परायणता का अभाव हे । का 
मनुष्य की इसी नीति-परायणता को उद्बोधित करती है। धो | 
ययाथे में सुदर हे, वह मनुष्य के हदय को उन्नत करता, से | 
पवित्र करता हे । यही कारण है कि दैनिक जीवन में भी बढ़ा | 
का व्यबहार होता है। दरिद्र भो अपनी कुटी में सोदयं का भरं 
` भव करना चाहता हे । पवित्रता मे॑सोंदर्य हे, इसी से म र 
संदेव पवित्र रहने का प्रमक्न करता दे । इसके सिवा वह दरि | 
ब्यवहार कौ वस्तुओं को भी सुंदर बनामे छी चेष्टा करत tl 
मनुष्य की इसी स्वाभाविक प्रत्त से कला की उत्पत्ति होती ६! 
श चित्रकारो के चित्र इसी का फल हैं, इसक्षिये उनसे सत्‌ | 


> उम्रणी शे 
दी: उ च्यर शोत है ८मिरगल्धर. यश दा छी जहाति य समर 
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बतलाती हैं । न्यूयाके की स्वाघीनता-मृतिं मनुष्य 
र मा, भाव जाग्रत करती दै । इस प्रकार कला मनुष्य 
है धो डि्ब्ृत्ति को चेतन्य कर देती हे, 
हे नो अबुद्ध. कर उसकी चु i: 
oa का भाव उत्पन्न होता है । इसी 
इसमे आत्मत्याग गे न 
ह कल्याण निर दे। इसी से सानव-चरित्र 
पर समाज का se ड 
“वा है, और इसी से हर एक मतुन्य अन्य सभी पुष्य 
जन रोपित कर सकता है । विश्व की सभी चस्तुझआ स हम 
Cs गैंदय-निप॒णता का आभास पाते दें । जमनी के एक 
विश्वकर्मा की साद "८ ठर CD 
हद ने वितकुल टीक वहा ई कि इम जितनी ही अधिक वस्तुओं 
प्रपते हाथ में करते हैं, उतनी ही अधिक, हमारे जीबन में, 
ली वृद्धि होती है । जूता बनाने अथवा महाकाच्य लिखन 
टे ह कद हे, और . दोनों उसी महत्ता 
म दोनों में मनुष्य को कठेत्व-शक्ति है, आर च 
४ = 
हे प्रदट करत हैं। उपेक्षणीय कोई भी नहीं है। दोनों कलाओं 
हो उन्नति से समाज का कल्याण होता दै ; क्योंकि डनसे मनुष्य 
ही सोंद्यानुभूति का विकास होता है। परंतु देनिक जीवन के 
> ON ~ र 
बहार में ही कला की उपयोगिता नहीं है । मनुष्य का एक अनत 
जीवन भी है । कल्ला उल जीदन को भो पुष्ट करती ह । मनुष्य का 
समी बासनाएँ इस लोक में परिमित नहीं रइतीं । उसकी कुछ ऐसी 
भी इच्छा होती हैं, जो उसको इस लोक से इटाकर एक अपाथव 
खोक में के जाना चाइती हैं । उसी लोक में वह अपन जीवन 
की पणोवसथा देखता हे । अतणुव जब कला ऐसी इच्छाओं को 
अगाती है, तब मनुष्य में अम्नेतोष ओर अतृप्त आकांक्षा का भाव 
मह हो जाता है। उस समय वह जीवन का रहस्य जानने के लिये 
दक हो उठता है । 
आधुनिक युग म॑ मनुष्य ने ऐहिक सोंदर्य का उच्चतम आदुश 


दिया है। परंतु उसल्ले उसको संतोष नहीं हुआ । उसका यह 
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असंतोष आधुनिक साहित्य और कल्ला में प्रकट 
आधुनिक कवियों और कला-कोविर्दो का लक्षय मनुष्य का : 
हो गया है । आधुनिक मू्तिकारों में डेविड एड्स्देम का बडा र 
हे । उसने अपनी मूर्तियों में मानव-जीवन का समस्त रहस्य. 
उसशामूल, उसका उद्देश, उसका विकास और उसका परिणाम... 
बढ़े कौशल से व्यक्र किया है । चँंगरेजञी में एक कहावत है ह 
विचार ही वस्तु है। इस कथन में सत्यता दे । पुड्स्देम की कर 


इसी प्रकार ढी है। उसमें वेसी ही दृढ़ता है। पत्थरों के उप | 


उसने जो विचार प्रकट किए हैं, वे जीवन-संम्राम में पीड़ित मषु 
.को शांति-प्रदान करेंगे । कला में उसका "विजयी भानव? महाकमा 
के समान सदेव अमर रहेगा । 

प्राचीन मीक-शिर्प-कला में व्याओकून ( [५७००० )-नामढ़ 


होने गा है। | 


मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है । अदृष्ट शक्ति के हाथ में पड़कर मनुष्य ढि | 


अकार एक खिलौना बन जाता हे, यही उस मूर्ति में प्रकट किया 


गया है । द्याओकून “ट्रॉय? में अपोलो के देव-मंदिर का पुरोहित | 


था । उसके ग्रीक लोगों के विरोधा होने के कारण “मिनर्वा' उस 


पर करुद्ध हो गई । भीक-प्राणां में मिनर्वा “शक्ति? की देवीहे ।क्रोष 


के आवेश में मिनवा ने उसके दो पुत्रों पर अजगर छोड़ दिए। 


'उनको बचाने के लिये क्ाओहून गया, तो वह स्वयं नाग-पाश में 


बेंध गया । इसी कथा को एक प्रीक-शिल्पकार ने पत्थर में अलक्ष | 


कर दिखाया हे । इस मूर्ति को देखकर एड्स्ट्रेम ने एक दूसरी मृति 
गढ़ने का विचार किया । ल्लाओकून मनुष्य के पराजय की प्रतिमूर्ि 
है; परंतु एड्स्ट्रेम ने सनुष्य-विजय को अदार्शित करने का निद्र 
किया । "विजयी मानव! उसी निश्चय का फल दे। यहाँ भी सग 
और मनुष्य में युद्ध हो रहा है। परंतु मनुष्य पराभूत नहीं इ 


दे i (जूय:श्री उसी M प्राप्त की है. + "विजयी, अगव, के, चारो 


| 
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प्रथम चिन्न में मनुष्य का देमिक जीवन 
रि > द्वितीय चित्र से यृ प्रकट होता है कि मनुष्य ने 
| बाग द्वारा विज्ञान की कितनी उन्नति की दे । तीसरे 
| धर Rs ® दौद्-्ञान का आभास मिळता है. । इसमें 
४; पा द्वारा मनुष्य का विजयोज्ञास दिजलाया है । 
| विषय है देशात्मवोध, आत्म-स्याग, परोपकार ओर 
। के द्वारा सिदि-लाभ । इत चित्रों के साथ स्तभ-रिथित युवकों 
| „य देखने से शिदपकार का उद्देश स्पष्ट ह्दो जाता है । मनुष्य 
| । शू विरुद्ध ह्ववृते-लइते उन्नति करता आर अ पुरुषाय द्वारा 
| हटके विष्टुर परिहास को व्यर्थ कर देता ह्ये तीन मूर्तियाँ 
| हेह, एकाग्रता और इक प्रतिज्ञा को भकट करती ६। याँद ये 
| हे भि्कर चेष्टा करें, तो सभी कार्यों म॑ सिद्धि प्राप्त हो सकती 
| विनय मानथ' के डक्क विवरण से यह मकट हो जाता दे कि 
| पिङ कला का लक्ष्य क्या है । प्राचीन युग के शिल्पकार पत्थरों 
| रुण के शारीरिक सौंदर्य को व्यक्त करने की बढ़ी चेष्टा करते 
| शे परंतु आधुनिक शिल्पकार ने अपना आदुश बद्ल दिया हा 
| ऐद,मेस्टोदिक आदि शिल्पकारो ने देह को विकृत करके भी आत्मा 
| $ एस को पाने की चेष्टा की हे । फ्रांस के प्रसिद्ध शिल्पकार 
| पेते ा भी यही उद्देश है । उसने शरीर को उतना ही अंकित 
| है, जितना आवाभिव्यक्रि के लिथ आवश्यक था । 
|| पेदे की कृतियों मे स्ेन्न एक ही आदर्श का अनुसरण नहीं 
| गया । पहल्े-पहल उसने जितनी मूर्तियाँ निर्मित कीं, डन 
| "राद का प्रभाव स्पष्ट हे । उसकी 'मेरी' की मूर्ति फांस 
बाका नमूना हे, और “जोन ऑफ्‌.याके! में मध्य-युग का 
पं विधमान हे । घोरडेले की सबसे बड़ी विशेषता यह दै कि 


| जामे वीरस का निर्माण किया है। कल्ला में लाजित्य से 
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क्षि खोदे गए हृ! 


| 
थी | पोरके _ 
` कल्ला का यथार्थ पथ निर्दिष्ट कर दिया । घोर ३ 
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उन्माद आता है; परंतु वीरत्व से उत्साह का 
आधुनिक कल्ला में वीरत्व की डपेक्षा-सो हो रही 


~ ~ आ 

आधुनिक कक्षा का जा स्थिति इ, उसका दिग्दर्शन यहाँ 
जा चुका ।. अब विचारणीय यह है कि सविष्य में उसका क्या 
होगा ! कुछ समय पडले, चायना के एक पत्र में, एक दिवार: 
एक लेख प्रकाशित किया था। धमे किघर जा रहा है भर | 
भविष्य नें वह केसा रूप धारण करेगा, इस विषय का रि 
करते इए उसने अपने लेख में कला को ऊँचा स्थान दिया है। 
उसके कथन का सारांश यह हे-- | 

“भविष्य में वीरात्मक तथा सोंदर्यास्सक धर्म के आचायो ह 
पैगंबरो का पद कला-कोविर्दो को प्राप्त होगा । सच्ची कदा दे 
सोंद्यात्मक डी नहीं होती; वह वीरात्मक भी होती है। इस त. 
धमं में ही पहले-पदल कला का उचित स्थान निर्दिष्ट शोगा 
ईंसाई-धर्म ने कला का उपयोग अनावश्यक भूषण के रुप में. 
किया, हे । सभ्यता का नया युग उसका आशय समने में भस्म. 
रहा। परंतु भविष्य धमे उसे अपने मंदिर के केंद्र में स्थापित करेगा! 

वळ्या कौन-सा कार्य करती है? वह मनुष्यों को ऐं 
बॉघती, उन्हे शक्षि-प्रदान करती और विद्ठूप- तथा साधार 
स्थान से निकालकर वीरास्मक सोंदर्ये के भविष्य राज्ये रे 
जाती है । अतएव नए युग में कला! का धार्मिक संदेश राजतीं 
तथा शिक्षात्मक ही होगा । वह केद सर्च-लाधारण की मेः | 
विनोद की सामग्री ही नहीं देगी, किंतु सनुष्य-जाति के भागे ण 
नया संदेश, नया धर्म भी उपस्थित करेगी । ; 

बह भविष्य घम उत्तरी तथा दक्षिणी योरप के मि | 
साथ बल संपुण सौदे को साया, रेम) को असार. 
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द्यपि ईसाई-धर्म का लोप हो जायगा, तथापि वह 
| द्म! , आपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारिया के लिये, 
| री क पौंदरये तथा वीरता 
| 4४ होने फो, छोड जायगा। सादुर्य तथा 
| पर दे जायगा । 
| प्रेम का भाष दूज 
' oe re लगत. और प्रकृति भलाई और बुराई के क्षेत्र 
% . "७ 
जा क हूँ; पर वे विधान के बाहर नहीं हैं। वे सदाचार 
हेबाइर। सुंदर हैं। उनका विधान ऐक्य है, झो अयु से लेकर 
बस्तओं पर शासन छर रहा ह । दवता- 
५ ~ = 
झास्थिरता दे कि उसके कारण इम 
और बाद को नास्तिक हो गए। 
ह वर का सोंदुर्यात्मक विचार ही हमें इस खंदक pe 
भक्ता धौर ईश्वर तथा वास्तविक बाते, दांना को नर ३ 
कित रखता है । सदाचार की जड़ सानव-समाज में इ, ओर 


| फति का एक काम है । चह फूल खिलाती, दुक्ष उगाती, और 
j | सवंत को उत्पन्न छरती हे । वह सभी को सुंदर, बलवान 
| दपण बनाती हे । प्रत्येक वस्तु का यह प्रधान कतेष्य हे कि वह 
इसने विशेष सोंद्ये को प्रास करे । 

| इद सदाचार मनुष्य फो यह आदेश देता दै कि जो लाम- 
| फु हो, उसे वह ग्रहण फरे । वह आदर्शो फी आज्ञा का पालन 
| सेङ अनुमति देता हे । इस परिस्थिति में, सौंद्यं की खोज 
£ झरे पे, वीरात्मक आदुर्शों का सौंद््यौस्मक आदशों के साथ सामे 
$ हो जाता है। प्रत्येक वीरात्मक कार्य सुंदर छो जाता है, और 
दके दिये भ्रात्मत्याग का प्रत्येक काये चीरात्मक हो जाता है । 


| ह दिन ऐसा होगा, उसी दिन कला की सार्थकता सिद्ध दो 
. गयी | १ 
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किसी विद्वान्‌ ने लिखा था कि साहित्य-शब्द में ही समि | 
का भाव विद्यमान है । इसमें संदेढ नहीं कि साहित्य सम्मिलत है 
का फ है। मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है, कुछ काल तक यह 
सुख-दुःख का अनुभव करता हे, ओर अंत में वह अनंत काढ? 
गभे में लीन हो जाता है । अधिकांश मनुष्या का जीवन इ 
प्रकार ब्पसीत होता हे । भविष्य-संसार के लिये वे कोई भी हि 
नहीं छोड़ जाते संसार में ऐसे थोड़ ही महापुरुष जन्म हेते, 
जिनकी कृति अक्षय होती हे । साहित्य में महापुरुपों की ही रचनाएँ 
स्थान पाती हैं; परंतु साहित्य के लिये एक-मात्र वही परावरपर 
नहीं है । उसमें क्षुद्रां का भी गोरव-पूर्ण स्थान हे । जिन कोयों ढ़ 
जीवन केबल झत्यु के लिये दै, उन्हीं से समाज वनता है। ग | 
समाज भक्षय दे । एक जाता है, सो दूसरा उसफा स्थान ले खता है। 
इस प्रकार मनुष्य-समाज चिरंतन हे । समाज में मनुष्य-जीवन नर 
जो खोत बह रहा है, उसका न आदि है, न अंत । संसार का जे 
सवे-भेष्ठ महापुरुप है, वद्द भी इस समाज की उपेक्षा नहीं करता! 
अनंत काल से ज्ञान की जो निधि संचित होती झा रही ह ए 


हमे समाज ही की बदौलत प्रास होती है । समाज से की शि. 


भाषा दा ज्ञान होता है। भाषा समाज की ही सि है. । उस | 
निमाण में छोटे-बड़े, सभी संलग्न हें । सच तो यह 
साहित्य में संसार से मनुष्य का सम्मिलन होता ४ इसा 
तीनों युगों का मिलन होता हे । कोई भी ऐसा बुद ग! 
नहीं, जो इस विराट्‌ सम्मिल्नन में नहीं सम्मिलित ग, | 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उपसंहार २२१ ` 


| ति नहीं, जिसका इस सम्मिलन में स्थान 
जमी ऐसी बुर £ 

! आता है, साहित्य समाज का प्रतिविंब हे । समाज में 

विरोधी भावों का अभाव नहीं है । साहित्य मे भी दिरोध 

| _ ज्ञाता है। धमे, दर्शन, विज्ञान, इतिहास ओर काव्य, सभी 

| ज्व एकमात्र सत्य हे । परतु न कभी-कभी बड़ा भारी 


| दो हो जाता है । विचारणीय यह है कि सम्मिलन में यह 
| क्ष कैसा है । 


| कह विद्वानों की राय हे कि वर्तमान युग म विशान की आालो- 
। | दामे घे का संहार हो रहा दे। जो घर्म अङ्गि-मधान हें, उनका 
| दसे संपक नहीं । इसी से थे ज्ञान के विरोधी कहे जाते हैं । 
। | दे हितने तरव विज्ञान के आविष्कृत तत्त्वों से मेख नहीं खात । 
| | ` जङमी किती प्रचलित धमे अथवा संस्कार के विरुद्ध किसी 
| स्की स्थापना की जाती हे, तब विश्वास की दुहाहे दी जाती 
| दैप सत्य अखंड ओर संपूर्ण हे । परिवतेन के भीतर सत्य 
' इब्न रुप को प्राप्त करना ही यथार्थ विश्‍वास हे । यही विश्वास 
| संग्न भा स्थिरता देता है । यदि किसी धर्मे में सत्य है, तो 
| गसस मी विशा और पूणे होगा । जब डसकी सीमा संछु- 
) सतिङरदी जाती है, तभी घरमे में जडता आती है। सत्य उसकी 
| ससे दूर और धमे को जीवित करता है । 

| , रफ समस्त तत्वों के सूज में एक सत्य है । वह सत्य यह 
| i फ शहि अपने को दो रूपों में प्रकाशित कर रही है। 
| "कि षाह्य जगत्‌ में अपने को व्यक्क करती आ रही 
| अशेष डा को स्वीकार कर लेने से ही काम न चलेगा । 
ह." ` अवस्था होती है, जिसको प्राप्त कर जेने से 


> 
१० भद्ध 


चहो रह जाती । जन्म से सत्यु ओर सत्यु से जन्म, बुद्धि 
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से क्षय और क्षय से इड्धि, एक ही वस्तु है । समस्त इर ह 


: मे पुक ही अखंड शक्ति विद्यमान है। मन को विशेष अवर 


उसकी उपलब्धि दो सकती दे । अणुओं सें विवन 
स्पंदन स्पंदित ही रहा है। यद केवल ज्ञान का दिपय नहीं ग्र 
ज्षब्धि की सामग्री भी है । क्षु बीज में अनादि और अनंत क 
शक्ति है, जो दक्ष को संपूर्णे जीवन प्रदान कर स्वयं नष्ट श 
होती । मस्तिष्क के जीव-कोष में संकोचन और प्रसारण हे दा 
है। आत्मा के चारों ओर देह की विचिन्न शङ्कि व्यक् हो रर 
रक दौदता रहता है, स्तायु स्पंदित होते रहते हैं, बाह शो 
भीतर आती और अंतगेत शक्ति बाहर प्रकट होती हे । देह मागे 
इन दोनों शाहरिया का संबंध-सूत्र दै । जो भीतर और बाहर ए 
होकर रहता दे, बही उपलब्धि का विषय है । उसका दुष भी 
नाम रक्खा जाय, उसी से प्राचीन विश्वास आर आधुनिक विता 
में सामंजस्य स्थापित हो सकता हे । अनेक एक के विरुद्ध नहीँ 
अनेक में ही एक हे । सीमा और असीम में विरोध नहीं है, लि 
सीमा में ही असीम है । स्वाथेपरता और पराथेपरता में विरे 
नहीं है; स्वाथेपरता में ही परार्थेपरता का आवि मोच होता दे। झा 
प्रकार सब तत्वों का सामंजस्य करना आधुनिक युग की पा 
साधना हे । तभी विज्ञान और धमे का विरोध दूर हो सकता है 
साहित्य के काव्य और विज्ञान, ये दो बडे विभाग छिए जा से 
हैं । इनकी एकता के संबंध में वसु महोदय ने यह कह र, 
कवि अपनी अंतदष्टि से विश्व में एक " झरूप? को देखता, भ 
उसी को वह रूप में प्रकाशित करता हे । जहाँ दूसरों ी 
नहीं पहुंचती, वहां उसकी दृष्टि अवरुद्ध नहीं होती! कवि की शी 
में हमें उसी खूप-रद्दित देश का आभास मिलता ह्दै। द 


i 3 चि कीस 
चक मुए. से लिक होता. है. परत उपडी और का हे 


उपसंहार २२३ 


| 5 जहाँ इृष्टि-शक्कि के आलोक का अंत हो जाता है, 
{€ व इ आलोक का अनुसरण करता हे । जहाँ श्रुति की 
। . नी ही झतिम सीमा तक पहुँच जाती ह, पहाँ से भी वह 
| तवी को ज्ञ आता हे । जो प्रकाश के _ अतीत रहस्य के 
| ही झड़ में बैठकर दिन-रात कास करता ह, उसी से प्रश्न 
| वैज्ञानिक उसका उत्तर लाता और उसको मनुष्यों की 
|| “परर करता है । प्रकृति के इस रहस्य-निकेतन सें अनेक 
| दह भर अनेक द्वार हैं । प्कृति-विज्ञानवित्‌, रासायनिक, प्राणि- 
| विशारद आदि वैज्ञानिक इसके एक-एक द्वार से एक-एक 
| दद्धं पहुँचते हैं । वदो वे यही समझते हैं कि यही महल 
पका विशेष स्थान है; दूसरे महत्व में उनकी गति नहीं है । 
ः प्लीप्ते उन्होने जड़, उद्भिद्‌ और चेतन में अलंन्य रीति से 
हैराण कर दिया है । एक-एक कमरे की सुविधा के लिये दीवार 
| खेरी खड़ी कर दी जाय, परंतु समूचे महल का अधिष्ठाता एक 
; न है है। सभी विज्ञान अंत में एक ही सत्य का आविष्कार करेंगे । 
| शॉ उनके मिन्न-भिन्न पथ जाफर मिलते हैं, वहीं पूर्ण सत्य है । 
| ससो वेशानिर में भेद यदी है कि कवि अपने पथ की चिंता तक 
| स झा, आभ्मसंवरण उसके लिये असाध्य है ; परंतु वैज्ञानिक 
i EF की उपेक्षा नहीं करता, और पर्यवेक्षण तथा परीक्षण से 
|" सदा आत्मसंवरण करना पड़ता हे । 
| र मे निन्ञता खूब बढ़ गई द्वे! व्हॉ 
| ही ह ए हा गइ ६, ओर चे समी अपनेको स्वतंत्र 
ग इसका फल यह हुआ दे कि "एक? को जानने 
क पप हो गई हे । ज्ञान-साघना की प्रथमावस्था में इस 
| एभा से लाभ हो होता हे । इससे उपक णो का खं 
ह शनि क स रणों का संग्र 
| करने में सुविधा होती है। परंतु यदि 
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अंत तक इसी प्रथा का अनुसरण किया जाय, तो ह | 
रूप का दुशन नहीं होता । साधना तो होती रहती है श्र 
सिद्धि अम्राप्प रहती है । इसके विपरीत भारत का स 
लक्ष्य रहा है कि 'बहु' में “एक? का लोप न हो जाय न 
चिरकाल की साधना का यह फल हे कि हम लोगो छो प्र 
देखने में विशेष वाघा नहीं होती । विश्‍व-सादविस्य का इहे श्री 
ऐक्य-बोध हे । ज्ञान के अन्वेषण में हम सभी एक साई 
पकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं । इसी लिये हम लो फ 
दूसरे का परिचय पाने के लिये उत्सुक रहते हैं । हम लोग 
कर रहे हैं, यद सब पक ही स्थान से देखने से हम अपने यदा 
स्वरूप का पता पा जाते हैं । हसरी लिये सादिस्य में कवि झर 
गायक, दार्शनिक ओर वेज्ञानिक, सभी सम्मिलित होते हैं। 
आधुनिक युंग के नवीन साहित्य का आरंभ-झाळ निरिक्त 
करना बढ़ा कठिन है । महारानी विक्टोरिया के राजस्व काल में शे 
कवि हुए हैं, वे अब आधुनिक साहित्य के विचार-ेत्न से दूर ह 
गए हें । अंगरेज़ी में टेनीसन अथव! ब्राउनिंग की गणना प्रतीत 
काल के कवियों में की जाती है । भारतीय साहित्य का भी वह 
हाल हे । यदि इम वर्तमान हिंदी-साहित्य के विचार-क्षेत्र पर लात 
दे, तो इमें विदित द्वो जायगा कि अब भारतेंदु अथवा व्यास 
की रचनाओं में हिंदी-भाषा-भाषी अपने अंतस्तल की छाया गी 
देख सकते । इन कवियों को श्रब वही स्थान दे दिया गया है, गे 
पद्माकर अथवा विहारी को प्राप्त हे । सन्‌, १८७० से लेकर श 
तक सभी देशों के.विचार-क्षत्र में घडा 'परिवतेन हो रहा ४ 
मानव-स्वभाव की महत्ता पर से लोगों का विश्वास उठ गया | 
“सत्‌! के विषय में लोग अधिक संशयालु हो गए दें। यह त 
कि आधुनिक युग में विज्ञान की बड़ी उन्नति हुई दे । भिन्न 
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ह ९ संबंध सी अब पहले से अधिक दद्‌ हो सा 

षाँ सोमी देश में कोई ऐसी मइत्व-पूरई जा नही हो 
| र जिसका प्रभाव अन्य देशों पर व पड़े । परंतु मनुष्यों के 
| ह आशंका की जो भाव इद्त डो गया दे, उसका अस्तित्व 
| ` _ दार करना पढ़ेगा। मनुष्या की सामाजिक, राजनीतिक 
| बस क्षक भावनाओं में वही आशंका का भाव विद्यमान 
| बार ने एक स्थान में कहा दे 7.72 Mystical 
|. ४ nthe Mystical in Jife, the Mystical in uuture— 
| i whar Lam Jooking £०८,” अर्थात्‌ कला, जीवन तथा 
| द्वति ने वह अतींद्रिय भाव को कोम रहा था। परतु वश 
ख सदेव अस्पष्ट ही रद्वा । प्राचीन युग म अपनी स्वाभाविक 
हता से कवियों ने जिसको हृत्यंगत कर लिया था, मध्य-युग 
| पी अद्धा से साधकों ने जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था, 
| दव भ्रवांचीन आध्यात्मिक कवियों के लिये छाया की तरह 
| (सदो गया है । एक विद्वात्‌ ने लिखा दे, आधुनिक साहित्य 
| ३ लस्पपरिवतेन का कारण आधुनिक समाज का जरि 
| सस्त हे । अजक मनुष्यों की मानसिक अवस्था में पूर 
| सा प्रवितैन हो रहा है। पहले देश ओर काल की सीमा से 
| गानव-समाज बिलकुल झाधद्ध था । परंतु अब देश और काल 
| गैसंमा म संकोणेता नहीं दै । अब यथेष्ट स्वातंत्य का भाव 


| मुय की अनुभूति और रस-बोध की सामग्री हो गई हें । 
6 ३ राशेनिक अथवा आध्यात्मिक विचार रस के स्वरूप में 
hE म साहित्य में इन*विचारों ने जो उत्क्रांति पैदा कर दी 
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है, वह सचमुच आश्चये-जनक है। प्राचीन काल अथवा मध 
म सदाचार के संबंध में लोगो की धारणा निश्चित थो | र 
कृत्य सत्‌ दै 'और कोन असत्‌, यह प्रश्‍न निर्विवाद था € 
अब सत्‌. ओर असत्‌ का निणेय करना उतना सरल ही 
इब्सन अथवा मेटरािक की नायिकां के सतीत्व के ह | 
हमारे सामाजिक संस्कार इमे एक ओर खींचंगे, और सत्य र्‌ो 
ओर । मनुष्यों के जीचन में प्रतिदिन जो घटनाएँ होती रहती 
चे सब पेस नहीं होतीं क्रि घमे-शास््र की कसोटी पर कसी जा सर 
समाज के साथ व्यक्ति का इतना पार्थेक्य हो गया है कि शार 
व्यक्तिगत दैसियत से लोग जिन कामों के करने में संकोच नह 
करते, वे समाज की दृष्टि में गुणाय हें । जिन भावो के 
होकर कोई खरी दुराचारिणी होती हे, उन भादों का यदि विशे. 
षण किया जाय, तो पाठकों की सदानुभूति एक दुराचारिणी झो 
के प्राते हो सकती दै । इम इंस्टखीन की नायिका से घृणा इह 
कर सकते, और न “आँख की किरकिरी' में विभजा के चरित्र 
आक्षेप ही कर सकते हैं । प्रेसचद्र की “सुमन? पर भी कोई पाळ 
| _ दोषारोपण नहीं करेगा । परंतु समाज में क्या ये वही स्थात 
| र सकती हैं, जो उन्होंने उपन्यास में पाया हे? यदि नहीं, तो सा 
` समाज के धार्सिक आदर्श में पारिवतेन किया जा सकता है! 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के घासिकं तथा सामाजिक आदश ग 
विचित्रता है । आधुनिक साहित्य के द्वारा इन आदशो का प्रया 
। ` अवश्य हुआ, पर उनमें सामंजस्य नहीं स्थापित हो सका 
| योरप के राजनीतिक तथा व्यावसायिक अझुत्व के कारण भि 
। भिन्न राष्ट्रों में एक प्रकार की एकता भी स्थापित हो गई है। ३! 
| 


विद्वानों को अब यह संतोष भी हो जाता हे कि न ४ 
८#पकिंगत क्षमता, हदता आर सट्दाजुअुकि, पहले, स 
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साहित्य में इन्हीं विचारों ने जो अशांति 
| बंध! है. उसे दूर करने का उपाय अभी तक निश्चित 
दवाई Ss नेक कवियों ने जित आध्यात्मिक भावा क 
प्र पर विश्वभाव जाग्रत्‌ करने की चेष्टा की हं, उन्हें छाया 
पकद्ने की जितनी ही चेष्टा की जायगी, डतना ही दे दूर 
अथवा रवींद्रनाथ की आध्यात्मिक भाव- 
Ce नक हं हो बनांड झा 
| सवसाधारण के लिये प्रत्यक्ष नहा हा सकता । बन 
| हवा अत्य कोई नाटककार समाज की समस्या उत्पन्न कर 
| न्ना परंतु वइ समस्या पहेली हा रहेगी । अस्येक मनुष्य क 
अ जिन भावों का उस्यान-पतन अदश्य रूप स हाता रहता 
|| ३ द्वित प्रवृत्तियों का अलक्षित इ्-युध चलता रहता है, दे 
| त्या समाज-शाख की कोटि में आ सकती है ! यदि नहा, तो 
| रक्त जो दुःखमय अंत होता है, उसका प्रतीकार कैसे किया जाय ! 
| दुष विद्वानों ने विज्ञान के द्वारा ससाज-नाति ओर राजनीति 
| के स्मस्याएं हल करने की चेष्ठा को ह । राजनी।ति“विशारदां 
' $द्िये विज्ञान की पहली शिक्षा हे, सुजनन के !सद्धात को । 
| शवा संताना के लिये श्रेष्ठ जनक-जननी उत्पन्न करने को थह 
सस्या ईश्वर के द्वारा निश्चित हुई है, जिसमें जो संतान पेदा 
| ह, उसे शारीरिक, मानसिक और आश्मिक शाक्गियाँ पूणे-रूप से 
| सरह | मनुष्य की अतर्निहित शक्ति के विकास को यह शाख 
| मरन कराता ह; ओर उससे यह सिद्ध होता हे कि मनुष्य के 
§ {द भार स्वास्थ्य की वृद्धि राज्य का कसेव्य होना चाहिए । 
में पशानुक्रम का प्रभाव इब्सन ओर इेप्टसेन नाम के 
ग धच्छी तरह दिखिल्लाया हे । इन्होंने इसी संबंध में 
६। उत्तराधिकारी सूत्र से मनुष्य क्या अहण 


न इसा है 
। » भातानपेतो 
: (५-0 आती Collection भू, का कितना भीषण 


| ऐसे 


, . 
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परिणाम संतान में इष्टि-गोचर होता है, यह यात इब्सन 

घोस्ट ( 0॥।०३४ )-नासक नाटक भे प्रदर्शित की है। पसन 
रिवसीलिएशन ( ।१९००००।१०१ ) सें इसी बात झो ९३ 
दिदेचना की गई हैं। इढ्सन के नाटक हे पिता के मानि 
विकार का फ पत्र में मकर हुआ है ; ओर हेप्टमैन के नारे 
माता-पिता की नेतिक अधोगति का परिणास पुत्र को भोगना हे 
] है। इसी यात का उश्ंख करके लेवीसन-नामक विद्वान्‌ ने दिखाई 
कि सानंवन्जीवन पर वंश का प्रभाव सदेव जक्षित होता है। 
विज्ञान और दशन के द्वारा इस प्रश्‍न का समाधान करना होगा। 
अतएव सुजनन-विद्या ने सभ्यता के उद्देश को ही बंद दिया है। 
वह एक नवीने घंमै और नवीन समाज-नीति का प्रचार करा 
चाहती है । 

विज्ञान की दूसरी शिक्षा हे अनुसंधान । रूदाचार की रा 
विज्ञान से संभव है । वड मनुष्य के ज्ञान को (विस्तृत करके मरुण 
को, प्रयोग के द्वारा; इंश्वर की विभूति का दर्श कराता है। जावर 
ओर परमाणुं में इम ईश्वर की क्रिंया-शक्रि का अनुभव कां 
हैं। विज्ञाम से मनुष्य यद् भी देख छता दे कि अति के नियमों 
का उद्क्कष्टन हा प्रकृति से साह चय स्थापित करता ई हि 
से-इर्वर की इच्छा-शक्ति से--साह च्य स्थापित करना ह फॅ 
मात्र घमे हे। | है 
तीसरी शिक्षा यह है झि इंम विज्ञान को समाज में बढा 

फैलाई । यदि केबल वैज्ञानिक ही ईश्वर से साइचये स्थापित न 
ले, तो उससे समाज में सदाचार का प्रचार संभव दे । bs 
क्र में स्वातंश्य स्थापित करके यदि कोई उसे संपूर्ण मा 
किये सुलभ न करे, तो उस सभ्यता को प्राण-छोन 


यय प्‌ 
` “दहित खिन धयो हेने धारण के 
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उनमें एक नवीन शक्कि का संचार करेंगे । विज्ञान 
| घु न करना भगवप्प्रेम का वितरण करना है । 

0 चौथी शिक्षा यड ह कि मनष्य छो ऐसी शिक्षा दो 
> ळी अपनी शाक का पूणे-रूर से उपयोग कर सक । 
जळ सम्यताओं के उदेश विफल हुए क्योंकि कोई 
की यक्कि को अपने विकास की स्थिति पर नहीं ला 


ता प्रत्येक ९ 
ah सभ्यता वही हे, ज्ञों गण-वांचच्य आर रूप-चेचित्य 
. सश! 


ही रक्षा करके प्रकृति की ही मणाचा को उन्नत करे । ड मनुष्य को 
किति के अनुकूल करे ओर स्थिति को मनुष्य के अनुकूल १ 

| अतएव ऐसी शिक्षा की आवश्यकता ह, जा प्रत्येक सनुष्य के 

| हेपता जानकर उसको वर्तमान संसार के उपयुक्त कर दे 
विज्ञान ह्री पाँचवीं शिक्षा यह दे के सनुष्य स अतरराष्ट्रायता 

| ह भाव प्रचलित किया जाय । यदि कोई सम्मता राष्ट्रीय हों, तो 

वह भले ही वेज्ञानिक हो, युद्ध के द्वारा उसका नाश अदश्य भावी 

६ वह युद्ध नहीं करेगी; परंतु उसे अपन रक्षा तो करन ट्टी 

_ चाहिए। अतएव जब तक समस्त भानव-जाःत में सभ्यता का 
प्रसार न होणा, तब तक कोई भी जाति सभ्य नइ। हो सकता । 
रष्टीयता के कारण मनुष्य में ईष्यां, रेष और अभिमान के जो 
बुद भाव हैं, वे विशव-भावना में लीन हो जायेगे । 

विज्ञान को एक शिक्षा है कला के संबंध भें । कला मानवीय 
प्रति का चिह है । प्राशिशासत्र ने कला पर एक नया प्रकाश 
सबा हे । उसके प्रभाव से मनुष्य के रूप और आकृति में 
कदाचित्‌ परिवर्तन हुआ हे; क्योंकि सोंदर्य से ही आकृष्ट होकर 
भार पुरुष परस्पर संबंध जोडते हें । स्री-पुरुष के इस पारस्प- 
' संबंधी पर किसी जाति की उन्नति तथा अवनति अव- 


९ | कला सोदयं का आदुश निश्चित करती हे, ओर स्त्री: 
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पुरुष में सौंदर्य झतर्निहित भाव का बाह्य रूप है। इस 
सौंदये प्रकृति के विकास की सूचना देनेवाली पताका है | कि 

शारीरिक सोदर्य के चशांभूत हो खी और पुरुप,दोनों संयोग डे ननि 
'पराकृष्ट होते ह इस प्रकार वाह्य सौदर्य की आराधना से मनुष्य झे 
दाह्य आकृति में परिवतेन हो जाता हे । तब क्या यह संभव ह 
मानसिक सोंदर्य की आराधना से मनुष्य के मन और आचरण ४ 
| परिवर्तन हो? सच पूछो, तो कला के द्वारा मनुष्य विकास हे 
| पथ पर अग्रसर होता है । अतएव कला को शिक्षा का ध्येय अबश्य 
ही होना चाहिए, जिससे मनुष्य अधिक वुद्धिमान्‌, आधिक तहो 
और अधिक सोंदये-युक्क हो । ( 

रवींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है--- 

जीवन, साहित्य, अथवा लालित कला में जिन्होंने कोई वही 
सृष्टि की है--चाहे सोदयं को आकार-अदान किया हो, चाहे किती 
महत्‌ भाव को प्रकट किया हो--वे किसी देश-विशेष के नहीं हैं; 
उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हे । जो अपने देश के 
लिय धनोपाजन करते अथवा अपने देश की अताप-बाद्धि के लर 
समग्र संसार भें उसकी जय-पताका उडते हैं ; वे अपने ही देशक 
हैं ; उन पर अन्य किसी देश का अधिकार नहीं है । झिंग 
जिसने सत्य-सुंद्र-शिव को देखा है, वह चाहे कहीं का हे, 
है वह सभी देशों और सभी कालो के लिये । उसका स्वागत 
करने के लिये सभी देशों को तैयार होना चाहिए ! यदि हम 
उसे स्वोकार म करें, तो मनुष्य-खमाज में हमारा जो स्थान ह 
डस भी अस्वीकार करना पडेगा । तव हमें पह कहता होगा हि 
पृथ्वी पर हमने जन्म-भहण नहीं किया, अपने क्षेत्र पेर ह 
भीतर हव हमारा जन्म हुआ हे । यदि हम इसी मूहता मं को 
गोर्‌ब,, सम मे करि. संसार तक्र. (तिसी भी... स डा पू रुप का हमारा 


~ 


उपसंहार : २३१ 


अन्य देशों की संपात्ति का मव से तिरस्कार करें, 

बदि न शचत्त करना पडेगा । अब वह समय उपास्थित 
इन अपने चारा ओर मानसिक चदारीवारी 
| ह चाह, तो उससे हमारी आत्मा की ही 


| ह कितने ही विश्व-कवियों के विषय स यह दक्षा 


| पाहे कि मिस देश मं इन्होने जन्म लिया, ह ह 
१ शो पेक्षा । उन्हें अपने जीवन का अका bd कल्क त 
| त होकर व्यतीत करना पडा है । परंतु, अपने जीव से 
| (कृत होने पर भी, आज सभी देशों मं उन्होंने अक्षय स्थान 
| जकर लिया हे । संसार के कितने दी श्रेष्ठ पुरुषों ने निवासन के 
| वासे पृथ्वी पर अधिकार प्रास किया है । उनके समकालीन 
' तारे उनकी उपेक्षा की, उन्हें यह बतला दिया कि तुम हमार 
की हो। उनके इस कथन झा भी पुक अथे है $ जो लोग अपने 
| समय के किसी विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, उनके खरिथे समझ 
| पु कमी उपभोग्य नहीं होती । परंतु जो सबसे बढ़े होते हैं, 
| रके विषय में यही -देखा गया है कि वें संक्रीय भाव से किसी 
| एक देश भौर काल के मन को जाग्रत्‌ नहीं कर सके । उनकी 
| याद तो देश थोर काळ के अतीत थी । फिर उसे एक ही देश ओर 
| एक ही काल में केसे स्थान तिचा ? 

ऐसे विश्व-कवियों को जब ६स अपना समक लेंगे, तभी देश 
` भबन के उन व्यवधानों को दूर कर सकेंगे, जो हमारे चारों 
| खमा हो गए हैं । यह क्षुद्र सीमा हसारे लिये कठिन हो गई 
हम यही बात कहने को चेष्टा करते हैं कि इसी क्षुद्र सीमा में 
सारे साथेकता है । प्रायः यही कहा जाता है कि हमारा साहित्य 


| (र्मात्र हमारा साहिस्य हे; हमारे उपभोग के लिये अन्य 
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कोई साहित्य नहीं है । हमारा ही तत्त्व ज्ञान एकमा | 
ज्ञान है ; इमारे कयि दूसरा कोई तस्य-ज्ञान ही नहीं है। * | 
क्यों, जो विज्ञान है वद भी इमारा नहीं, दूसरे देश काई, ५ 
कथन. फे भीतर कितना असत्य ई, यह'इस अपने सिथ्या ग} 
कारण अच्छी तर समक नहा सकते । इसमे से प्रत्येक के ६५ | 
सभी देशों के तपस्वियों ने तपस्या की है, यह सोचते क्ण | 
हृदय कितना विशाल हो जाता दे । जघ इम मनुष्य को परू | 
समते और उसे अपना कहते हैं, तव यह जान पढ़ता है हि र | 
कितनी शक्ति है । इम अपने देश में अपने अधिकारों फी संक | 
को दोष देते हैं। परंतु राजनीतिक संकीरयंता ही एक-मात्र संदर | 
नहीं है। उससे भी बढ़ी संकीणेता है मन के अधिकारों | 
संडीणंता। इम यदि यहद कहे कि इसारा मन तुलसीदासभीड़े | 
बाहर नहीं जा सकता, इम सतिराम ओर विदारी में ही हि | 
रहेंगे, हमारे क्षिये वेष्णव-काव्यों को छोड़कर दूसरे काब्य ही रहँ | 
हैं, तो हमें विश्‍व के सवेश्रेष्ठ दान से हाथ घोना पढ़ेगा। यह र | 
दान हे, जिसे उसने हमारे हाथो. में देकर कहा था-झ | 
तुम्हारे ६। . | 
' मनुष्य वनस्पति है। अन्य जीव-जतु घास-पात या छोटे पदे | 
हो सकते हैं ; एर वनस्पति मनुष्य ही कहा जा सकता हे । मात | 
चित्त का मूलं खूब दूर तक जाता दै। वह बहुशाखा-विशिषट दै! | 
महापुरुष के सानस-क्षेत्र के भीतर वह यदि प्रशस्त रूप से मर्ष! | 
नहीं हो सका, समस्त मानव-क्षेत्र से अपने लिये रस नहीं कं | 
सका, तो यइ निश्चित हे कि मन अत्यंत क्षीण हो जायगा! | 
उसकी. बृद्धि हो नहीं सकती । मनुष्य की धरमयुद्धि. आर 
नीति की भी उन्नति नहीं हो सकती । हम लोगों ने अंधविरव | 


ता 
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| आत्मा की जेसी अवमानना को इँ, उसका एुक-सांन्र 
ति र के विश्व के शान-क्षेत्र मे सम्मिक्षित न होकर इमन 
निर्जीव बना डाला इ । सद्दापुरुप के सानस-क्षेत्र से अपने 
न लाने के कारण हमारा मन निजाच हो गया । 
हए भी बातों को निश्चष्ट हो मानन खगे । राष्ट्रीय 
| hg ला शासन, शाखीय शासन आदि समी शासना को 
° जे हमने मान किया । इस लोगान विचार करना हो 
| | व क्योंकि विचार के लिये मानासक 5 की अ 
| १ पाधीनताके कारण हमारी जो दुर्गति दो रही इ, उसका नस्य 
| तकी निवता ही डे । मल को सजाच और सबल बनाने के 
| सदो उचित भाद्दार देना होगा। किसी बाह्य अनुष्ठान अथवा बाह्य 
| | क्रिया से हमारा मन जीवनी-शक्कि नहीं प्राप्त कर सकता । ससार म 
| इह कहीं ऐसी असर महत्ता है, उसी को लाने से हमारा मन अस्॒त- 
| ` प्पभ्राइर पा सकता है । उसी अस्त से उसकी वृद्धि हो सकती 
` ) धोर किसी से नहीं । मेत्रेयी ने कहा था--येनाइ नप्ता स्यास्‌ 
| किमह तेत कुयोम्‌ ।” यह कथन केवल आध्यात्मिकता के लिये ही 
| उपप नहीं है, विद्या और विज्ञान के किये .भी साथक हे । उस 
। विधा ओर विज्ञान को लेकर हम क्या फरेग, जिसमें अस्॒तस्व 
| रखी । समस्त पृथ्वी पर एक झसरती है, जहा अस्टत की धारा 
| पिती है । जिन साधकों की साधना तथा तपस्या से उस 
| भरत की सृष्टि होती है, वे उस अमरावती के निवासी हं । वह 
| भावती सभी देशों में हे । यहाँ जैसे कालिदास का स्थान दै, बसे 
| रे रेस्पपियर का भी । इने इनसे अस्त की प्राप्ति करनी होगी । 
पा हमारा सन सजीव हो सकेगा । 
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विश्व-साषा 
भाषा के संबंध में कितने ही लोगो की यह धारणा है ह 
इंश्वर-भदत्त वस्तु दै । इसमें संदेह नहीं कि भाषा स्वयं शक. | 
निर्मित न होने पर भी उसी मानवीय शाक्रिका फल है; जो नष 
प्रदत्त हे । भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन-मात्र ह्म | 
मनुष्य पृथ्वी पर अकेला ही जन्म-ग्रहण करे, तो अपने हैः | 
की अभिव्यक्रि के जिये उसे भाषा झी आवश्यकता नहीं है । भाष | 
के लिये यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न मनुष्यों का समिद | | 
हो । ।अैस झाक की प्रेरणा से मनुष्य-लमाज की सृष्टि होती है १ | 
उसी शक्ति की प्रेरणा का फल भाषा हे | अतएव मनुष्य-समाव | 
से उसका घनिष्ठ संबंध हे । समाज सें जैसा परिवर्तन होता हे. | 
वसा दी भाषा में भी । इस परिवलन के कुछ कारण प्राकृतिक हैं, 
शर कुछ मानसिक । देश और काल के कारण मनुष्य-समात् स 
एक स्थिर रूप हो जाता है । उसकी शारीरिक और मानसिंह | 
शक्तियो का विकास एक निर्दिष्ट क्षेत्र में होने लगता है । भतएव | 
भाषा भी देश ओर राज्य का अनुसरण करती है । कहा जाता हैः | 
आरय-जाति की भिन्न-भिन्न शाखाएँ एशिया और योरप में $ढी | 
हुईं हैं । उनकी भाषाझो में जो भिन्नसा है, उसका प्रधान काइ | 
देश ओर काल है। मानसिक कारणों में मुख्य हे धार्मिक भावगा। | 
सामांजिक ओर जातीय भावनाओं के भी मूल कारण वारि | 
भाचनाएँ हो हें। इन्हीं के कारण समाज में दढता भएँ ह | 
हिंदू और मुसलमान में जो भाषा का व्यवधान है, उसण | 
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त्यॉ-त्यॉ. भाषाओं का सम्मिखन भी होता जाता है । 
प्रातीयता को छोड़कर राष्ट्रीयता को अइण कर लेता 
४ » 0 एक राष्ट्रीय भाषा. हो जाती हे । ब्राइस ने यह 
हा ४ की है कि कभी घमो की विभिन्नता इतनी कम हो 
त कि संसार में चार ही पाँच मुख्य-मुख्य अर, रह जायेंगे t 
ह समय मापाओं की सी इतनी विभिन्नता नहीं रहेगी कक 
्रपरिर युग में राष्ट्रीयता का साव प्रबल दे । भारतवर्ष स 
पारो की मिन्नता दूर करने के लिये राष्ट्रीय भाव काम कर रहे हे । 
आजकल एक राष्ट्रभापा का प्रचार करने के लिये डद्योग 
प्याज रहा है। भाषाओं की भिन्नता के कारण राजनीतिक 
झगे मी भ्रशांति हों सकती हे । इसका एक उदाहरण योरप 
यदि हम योरप से रूस को अलग कर दें, ओर भाषाओं के 
वारस उसका देश-विभाग करें, तो वह चालीस भागो में 
है बाबगा । यदि इम उन भाषाओं के साथ दूसरी सुख्य-मृख्य 
बरियाँ मी ले ळे, तो हमारे देश-विभागों की संख्या और भी 
शष हो जायगी । मतलव यह कि भाषाओं की दृष्टि से समप्र 
_ एक योरप चाळीस देशों में बँटा हुआ हे । सिस्टर एु० पुलू० 
| गाईड यह सत है कि किसी देश की भापाष्मक सौमाएँ 
भंत ज़राब सीमाएँ हैं । झगडे और ईष्या-द्रेय के खिय वे 
सपुत साधन हैं । 
| त्स योरप की जिन चालीस भाषाओं की ओर ऊपर 
| पका है, दे बहा की जीवित भाषाएँ हैं। स्छू खों में 
व्या के र; डी में पुस्तकों की रचना होती 
यो ॥ छपत इ । जहां उन्हें सरकार का आश्रय 
: ददा उनके कारण भाषा का चिकट अशम चिड 
खर ्यूराडे का, । दमाः द्वै-। कि एछिद्वि-० हुम 
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योरप की राजधानी को ( रोम को छोड़कर ) केंद्र मा 
सील की त्रिज्या छा एक बृत्त खॉचें, तो हमारे वृत्त की रख १९ ॥ 
से-कम चार सित्ञ-मापा-भाषी भूमार्गो की सीमा का स्प ग 
इस प्रकार इस आापा-मेद से बेज्ञानिका और व्यापारियों को 
क्षुद्र साषा-क्षेत्र सं ही परिसित रहकर अपनी उन्नति के 
विधाएँ उठानी पढ़ती हैं । | 
यदि इस उक्क क्षुद्र भाषा-क्षेत्र को जेल छह डाले, हो छ | 
अत्युक्ति न होगी; क्योंकि उसकी सीमा में नासभझी, अविर | 
ओर घणा का साम्राज्य हे । यदि कोई अपने देश को सीमान्ने 
पार कर सिन्न-साषा-भाषी ग्रदेश में जा पहुँचे, तो अपनी यह || 
भिन्न होने के कारण वह विदेशो या कभी-कभी शत्रु के खाग | 
अहण किया जायगा । | 
ग्राजकल योरप में प्रायः सभी जगड टेलीफोन का प्रचार है। | 
परंतु भाषा-विभेद के कारण जोग उससे वैला लाभ नहीं उठा सक़ते। . 
बर्लिन भर रोम के बीच देल्लीफ्रोल लग जाते से क्या जाम हुब्ा, | 
जब कि तुम जसन या इटालियम भाषा नहीं खोल सकते ! बिदेशी | 
लोग भी अपने दूषित उच्चारण के कारण उसते विशेष ज्ञाम रह | 
उठा सकते । जब उसमें प्रायः अपनी भाषा में ही ठीक संख्यादा | 
बोध नहीं होता, तब विदेशी स्वर में तो उसका बोध होना भी! | 
भी असाध्य है। कः { 
पश्चिमी योरप के भिन्न-भाषा-भाषी भिन्न-भिन्न देशों में प्राय 
यही बात देखने मे आती हे कि वहाँ जिस जाति के लोग प्रमा 
शाली हैं, उनकी भाषा साधारण जन नहीं बोलते । जैसे, प 
में पोल ज्ञोगों की जन-संल्या अधिक . है, पर वे पराधीन र! 
इसके विपरीत पोलेंड के पुर्वी तथा पूवे-दद्धिणी भाग सा पहि | 


भाषा का ही प्राधा डे. यदपि यहाँ दूसरी जाति 
00.0 ०90० रहि है; सर्चाप वहा, byYeGangotri 
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पब लोगो की संख्या न्यून रही दे । भाषा के संबंध 
वो ने पोलंड मे पोल लोगों परं अस्थाचार छ्या । 
ग "दो ने देश के पूर्वोक्त भागों में वहाँ के कोगो से 
रपं 
| । 
| र टेसेस्वर के “बयात”प्रदेश के मामके तो 
_ नसी अधिक जदि हैं। जब तुक निकाल बाइर किए गए, 
लतया गरी के हाथ लगा, तब रूमानियनःभापा 
वाले पो की जनता, असंगाठेत आर निरक्षर होन के 
| उत, मगयर खोगों के प्रभाव सें पढ़ गई । इन लोगों के साथ 
है बहे सैक्सन-जाति के लोगों की भी मज़बूत बहितिया क्रायस 
| हा भर, 'बनात” में तो रूमानियन, सवे, जसेन ओर मगयर 
' होगा हो खिचदी दे । 
` एतु भाषा.के प्रश्न की जैसी जटिलता सालोनीकी-नगर तथा 
झळके पोस के मैसीडोनिया-पदेश में दै, वेली योरप में अन्यत्र 
` दा है। य तुका ने सदियों तक राज्य किया है। इख समय 
` (न पर पूनानियाँ का अधिकार है । परंतु इन दोनों जातियों के 
| शासं की भाषा अंल्प-संस्यक खोग दी बोलते हैं । भेसीडोनिया 
` हे कृषक भ्रपनी स्लाव-भाषा ही योजते हैं । इस नगर के परोस 
` पे स्मानियन और अए्थेनियन-जातिर्या भी रहती हें । इधर शहर 
` मेंशुदियं का ज़ोर है । ये लोग स्पेन से निकाल दिए जाने पर 
प्र गआ्राकर झावाद हुए थे, और एक ज़माने से यहीं रहते दें । ये 
खग सेन की आम्य-भाषा बोलते हें । अपने अधिकांश सह- 
पं डी भति ये इंड्डिश-भाषा नहीं बोळते । अतएव साल्ोनीकी 
स संबोल मे, भाषा-भिन्नता के कारण ) मेच-भाषा का ही प्राधान्य 
ह भे स्कूलों र डली का अचार हे । इसके सिवा बहा 
ल भी डली त्रिद्धेशत्यासाक पके हं by eGangotri 
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पिछले सा वर्षों में योरप के अनेक राष्ट्रों का पुनरुजी | 
~ ७९ पेन का | 
ओर अपनी प्रतिपत्ति के लिये उन्होने युद्ध भी किए । पपर | 
रा क्षुद्र समूह ज्ञान-लाभ करते ही अपनी प्रतिपत्ति कायम है 
लगता है; और उस दशा में वह सहवासिनी जाति हे इन. | 
पार्थक्य सूचित करने लगता है। पिछले समय में जो राष्ट्र हे 
हुए हैं, उनके ध्येय का नाम. “सोन फ़ीन' ही दिया जा सकता है। 
निस्संदेह राष्ट्रीयता का भाच सलाई के जिये एक वडी भारी | 
शक्ति रहा है; परंतु उसका मूल्य भी बहुत अधिक देला पढ़ा है। 
बोद्देमिया के निवासी ज़ेच-भाषा को अपनी शिक्षा का माध्य | 
बनाकर अवशिष्ट संसार से बिलग-से दो. गए हैं । इसी प्रन्न | 
स्पेन का कैटालोनिया-प्रदेश भी उच्चामिल्लापी रहा है। इस प्रदेश | 
की भाषा की परंपरा भी श्रेष्ठ है । परंतु खेद के साथ कहना पढ़ा | 
हे कि यहाँ के वलि ओर उन्तिशील निवासी जगत: | 
अपनी भाषा से संतुष्ट नहीं रद सके । | 
भाषा के क्षेत्र में राष्ट्रभदू-पद्शक भाव का अत्यंत. विचित्र 
उदाहरण नार्वे-देश है।यह कितने दुःख की बात हे किबे | 
स्हेंडिनेवियन-भाषा स्वीडन, नावे, डेन्माकं, फ़िनकैंड थोर आईस: | 
लेंड, इन पाँच देशों म॑ बोज़ी जाती थी, उसके दो एथक्‌ भेद हो | 
- जायें। क्या ही अच्छा होता, यदि वहाँ भी वेले ही स्केडिनेदियग | 
भाषा के प्रचार का प्रयत्न किया जाता, जैसे अंगरे्ी का प्रचा! | 
' करके ग्रेट ब्रिटन में प्रांतिक सापाओं की मिज्ञता दूर की जा रही | 
है। परंतु चावे ने दूसरा ही मार्ग अहण किया दै । अभी तक बई | 
की राजभाषा डेन-भाषा थी । परंतु किसी देश-भक् को यह ६४ | 
~_ > त सी शड 
पड़ा कि डेन-भाषा पू्े-पराधीनता का चिह्ल दे | अतएव ४ | 
विरुद्ध एक नह राष्ट्रीय भाषा की रचना की गई न | 
का “्ातेजजिळ्ू, तप्रशा/कद्ज्याजे,- पर ही, पुक करिम न ड 


हि 


हिवा भोर कुळ नहीं दे | कृपश को प्राचीन बोली के 
हक उसकी रचना हुदै है । परंतु वह बोली भी नहीं कही 
र पर भी स्था में उसी किम ऱ्य का प्रचार है, 
म त्तिः उसको उल्नात्त होती जा रही ह । फिला दिन 
भाषा सर्ै-साधारण के भाव अकाशन का मुख्य मा पुन बन 
जी इस प्रकार दो परोखी देशों के बीच, जह! पहले प्क 
पा का प्रचार था, वहाँ पार्येक्य-घूचक एक गढ़ा बन जायगा। ड 
हों देश एक में मिला दिए जाये, पर उनके मेल से भी विद्या 
शञपेत्र पुत्र ही रहेगा । 
बा जाता है, मापा-संवंघी इस भयंकर प्रश्न का निराकरण : 
हे सहकारी अंतरराष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने से हो सकता हे । 
पेर सराई का -मत दे कि प्रचलित माइत भाषाओं की, यहा 
दक कि बोलियो की भी, रक्षा करना सर्वथा उचित है । कारण, 
| दरसेसामाजिक तथा सोंदुर्यात्मक उदेश की सिद्धि होती है। परंतु 
पारस्परिक भाव-परिवतंन के लिये एक अंतरराष्ट्रीय साधन की 
ब्रावश्यकता अनिवार्य है । भारत के लिये हम भी ऐसी ही एक भाषा 
चाहे हैं। प्रतीय भाषाओं की उन्नति अवश्य की जानी चाहिए; 
` एंतु ज्ञान के विनिमय के लिये एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता 
है।झसे राष्ट्रीयता का प्रचार होता है, और सद्भाव की पुष्टि । 
किसी जाति फा स्वतंत्र अस्तित्व दे या नहीं, यइ उसकी राष्ट्रीय 
` भाषा और साहित्य से सूचित होता हे । जाति में जातीयता की 
` पाइहदोनो से होती है। परंतु अव भिन्न-भिन्न जातियों का पारस्प- 
सेध बढ़ रहा हे । इसका मुख्य कारण हे व्यवसाय-सूत्र । 
की देश अपने ब्यबसाय की उन्नति में सच्चे डा 
वा ह वेत रहना चाहती हे, उसे व्यवसाय के समरांगण में 
हः तडे, नउ वड इल दुष से सरकाः छ र 


उ विरव-भाषा २३३ 
| 


२४० ई ।विश्व-साहिस्य 


ह 
| 
|) 
१ 
ह 


सकी, तो उसदी उच्चति दो सकती ह्वै । परंतु यादि बह ह 
के क्षेत्र में सबसे पीछे पड गईं, तो फिर उसकी खैर नहीं। | 
की भिक्षा ले किसी जाति का जीवन कब तक रिक्ेगा ! समत 
से ही बंधुत्व स्थिर रइ सकता दै । इसी कारण जो उच्चतर 
देश हैं, वे सदैव यदी चेष्टा करते रहते दें फि इभ किसी देश ह. 
कम न रहें । » ; 
ब्यवसाय की द्रि से देशों की राजनीतिक सीमा घः-ब त | 
है। यदि जापान की प्रभुता जापान ही की सीमा में परि्े | 
रहती, तो उसकी गणना संसार व्ही महाशक्लियो में कभी न होती| | 
आज जापान की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी दै । इसका कारण उसे. 
राजनीतिक शाक्रि नहीं, किंतु व्यावसामिक शक्ति है । जो देश | 
व्यवसाय के क्षेत्र में मयल है, वही राजनीति के क्षेत्र में भवम | 
रहेगा । व्यवसाय-दृद्धि का यह पहला फ हे । व्यवसाय झै 
उन्नति का दूसरा फेल थह दे करि सभी देशों में एक पारस्परि 
दंघन स्थापित हो रहा है । कोई भो देश ऐसा नहीं दे, जो पमी 
के अन्य देशों से संबंध तोइकर सबसे एथक्‌ रह सके । मिष 
भिन्न देशों में अब कुछ ऐसा संबंध स्थापित दो गया है डि यरि | 
किसी एक के धक्का लगे, तो दूसरे को भी उसका घात 
अवश्य सहना पड़ता हे । इसीलिये अव राजनीति की थी | 
अपने देश में दी सौमा-बद्ध नहीं रहती । वें सदेव दूसरे देशो सै | 
अवस्था पर ध्यान देते रहते हैं । यह काम उन्हें परोपकार के जिये . 
नहीं, किंतु अपनी स्वार्थ-सिद्धि के क्षिये करना पड़ता है । व्याप" | 
यिक उच्नति का तीसरा फल है विश्व-भाषा का निर्माण । सभी | 
देशों फे जोगा का संबंध अब विदेशियों ले इतना घनिष्ठ हो र 
है कि उन्हें दूसरों की भाषा जानने की ज़रूरत हीती ही | 


प्रचक्तित भाषाओं में अंगरेज़ी और फ्रेंच का खूब भचार ४' +* | 
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| न भाषाओं से सबझा काम नहीं चज्ञ सशता । 
) द व ळी से लोग एक विश्व-भाषा का प्रचार करना 
इ | यहाँ इम उसी के विषय सं कुछ बातें लोहा चाहते हैं । 
| संसार से तीन इज्ञार से अधिक का मचक्षित हँ । 
लिता का सवते बड़ा कारण देश ई । यदि आज 
| तार भाषाएँ प्रचलित दे, वा ह्म उभा चाहए एकं मानव- 
तन हार खेडों में विभ डो गई हे । साषा की इस विभि- 
हाडे कारण मनुष्य के विचार सुचित हो जाते ह । भारतः 
| हंग अभी तक राष्ट्रीयता ओर पुकता का भाव जो प्रबल नहीं 
उबा कारण यही भाषा-सेद है । जो जिश् प्रांत की भाषा 
| न होता है, वह वहाँ के निवासियों को. अवहेलना की 
| (४ पे प्रवश्य देखता हे । यदि हम किसो आंत के निवाली से 
| दी ही प्रांतीय भाषा में बातचीत करें, तो उसले शीघ्र ही घनि- 
| पा हो जाती है। इसी कारण अब देश के नेताओं को यह फिक 
(हे कि भारतवर्ष से एक राष्ट्रीय भाषा का अचार हो । अधि- 
| ब ताभां की संस्मति है कि भारतवपे के लिये सबसे उपयुक्त 
| षष मापा हिंदी है । यदि लोग अपने हठ .आर दुराग्रह को 
| बेर हिंदी-माषा को अपना ले, तो भारतचषे सें राष्ट्रीयता का 
| एब सहज में जग जाय । इसके लिये यह आवश्यकता नहीं 
| हितीय भापाओं की उपेक्षा की जाय । लोग अपनी-अपनी 
| ग को पढ़ें, ओर अपन-झपने साहित्य की बृद्धि करें । परंतु 
| हज हैं कि उनका एक राष्ट्र हो जाय, तो उन्हें पुर भाषा 
| सोशी ही गा । यही बात विश्व-भाषाके लिये भी 
| कर क यह तो हम पडले हदी कह आए हैं कि कोडे भी 
£ अपना सबंध नहीं तोड़ सकता । राजनीतिक 


स 'भ्यावसायि ह्रो ~ Fa 
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पृथ्वी के अन्य देशों स अपनी घनिष्ठता रक्खे। इसके 

अन्य देशों की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए । संसार ३ 
भाषाओं का ज्ञान होना असंभव है । इसलिये यादे कि भ 
भाषा का प्रचार किया जाय, जिसे सभी देश अहण दर हो | 
उससे मानव-जाति का बड़ा उपकार होगा । आजकल दश ग 
जातियों में जो पारस्परिक संघषेण चल रहा हे, ष | 
जो भाव प्रबल हो रहे हैं, दे कम हो जायें । अय वि | 
यह हे कि विश्व के लिये कोन-सी भाषा उपयुक्ष हो सकी है है | 
यदि एक ही स्थान में भिन्न-भिन्न देशों के ऐसे मनुष्य रहने ब, 
जो परस्पर एक दूसरे की भाषा नहीं समक सकते, तो क्या रे | 
लोग सदा मूक ही बनकर बैठे रहेंगे? कुछ ससय तक उनको प्राच 
अवश्य होगी, पर धीरे-धीरे चे लोग एक ऐसी भाषा इजाद कर क 
जिससे सभी अपने मनोगत भावों को प्रकट +र सके । इसम पके 
नहीं कि वह भाषा खिचड़ी होगी, उसमें सभी भाषाओं के दो-दो चा. 
चार शब्द रहेंगे, पर प्रधानता उसी भाषा की होगी, जिसके बोहरे. 
वाले सबसे अधिक अथवा सबसे आधिक प्रतापी होंगे । संतारे | 
भिन्न-भिन्न जातियों का संघषेण होता ही रहता हें। इसके फल-सस | 
लोग परस्पर एक दूसरे की भाषा से शब्द लेते रते हैं । आप सिं 6 
भी देश की भाषा पर ध्यान दीजिए । उसमें खोज करने से दिदेश 4 


शब्दों की भरमार मिलेगी। लोग विदेशी शब्दां को इतनी र 
'अपना लेते हे कि किसी का उधर ध्यान ही नहीं जाता। दूस | 
बात यह है कि मनुष्य आप ही अपनी भाषा को देश और काढ? 
अनुसार कर लेता हे । यही भाषा की परिवतंन-शीलता ह्या : 
साहित्य ओर व्याकरण का बंधन न रहे, सो शब्दों. का स्र 
इतना शीघ्र होने लगे कि फिर कोई एक भाषा ही न रह जा 


चक ७ ड + हिं ग 
शब्दों के परिचतेन में उनका उच्चारण ही रूपांतरित होता < 
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हुए ओर 'बक्चनटेर इसी के उदाइरण हैं। अँगरेशी के 
डे कि भाषाओं में भी ऐसा पारिवर्तत दोसा रहता है। 
मित्र भाषाओं की इस परिवतैन-शीलता को देखकर इँगलैंड के 
हरि विद्वान ने यह अनुमान ' किया है कि कभी ऐसा भी 
| हग आयेगा, जब संसार में पाँच ही छः मुख्य-मुख्य भाषाएँ रह 
` गीः भर अन्य भाषाएँ उन्हीं में विलीन हो जायगी । 
| आजकल भापा-विज्ञान-्शा् की खूब उन्नति द्वो रही है । 
` अत्न भाषाओं पर तुलनात्मक विचार किया जाता हे । जब 

ह विलियम जोस के उद्योग से योरप में संस्कृत का अचार हुश्रा, 
' ताइ विज्ञान की सृष्टि हुईं । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के जन्म- 
ता बॉप (800?) थे । उनके बाद भेरूब मिस साहब ने व्याकरण- 
` शक्र पा अपना तुलनात्मक ग्रंथ प्रकाशित किया । तब से इस 
| जब् की बराबर उन्नति हो रदी है। साघा-विज्ञान की उन्नति 
ज्ञ पक फल्न यह हुआ कि कुछ लोगों को एक क्रिम विश्व-साषा 
दाने की सूफी। आज तक ऐसी तीन आषा की सृष्टि हो 
` झी है। बंगला के प्रवासी-पत्र में इन भाषाओं के विषय में एक 
पेल भी निकला था । 
) गानवोय सभ्यता के विस्तार के लिये यह आवश्यक है कि 
| भ तक भुयो ने ज्ञान-राशि की जो संपाति अर्जित की है, 
| सनन सपत्र प्रचार कर दिया जाय । पर ज्ञान का मुख्य द्वार दै 
| पा अतएव एक ही सावा में यदि विश्व का ज्ञान सुलभ कर 
| Co सानव-जाति का बडा उपकार दो । कई 
| रे समी विदा ह अका रना | इसलिये बात 
| भरने बे, तो नि ही नावा में अपने सनोगत भाव 
| ऐस पं कत्ल भव केक सुगम 
| पु-जिनव्हीत्ते'भीपा था की "इर १ गायों ड वे 
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साहित्यिक इष्टि से नहीं निर्मित हुई हैं, कितु च्यावसाि 
चनाई गई हैं । उनका उदेश यह नहीं कि उनसे न ष 
का प्रचार किया जाय । लोगों को विदेशी भाषाओं का 
होने से जो अडचन होती है, उसी को दूर कर देना इन ग 
भाषाओं का उद्देश है । इनसे ज्ञान का द्वार उन्मक्क न है 
किंतु व्यापारियों और याद्रियो को सुविधा होगी । इन भाषाओं पे 
मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे । इनसे उन्हे व्य 
` ज़रूर मिलेगा । हम चाहते हैं कि एक ऐसी भाषा काग 
किया जाय, जिसे संसार के लव विद्वान्‌ अपना ळल | य्ह हः 
इतनी व्यापक दो जाय कि इसमें पूर्वे का अध्यात्मवाद शे 
पश्चिम का भौतिक-चात्‌, दोनों व्यक्त किए जा सकें। पारवा 
सनोविज्ञान-शाख मे आध्यात्मिक शब्दों के अभाव से बढ़ा राद 
होता हे । यहाँ तक कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता हे । विरव-प 
का ऐसा रूप हो कि मनुष्य की सभी भावनाएँ सुबोध हो जाई। 
इम कह नहीं सकते कि कभी पेसी विश्व-भापा का प्रचार होण. 
या नहीं । परंतु आजकल संसार के नेता लोग विभिन्न जातियों ३. 
सनोमालिन्य को दूर करने की चेष्टा कर रदे हैं । अतः संभव. 
. कि कमी सभी देश एक भाव, एक धर्म और एक भाषा ग्रहण करे 
एक विशाल राष्ट्र के अंतगत हो जाथ । अस्तु । | 
आजकल विश्व-भाषा के रूप में जिन तीन भापाग्रं भ 
अचार करने की चेष्टा की जा रही है, उनमें पहली भाषाड्न 
नाम (४०।५०।) वोलापु हे । इस भाषा की उज्भावना सन्‌ !7' 
में हुईं थी .। यह आपा युःक्ले-शाख पर अवलंबित है। पाणे 
सभी जानते हैं कि प्रचलित भाषाओं में शब्दों के अर्थ जातो 
युक्ति कास नहीं देती । कुछ शब्दों को छोड़कर बाक़ी म 
अर्थ और ध्वनि का कोई संबंध नहीं हे । वोलापुक के स्य 
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7० । आपने इस भाषा को युक्ति-युक्र और 


गध M. Schle युक 
ठ करना चाहा । इसके लिये आपने यह उपाय सोचा कि कुछ 


| “र िदधोरित कर दिए जायें, और उन्हीं शब्दों से, प्रत्यय 
| पर विभाहि के योग और समास से, नामा प्रकार के शब्द बनाए 
अये शब्द दीं न हों, इसलिये सूल-शब्दों को _एकाक्षरिक 
| ता चाहिए । इन्हीं उपायों का अवक्षंबन कर आपने बोला पक 


| होरवताडी। 
= बोढापुक्क के वाद एस्परांटो-नामक सापा की सर्टि हुईं । | 
| मापा के जन्मदाता थे डाक्टर जासिन हाफ़ । सरस्वती में 
| शका जीवन-चरित प्रकाशित हो चुका हे । सन्‌ १६०१ से 
| एसरांगो का प्रचार खूब बढ़ने जगा, । एुरुपरांटो के व्याकरण- 
| र में मौलिकता है । इसमें एक ही नियम की सवत्र पादी 
| क्षैजाती है। अपवाद तो एक भी नहीं है। पक सूल-शब्द से 
| झेक शब्द बनाए जा सकते हैं । 
| हिसकषियों और प्रस्ययों की संख्या भी कम है । इसका शब्द 
| समूह किसी एक भाषा से नहीं लिया गया है । जामिन हाफ साइत 
| देखा कि भिन्न-भिन्न भाषाओं के अनेक शब्दों में बड़ी समता 
। है। श्रतएव ऐसे शब्दों की उत्पत्ति एक ही मूल-शब्द से होनी 
चाहिए । आपने यथासंभव इन्हीं मूल-शब्दा के आधार पर 
भरनी भाषा की रचना की हे । 
हः एसरांरो झा सबसे बड़ा प्रतिद्ठंद्ी है !०० ७0५]. पेटो 
| ' मड में Akndemi International de Lingu universnl-नासक 
E i । उसी के द्वारा इस भाषा की सष्टि हुईं है । इस 
- इरेक्टर रोज़नबर्ग साहच इसके सटिकता दें । 
भाषा विद्वानों की कोरी कल्पना नहीं है । वह सनुउ्य- 
दिते प्राहस्चरक है| हसी) पर समा ए अवि पनिर दे । . 


| शि... 
२७६ ` विरव-साहिस्य | 
एक प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ ने इसकी जो विवेचना 
नीचे देते हैं-- 
“मनुष्य-जाति की दो मुख्य स्वाभाविक प्रवृत्तियो है 
चति की ओर दूसरी आत्मरक्षा को । इन्हीं दो त न 
युद्ध से मनुष्य-जाति का इतिहास बना है। जीवन की (डी र 
गति के लिये यह भावश्यक है कि थे दोनों साम्यावस्था को 
हों । सनुष्य की यह स्वाभाविक प्रच्नात्ति हे कि वह अहण के 
इच्छा करता रहता है । अहण करते के बाद वह उसकी प 
लिये चेष्टा करता रहता हे । इसी प्रद्वात्ति के वर्शाभत ल रे 
जिसे मद्य करता है, उसे इृढ़ता-प चेक पकडता और गे 
सात्‌ कर क्लेता हे । वह डघी में आवद्ध हो जाता है लो 
साथ एक दूसरी मूत्त है आसमोच्नति की। यह प्राण का आवेग 
है, जो सदैव सभी व्यवधानों को दूर करने की चेष्टा करता है । रू | 
आय बा आह्वान है, जो मनुष्य_,को सदैव अग्रसर होने के हिरे 
मेरित करता हे । परंतु मनुष्य की सदैव उन्नति नहीं होती रहती। 
यदि एक युग सें वह आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जो युग भांत | 
? उसमें उसे पीछे इटना पड़ता हे । परंतु वह रुकता इसीलिये है 
कि वह पुनः आगे बड़े । | | 
“आजकल इम ऐसे युग में हैं जब मानव-जाति काल के प्रस्य 
घात सं रुककर पुनः अग्रसर होने की चेष्टा कर रही है। इस | 
समय संत्र राष्ट्रीयता की संकुचित दीवारों के बीच पढ़कर मगुण | 
की गति अवरुद्ध हो रही हे । इस संकीरणता में पड़कर उसका इग | 


| 
ै 
; 


2. घऊ 
काह, उत्त ष 


बुर रहा हे । परंतु अब सभी इन संकोणं दीवारों से विकलक 
:विरब के विस्तृत क्षेत्र में अधिष्ट होने के लिये उत्सुक हो रहे हु | 
तल “नब योरप में महायुद्ध का आरंभ हुआ, तव सभी लोग जातीय | 
'विद्वेष ओर विरोध के कूड में कूद्‌ पड़े | उस समय ऐसे थोडे ही लोग 
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> थे, जिने मनुष्य-माति को एकता पर श्रद्धा थीः । च्या 
|| ई शत्र कहे जाते थे । परंतु ऐदे जोग कम नहीं थे। 
| Si ई स लेकर दूसरे छोर तक ऐसे कितने ही लोग 
के ५० ळे साजते थे, जिनके लिये मानव-ज्ञाति को 
^ शे अधिक डच्च थो । यदि विश्व-प्रेम के ये उपासक 
हि कर युक हो जाये, तो उनके लिये कोई भी फाम 
|, Sh विचारणीय यह दै कि इनके सम्मिलन से बाधक 
| 3 देश की स्थिति अथवा भ्राचार-वपवहार की भिन्नता से 
| र होती । वाघा है भाषा की सिक्ता । प्रत्येक जाति पक 
| तरे से काम कर रही है । परंतु उसकी कृतियों से संसार व्ही 
| हल जातियों को लाभ नहीं होता; क्योकि बहुधा उनकी कृति को 
न | रेवा की संख्या परिमित दोती हे । ज्ञान. का आदान-प्रदान 
| इहे से मनुष्य-शाक्रे की बड़ी हानि होती हे । एक दी मनुष्य- 
| दति को संतान होने पर भी जब लोग एक जगह मिलते हैं, तब 
| भाई भाई को नहीं पहचान सता । जो लोग यह चाहते हैं फि 
| हुषो में पारस्परिक विद्रोह न रहे, उन्हें एक विश्व-भाषा का 
| पांश करना पड़ेगा । तभी मनुष्यों सें आतृभाव का प्रचार शीत्रता 


दे होगा ® 


| दो बुध 
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साहित्य पर धर्म का अभाव संदेव विद्यमान रहता है 
ही क्यों, भाषा भी धर्म के प्रभाव से बच नहीं सकती प्या 
जाति क उच्चतम भाव प्रकट होते हें ओर उन भावों की धो 
का .साधन भाषा दी हे । किसी भी जाति को लोजिए, उ 
धार्मिक विश्वासों में ही उसकी श्रेष्ठ भावभाएं रहती हे | रा 
के आदर्श हमारे धार्मिक आदश ही हांते हैं । विचारणीय यह 
कि साहित्य म जो चिरंतन भाव पाया जाता है, उसका उद 
कहां से हुआ ! हमारे धार्मिक विश्वासो में परिवर्तन होते रहे 
हैं। इसके सिवा भिन्न-भिन्न धर्मों के भिन्न-भिन्न आदश होते हे 
परतु धम का वह सनातन रूप कसा, हे, जो सभी देशों और सग 
अगो में विद्यमान रहता हे ? मशुष्य-्समाज का विकास होता रहता 
है, आर उसके साथ धमे ओर साहित्य का भी विकास होता है। 
इस विकास में धर्म का कोन-खा सनातन आव सदेव विषम 
रहता ह ! इस प्रश्न का उत्तर देने के शिये हमें पहले यह विचा 
करना चाहिए कि घर्म का विकास किस प्रकार होता हे! 

विकास का मूल-सद्धांत यह हे कि बाह्य अवस्था के साथ 
आम्पंतारिक अवस्था का सासंजस्य करके प्रकृति का क्रमशः विक्र 
होता ह । जितना हा यह सामंजस्य विस्तृत और पर्ण होगा, उता. 
ही प्रकृति का विकास होगा । संसार में उन्नति का मूल-मंत्र 
सामजस्य-वेधान की चेष्टा है । थंतर्जंगत और बाह्य बग. 
दाना का योग ही विश्व-प्रकृति हे । उसमें ये दोनों ही सस [7 | 


और दोनों एक दूसरे कौ अपेक्षा करते हैं। इन दोनों में गेश 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साहित्य ओर धर्म २४६ 


| त होता है, उसी से विश्व मं विकास ओर परिवर्तन 
आणी प्रकृति के सभी कार्यों में सत्य की सत्ता है । 
केज के विकास म भी सत्य है । अभी तक संसार का जैसा 
| हास होता गया दे, बह असूलक नती हे । उच्च-नीच का भेद 
| बह । बाह्य जगत्‌ ओर अंतजगत्‌ में जो संबंध स्थापित 
| वह जितना ही पूर्ण होता है, उतना ही उत्कृष्ट उसका 
` हैकास भी होता है। प्राणिजगत्‌ में बाह्य अवस्था के लिये निकट 
|| कवत के शर्रार-पंत्र जितने उपयोगी हैं, उससे अधिक उपयोगी - 
| दृष्ट जीवन के शरीर-यंत्र हे । इससे यह स्पष्ट हे कि इस संबंध 
कै पुणंता के ऊपर ही विकास का उत्कपे ओर अपकपे निर्भर हे। 
' हुती नियम के अधीन जगत्‌ में भिन्न-स्िन्न जीवों की उत्पत्ति, 
| (ति और उन्नति होती हे । शारीरिक, मानसिक और नेतिक, 
|| सी भरवस्थाओं के विकास में यह उपयोगिता न्यूनाधिक भाव से 
| एाहे। बाह अवस्था हमारी अक्केति पर सदेव अपना प्रभाव डालती 
|| शेर उसी के अनुरूप हमें बनाना चाहती है । यह प्रभाव प्रकृति 
| रेवस प्रतिष्षित होता है, वसा ही उसका विकास होता है । 
| | i क बाह्य अवस्था प्रवतंक के रूप 
कर न्यारया करती ह्य नी भ्यान रखकर धसे 
{i क र प । इम लोगो का उन्नत 
तर कही न काम प्‌ धं UE ये सब साधारण 

| वंग को समझना याइते हे मरे hs स के 
| भा संबंध देखना होगा । व तो ह्सें बाय विषय के साथः 
| पस बा रद्घाटन हो र संबंध-सूत्र से विकास के समस्त 
| रगात मे विदयमान है 7 हे । जगत्‌ के सभी परिणामों का 
| हासत यापार, I र का के SR से ही जवै 
नससर म स परि- 
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रामों में विकास को भनवच्छिन्च थारा--भूत काल से 
तक-- देख सकते हैं । किसी भी परिणाम का यथार्थ रूप देखे 
लिये एमें निञ्न-लिखित बातों पर ध्यान देना पढ़ेगा-.( र पसन 
मूल का बाह्य विषय, ( २ ) उसके विकास को धारा, ( ३ 
वर्तमान रूप । इसी रीति से अनुसंधान रके ल 
प्राकृतिक विज्ञान की रचना की है । परंतु मनुष्य का जो न 
आर धार्मिक विकास हुआ है. उसके मूल में बाह्य विषय दो है 
लब्ध करना सहज नहीं है । इसी से इसके संबंध झे कोई मे 
परिष्कृत सिद्धांत निश्चित नहीं हुआ है । हवेदे स्पेंसर ने यह त्य 
क्या है कि पथ्वी पर ऐसा कोई भी विकास नहीं है, जो वाह. 
विषय-मूलक न हो । प्रकृति के किसी भी विभाग में ऐसा को 
भी परिणाम अत्यक्ष नहीं है, जिसका अवलंब बाह्य विषय न हो। 
किंतु नेतिक तथा धार्मिक भाव प्रत्यक्ष नहीं हे । इसी कारण बाह 
विषय से उनका संबंध ढूँढ़ना कठिन हो जाता हे । परंतु पत 
'विषय के दृष्टांत से मूल का अनुसंधान करने पर बाह्य विषये 
उनका संबंध लक्षित होने लगता हे । 
आदि-काल से मनुष्य-समाज में नीति और धरमे-ज्ञान का परि 

चय पाया जाता ह। पृथ्वी पर ऐसी कोई असभ्य जाति नहीं हुई, 
जिससे इन दोनों भावो का अंकुर न देखा गया हो | धव 
'विचारणीय यह है कि पहले किस वाह्य विषय के उपल्षक्य से ह 
दोनों संस्कारों की उत्पत्ति हुईं? नैतिक विकास का कारण 
समाज की स्थिति ओर उन्नति । इन सावों का लोप हो जाने. 
सनाज सें उच्छृंखल्नता फैल जाती है । समाज के कल्याण केशि | 
मनुष्यों की कुछ सनोदृत्तियाँ अनुकूल हैं, और कुछ प्रतिकूल! ५5 | 
कूल मनोवृत्तिया की स्फूर्ति से मनुष्य- का नैतिक जीवन संग 


य्‌ > जगत ढी | 
होता है । एक कारय गी - है. अपार्थिव 
(५-0. पल, झर भी है। वह हे आपा 
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का यह विश्वास चिरंतन है कि सानव- 
ड उमासि यहं नहीं होती । इस लोक के बाद भी कोई 
| `. ३। परत्ञोक को इस धारणा से नतिक ज्ञान में एक परि- 
| र है । परलोक का अस्तित्व न मानने से हमारा त 
| प्रतीत होने लगता हे । डस समय यह जान पड़ता है 
$ मात ही एक-सात्र जीवन का सार है, और तब जीवन एक 


| ३।इस वीति-सोपान पर आरोइण कर अंत में ईश्वर के साथ 
| सा सापित करना पड़ता है । सभी नीतियों के ऊपर ईश्वर का 
| न है। नोति ईश्वर-प्रदत्त है । इसी से मनुष्य उसे नत्त-मस्तक 
| तोसोकरर कर जेता है। मतलब यह झि धर्से-ज्ञान के तीन 
| सादन हैं-( १ ) इंश्वर-विश्वास, ( २) अष्ट लोक पर 
' दिवस, धोर ( ३ ) पाप-पुण्य की धारणा । 

किस्के-नासक विद्वान्‌ ने घर्मे-विज्ञान के विकास का वर्णन इस 
| हर किया हे-पएथ्वी के इतिहास में उस समय एक विशेष 
\ का उपस्थित हुआ । जब मानव-जीवन सें प्रेम का आवि- 
| ९ ढगा, तव मनुष्य की दिकासोन्मुख आत्मा में पाप और पुण्य 
| रणा का उद्यम होने लगा । परिवार का संगठन होने 
| हा | समाज-बंघन का आरंभ हुआ । निराकार भावों ने साकार 
| का “अ महण किया । इसी समय मनुष्य का विकास उच्चतम 
| i अमसर होने लगा, रौर शारोरिक विलास के 
{ भ, के क इथ्या। इसी के बाद हम मानवीय झात्मा 
| सक्ने उ व्यापार छोड़कर, अज्ञात रूप से एक निस्य 


'करते' हुए" देति ह° डे त पुक्षा 
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स्थापित करके मनुष्य अपने अंतर्गत भावों को नि 
चेष्टा करने लगा | इसमें संदेह नहीं कि उसके 
पूर्णाचस्था को नी पहुँच सके थे । उनका अभिव्यक्षि में भा 
णता भी थी । परंतु मुख्य बात यह है कि जीदन ळे 
में ही मनुष्य एक अतींद्रिय नेतिक जगत्‌ से अपना सव 
करने की चेष्टा करने लगा । यह - वात उपेक्षणीय न 
मानव-समाज के विकास में इसी धार्मिक भावना का 
प्रभाव पढ़ा है। यदि जीवन के आडि-काल में इस धार्मिक भावना 
उद्गम नं होता, त्तो सनुष्य-स साज किस दुशा को पहुँच जाता र 
अनुमान तक हम नहीं कर सकते । यह सभी को वीक्ष कार 
पड़ता है कि सानव-समाज के अस्तित्व का मुख्य कारण धपनै है। 
तसी तो कहा गया है--“धघारणाडर्स मित्याहुधमों घारयते प्रजा: ! 
मानव-जाति के झादि-काल से ही डसके जीवन में इर ब 
अस्तित्व, अदृष्ट जगत्‌ की विद्यमानता और पाप-पुण्य की धारण, 
ये तीनों भाव काम करने खगे थे । इनसे उसके जींदन का रच 
संबंध है । सभी धर्मों के इतिदास में यही बात पाई जाती है। 
अब विचारणीय यह है कि क्या अदृष्ट जगत्‌ की यह भाव 
सवंथा निस्सार हे । जब मानव-जीवन के प्रारंभ काल से ही मार 
वीय आत्मा ओर अदृश्य जगत्‌ में संबंध हो गया हे, तब यह कहर 
कि इसमें सिफ ज्ञाता ही सत्‌ है और शय असत्‌, हमारी समम 
में अम. है ।. | 
अब प्रश्न यह होता हैं कि इश्वर प्रत्यक्ष तो है नहीं, फिर ® | 
अल्क के लिये मनुष्य साधना में क्‍यों प्रवृत्त होता है! जो ना 
है, जो अभुभव-गस्य नहीं, उसके लिये वह इतना प्रयास के | 
स्वीकार करता है ? ष्ट जगत्‌ का अस्तित्व मानकर उसके हं | 


सै i 
वह क्यों इतना ब्य पे १ विद्वानों का कथन दै हि | 
(८-0. Jangamwadi M ला _डोत lection. Digitized by eGangotri 
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सीम को पाने के लिये जन्म लिया है । अपू मनुष्य 
| ग्गं ही जाकर संपूर्णता प्रास करता हे । अनत का 
| ए लामाविक हे। मानवात्मा को स्वाभाविक गति अनंत की 
| की आकांक्षा से ही मनुष्य सें धसे-भाव की उत्पत्ति 
| (सूज ने इसी सिद्धांत की पुष्टि मे लिखा दै कि 
| षके मूल में अनंत की धारणा विद्यमान हे । जिस प्रकार 
| । धाः इंदरिय-आहा और सीमा-बद्ध पदार्थ के तत्त्वानुसंधान में 
| आप है, उसी प्रकार “विशवास? असीस के अनुसंधान में व्यस्त 
| दोस्त) | 

| अर्त की इच्छा सानव-जीवन में पूर्ण रूप से विष्ट दो गई है । 
| दानिके का कथन दै कि ज्ञान, प्रेम ओर इच्छा, इन्दी से सनुष्य- 
| इद है। इन तीनों की गति फिस ओर है ? क्या ज्ञान की कभी 
| पि होतो हे! प्रतिदिन नपु-नए सत्या का आविष्कार होता जा 
| हू है, तो भी विद्वान्‌ लोग सत्य के अनुसंधान में संलग्न हैं । बात 
| इहे कि सत्य का यथाथे स्वरूप अनंत ईश्वर है। इसी से शान. 
| त्रत बही है। यही बात प्रेम और इच्छा फे दिषय में कही जा 
| | | ती है। प्रेम ओर इच्छा की तृप्ति किसी असीस' वस्तु से संभव 
। ग । यही कारण हे कि मनुष्य अनंत ईश्वर पर विश्वास 
इता चद्या ध्रा रहा हे । 


| । | भंत काल से मनुष्य उसी अलक्षित जगत्‌ के रहस्यागार को 
| से के दिये व्याकुळ हो रहा है । ददद जानता है, इह-जगत्‌ 
8 ऐसा सवेस्व नहीं हे ; यही उसकी जीवन-यात्रा की समाप्ति 
| | द उत । परतु, उसका गंतव्य स्थान कहाँ है, यह उसे ज्ञात हो. 
FE सो दवि जश ही बढ़ता जायगा। उसका सारा प्रयास 
| अर । भार्चौन साहित्य की अलोकिक कल्पना में उसी 
| ` उ्ससारपावा' लाता है ?भध्यंप्काशेस्स साहितयः केकि 
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वाद्‌ मे उसी का दिग्दर्शन हुआ है। आधुनिक साहि 
उसी की ओर कवियों की प्रवृत्ति है। यही प्रयास ५ का 
में प्रकट होता हे । यही उसकी कला सें दर्शित र्त साहि 
ओर दशेन-शाख में उसी की चिता रहती हे सेता ' दिशा 
मनुष्य की आत्मा यदी कहती हे--मे उसे लेकर क्या बस ग्र 
में अस्रुत नहीं हो सकती ? साहित्य का यही चिरंतन भार 
घमे का यही सनातन भाव है । यहीं साहित्य ओर घर है 
सम्मिल्लन होता है । शा 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि धर्मों में विभिन्नता भी तो रे 
साहित्य में उस विसिश्चता के कारण एक भाव की पुष्टि केसे हो 
सकती हे! इसके लिये इमें धर्म का विश्लेषण करना शेगा। 
धर्म हे क्या ! 

प्रकृति के साथ मनुष्य अपना जैसा संबंध स्थापित कताई 
वही उसका धसे हो जाता हे । संसार में जितने ध्म प्रचक्षित र 
उन सबका उद्देश एक ही हे । वह है विश्व खें मनुष्य का संद 
स्थापित करना । मनुष्य को पक्लति ने चारों शोर ले घेर रका है। 
वह उसी में आवद्ध हे | परंतु किसी आति प्राकृत और अतारि 
सत्ता पर मनुष्य का विश्वास विरंतन है । वह जानता है, पर्व 
से भी परे कोई दे । वह क्या है, इसे वह अच्छी तरह भें हो 
न समक सके, किंतु उसे यह इढ़ विश्वास हे कि जब तक वह इए 
आकातिक माया-पाशा को काटकर ऊपर नहीं उठेगा, तब तक प 
झपना यथार्थ धर्म नहीं देख सकेगा । प्रकृति ही मनुष्य के इद 
में विस्मय का भाव उत्पन्न करती हे । उसी के साथ मनुष्य # 
पहला संबंध होता हे । कभी वह प्रकृति को भायाविनी समरण 
उससे अपना संबंध छोड़ देना ही अयस्कर समता है; ओर 
बह उसको शक्षि-रूप' में देखकर अपने को उससे योग युर क 
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है। परंत प्रकृति चाहे शक्ति हो या माया, उसी के भीतर - 
श होती है । यदि वह बंधन हे, तो भी विना डस बंधन 
रे ह प मुक्ति का पाय नदी है | अकति से इमारा इढ़ 
रव है। अव विचारणीय यह दे कि संसार के भिन्न-भिन्न धर्मों ने 
संबंध को किस-रूप से स्वीकार किया है जू 
प्रकृति के साथ हमारा पहला संबंध व्यावहारिक होता है । एथ्यी 
एर भवतीर्ण होते ही मनुष्य को प्रकृति से व्यवहार करना पड़ता 
है। कमी एक ऐसा समय था, जब अनुष्य . प्रकृति के ही आश्रित 
शा परंतु भब सर्वत्र मनुष्य की गति हे । प्रकृति से व्यावहारिक 
संबंध स्थापित करने में मनुष्य ने सबसे पहले यह शिक्षा प्रहर 
झे क्रि इमें अपने जीवन झी. रक्षा के लिये संग्राम छरना पड़ेगा ! 
बो संग्रामशीस हैं, जिनकी गति अग्नतिद्वत दे, व ही प्रकृति से ब्याव 
हरिक संबंध रख सकते हैं । जिनमें यह शाक्रि नहीं, उन्हें अकति 
स नष्ट कर देती है । इसी संबंध से मनृष्म की कार्य-कारिणी 
ग्रह उदोबित हुईं, ओर इसी से मनुष्य प्रकृति-पूजा दी ओर आकृष्ट 
प्। प्रकृति कौ. इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण आदि प्रचंड शक्षियों के 
श्रे मनुष्य की शाक्ति अत्यंत कुत्र प्रतीत होती थी.। अतपच उनके 
ति मनुष्य के हृदय में विस्मय और आलेक का होना स्वाभाविक 
ग इसी से उनको अपने अनुकूल करने के किये मनुष्य उनकी 
हा करने लगा। जब उसे यह जान पड़ा कि प्रकृति की ये 
अह्यो उसके अनुकूल हें, तब जसे हृदय में भक्ति ओर आनंद 

हुआ। ये ही तीन भाव--विस्मय, भक्ति और आनंद-- 
त बा की समस्त धार्मिक भावनाओं के मूल-कारण हैं । इन 


Fe > अनुष्य ने अपनी सभ्यता के प्रथम स्तर में ही प्रास 
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जान पड़ता है कि प्रकृति हमारे विरुद्ध है। प्रकृति से 
का कोइ स्थान नहीं है । उसका जो एक उद्देश है, द 
पूर्ति के लिये प्रत्येक वस्तु ह । वद असंख्य का विनाश कर आर 
इस उदेश को पूर्ण करती हे । परंतु जब प्रकृति से अ 
परिचय हो जाता हे, जब हम उसका अधिक ज्ञान प्राप्त क्ष 
लेते हें । तब हम यह जान जाते हं कि प्रति के इस संग्राम 
में प्रतियोगिता नहीं, सहयोगिता दै । प्रकृति केवल सामंजस्य भौ! 
समन्वय स्थापितः करने में व्यस्त हे । व्यक्तित्व की पूणता तग 
होती है, जब व्यक्तित्व विश्‍व के मंगल से विलुप्त हो जाता ध 
त्ति के त्याग, इच्छा के विसर्जन आर अहंकार के नाशे 
व्यक्तित्व का लोप होता है । जब हम प्रकृति के इस वृद्दत्‌ उदे पं 
झवगत घो जाते हैं, तब उसे अपली सहचरी समझने ढगे 
हैं। तब हमसे उसका जो संबंध. स्थापित होता है, वह साइ 
का होता है। इस साहचये में सनुष्य केवल आनंद देखता है। 
अनंत आकाशमंडल, उत्तुंग पवेतराशि, शस्य-श्यामला पृथ्वी आर 
असीस समुद्ग को देखकर वह विस्मय से अवश्य अभिमूत होता 
है। परंतु यह विस्मय ही तो प्रम है ! जितना ही प्रकृति से उसन्न 
संबंध घनिष्ठ होता हे, उतना ही आधिक उसका विस्मय बढ़ता है। 
आकाशमंडल् के नक्षत्र, लोकों का रहस्य, थ्यो का चिरतवीत 
सोंदर्य, समुद्र का अक्षय भांडार--सभी को वह देखता भार 
उनमें एक दी नियम की विद्यमानता पाला हे। जहाँ जीवन 
वहाँ गति हे, और वहीं चेचित्र्य की अपरिमित लीला भी। जई 
खत्यु है, वहाँ स्थिति है, ओर वहीं एकता का रहस्यमय ईरय भी। 
सब एक दूसरे से आबद्ध हें। समुद्र से मेघ जल षता है; शर 
मेघ से पृथ्वी जल पाती हे । अनंत आकाशा और प्रथ्वी, १ 
को एक ही सूत्र में किसी ने बाँध दिया है । मनुष्य अपने 
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है, और प्रकृति को कहता हे कि यह सें नहीं हुँ । 

मौर हति; दोनों एक के ही दो भाग हैं । 
9० से तीसरा संबंध जब स्थापित होता है, तव प्रकृति जेय 
कलह, धोर मनुष्य ज्ञाता । व्यवहार से परिचय होता हे, और 
| नमी कर्म-शाक्रि विकसित दाता छ । इसा स गातक के 
| द्व होता दै । भाव के आनंद में संग्राम की कठिनता दूर होती 
| है भर मनुष्य का भोग पूर्ण होता ह। इसी से प्रेसमय धर्म की 
' दति होती है । सबके अंत में ज्ञान हे । जब तक सत्य का ज्ञान 
| ही होता, तव तक नीति ओर प्रेम में अपूर्णता हो रहती हे । 
|| द्व कारण है ह धर्म सें कमे, भक्ति ओर ज्ञान, इन तीनों का. 
। होता ई । 
| डम विवेचवा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी देशों में 
म्यो की धार्मिक भावनाओं के कारण भिन्न-भिन्न नहीं हैं । फिर 
यो की धार्मिक साधनाओं में इतनी भिन्नता क्यों है? संस्कृत के 
ए कवि ने तो इसका कारण रुचि-वेचिश्य बतल्लाया है---“रुचीनां 
वेकियाइजुकृटिक्चनानापथजुपास्‌ ८)८ >”? किंतु यदि रुचि-वैचित्य 
| सों की भिन्नता का कारण मान लिया जाय, तो इसकी भी 
' रा करनी होगी कि मनुष्य वैचित्य की ओर क्यों रकता है ? 
| नि महमा ने धमे का प्रचार किया है, उन्होंने सदेव सजुष्य- 
i | बाति की एकता प्र ज़ोर दिया है । उन्होंने भिन्नता को दूरकर 
| ' हो स्थापित करने की चेष्टा की है । परंतु उनके प्रयास का. 
| | जा ही ड्‌झा ह्दे। बौद्ध-घर्म के अनुयायियों ने बोड- 
है (रे कर ढाले । महात्मा ईंसामसीद के घमं को कितनी 
[hi प ठ । असलमान-वमे में भी भेद हो गया 
||. पिम हो ही गया ह 

| हप मनुष्य! की साधना? ष य दन 
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पर भी उसके मार्ग मिन्न-भिज्न क्यों हैं ! यहाँ हम के | 
विद्वानों के कथनातुसार साधना का रहस्य बतलाने क हर | 
करगे. 0 | | 

संसार में जितने भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदाय प्रचलित ह | 
मूल में पेसा कोई भी भाव नहीं वतमान है, जो मानब क 
एकता का बाधक है, तो परंतु जब किसी धार्मिक संप्रदाय में करे | 
आती है, तब वह मनुष्यों को मिला नहीं . सकता, हित दरे | 
पृथक्‌ कर देता है ।' इसी कारण जब कोई संप्रदाय हक |) 
साधन को ही अपने घम का अधान अंग स्वीकार कर इता |. 
या आचार-विचार को ही मुख्य. स्थान देता है, तब वह मनुषों । 
में भेद कर डालता हे । तब संप्रदाय अपने अस्तिव ही 
रक्षा के लिये नियम बनाता ओर उन्हीं नियमा के पावने | 
सदा सावधान रहता है । उसके अनुयायी .सदैव वच-बचकर चे | 
है, जिससे कभी नियम-भंग न हो जाय । नियम-पात्नन को ह | 
घं मानने से कुछ ऐसा. संस्कार हो जाता है कि जहाँ वह | 
नियमों का अस्तित्व नहीं देखता, वहाँ उसके हृदय में तिरका | 


जाति अपने धर्म-नियमों के आल में स्वयं फस गई। धमे | 
क्षेत्र में समस्त मानव-ज्ञातियों को एकत्र करना और उतसे मे | 
रखना उसके लिये असंभव है । वर्तमान दिंदू-समाज ने भी भ | | 
ही के द्वारा अपने को समस्त मानव-जातियों से टथक्‌ कर बिग | 
है. । जब कभी किसी देश में कोई घार्मिक आंदोलन हुआ ह | 
धर्म ने अपनी. रस-मूर्ति को हवी प्रकट करने की चे. क | 
उसने संभी कठोर बंधनों को तोड़कर मनुष्य-जातियों को ए* | 
का प्रयक्ष किया हे । भगवान्‌ इंसामसीइ ने प्रेम जार पु 
लुताद पहा „दिया या). वह बहूदी-धर्म क otri 
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बही हुआ । वह जोत अभी तक जातियों की स्वाथे- 
अको तोबकर मनुष्य को मतुष्य स मिल्ञाने की चेष्टा कर 
दा है। भगवान्‌ चुद की विश्व-मेन्नी आर दया ने च्य 
| याको एक कर दिया था । नानक, कबीर, चैतन्य, इन सभी 
| षको ने रस के प्रवाह से मनुष्य के कृत्रिम प्राचीरों को ढककर 
| का एकत्व स्थापित किया था । ' 

. पर की पर्यालोचना करने से यही विदित होता है कि स्म 
| दामे घमे के प्रचारकों ने एक सत्य धमे का आविष्कार कर उसके 
' नारके लिये आत्मोत्सगे किया है । तो भी धर्म में भेद-हीन एकता 
कमी स्थापित नहीं हुईं । सभी धमो का संबंध किसी-न-किली 
_ हष भोर काल से दै । देश ओर काल से एथक्‌ कर देने पर धर्म 
| फैषाण हो जाता है । बात यह है कि धमे केवल तत्वों की 
नष्ट नहीं है। यदि सत्य का रस्योद्घाटन ही घर्म का एक- 
मात्र उद्देश होता, तो केवल ज्ञान-चचां में दी धर्म का स्वरूप 
` उपल्ब्ध करना संभव हो जाता । परंतु धर्मं की आवश्यकता 
स की प्रतिष्ठा की अपेक्षा जीवन के संगठन में है | यदि इम 
| ससे भ्नुष्ठान को एथक्‌ कर दें, तो धमे में जो कुड अवशिष्ट 
| हा, वह विज्ञान हो सकता हे, दर्शन हो सकता हे; पर धमे 
| सहं हो सक्ता. । इेरवरीय ज्ञान देकर ही धर्म निश्चेष्ट नहीं रह 
| ता। उसका प्रधान कार्य हे इंश्चर-प्राप्ति की चेष्टा। इसी 
के दा के लिये पूजा, उपासना आदि जातीय अनुष्ठानों 
स होती है । प्रत्येक जाति अपनी-अपनी श्रेष्ठ संपत्ति 
|: वर का. सान्निध्य प्राप्त करना चाहती है। मंदिरों के 
EN में हिंदू अपनी समस्त शक्रि लगाकर उसी इश्वर के 
| ते चाहता है, जिसके sh लिये मुसज्ञमान 

- इसएदपिरभाधरों मै अवेशा करसे हैं. “न पसभी 
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का उद्देश एक है । वह है ईश्वर से मानवात्मा का 
सामाजिक और व्यक्तिगत संस्कारों के कारण एक 
पति के लिये भिन्न-मिन्न देशों में भिन्न-भिन्न अनुष्ठान 


हुए हैं । जो धर्म-तत्व अनुष्ठान ओर समाज से पृथक्‌ है कं 
3 


मानव-जीवन पर स्थायी भभाव नहीं डाळ सकता । हमारी न | 
सत्ता को जाग्रत्‌ करके जो हमारे समस्त जीवन को तुस कर ला । न 
है, वही धर्म है। घने के तस्व-साज्ञ से हमें तति नही हो स, | 
विज्ञान अथवा दर्शन के द्वारा हम हेश्‍वर अथवा सत्य के सत्य. 
_ को जान सकते हैं, आर उससे बुद्धि की तृप्ति हो सकती है; झि | 


हमारे जीवन को संतोष नहीं हो सकता । यही कारण है ₹ 


सांख्य अथवा वेदांत, दोनों धर्म का स्थान नहीं ले सके। इर | 
को जानकर उससे संबंध स्थापित करने की इच्छा होना स्वाभादि | 
'है।। हम अपने कमें-जीवन में इंश्वर को प्राप्त करने के किये | 
उत्सुक रहते हैं । प्रेम, भक्लकि या कर्म को छोड़कर ओर हिस | 
से मनुष्य की तृष्णा नहं बुझती । धार्मिक मनुष्य की स्वभावत | 
यह इच्छा होती हे कि वह अपने समस्त जीवन में इंश्वरक | 


इच्छा को पणे ओर समस्त विश्‍व में उसका राज्य स्थापित करे। 


वह भगवान्‌ की सेवा के लिये उत्सुक होता है । वहः भपने पु \ 
दुःख को अपने ही भीतर छिपाकर नहीं रखना चाहता | भाग | 
में वह इंश्वर को अपने उस आनंद का साक्षी बनाना चाहता है | 
दुःख में वह उसी के पास जाकर अपनी विपात्ति की कथा हुए | 
चाहता है । जीवन में वह जो. कुछ कमे करता है, उन सभी १ भृ 


भगवान्‌ का सामीप्य चाहता है । यह भावोन्माद ६ । ज्ञात हे 
इसका ल्लोप हो सकता है । यह उन्माद मनुष्य को मोहावस्या 


डाल देता है । परंतु इस मोद्दावस्था को वह ददता से | | 


चाहता है; सक्रि, वक्त, हमक निषे हवर, eGangotri 
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एता । ब कभी इश्वर को स्वामी कहता, कभी पिता मानता 
तेरी मित्र समझता है । धर्म में यद्दी भाव रहने के कारण 
उसे. उत्कंठा के साथ अहण करते हैं। साहित्य आर 
तवंसाधारणं ड 
द्वे धर्मे का यही भाव व्यक्त किया जाता है । हु 
| _तव्ाति का इतिहास इसका प्रमाण हैं कि कभी किखी 
थ जाति ने वस्तु-निरपेक्ष-माव अहण करने के लिये आग्रह 
इह किया । सत्य कोई वस्तु-निरपेक्ष पदार्थ हे, जो देश ओर 
` जसे भरतीत है--इस भाव को किसी ने भी अपने जीवन म 
| द्वात वही दिया । सत्य की उपलब्धि उन्होंने अपने जीवन 
 + ही करनी चाही है। हसले सत्य संकीर्ण नहीं होता, किंतु 
' (दकष हो जाता है। ईश्वर को सगुण बनाकर कोई भी उपासक . 
उसे सीमाबद्ध करना नहीं चाहता; किंतु उसको अपने लिये 
प्रयक् करना चाहता हे । यही उसकी साधना है । यही उसकी 
उपासना है। . | “ 
इमारी धर्म-स धना की गति दो ओर है, शक्ति की ओर और" 
र ढी ओर । शाक्ति की ओर होने से साधना का परिणाम हैः 
ल दिश्‍वास । यह विश्वास ज्ञान की सामग्री नहीं हे । इंश्वर के 
भरत पर हमारा जो विश्वास है, वह अचल हे । जिनका ऐधाः. 
ही“ विश्‍वास हे, वे किसी भी अवस्था में अपने को निराश्रय 
ज भवा .निश्सहाय नहीं समझते । यह विश्वास उनके लिये एक 
है र बव । उसमे एक इढ़ शक्ति हे । जिनमें यह विश्वास 
| चना, इसी र कोई अवलंब नहीं हे । जो उनक हाथ 
| उरवडे पकड़ने की चेष्टा करते हैं; ओर जब वह 
; निकल जाता है, तब उनको उसके खोजने से भी 


| सोना 
| । कक । जिन धर्मों में इस प्रकार का दृढ़ 


२६२ ' विश्व-साहित्य 


उनको अपने कमो का प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता, तो भो रजई 
हैं कि वे कमे-फल से वंचित नहीं होंगे । विपरीत फल पाने फू | 
भी चे उसके वेपरीस्य पर ध्यान नहीं देते । चे अपने इस पिरवाह | 
'पर अटल रहते हैं कि कोई ऐसा भो स्थान हे, जहाँ रं स | 
को उपलब्ध कर लेंगे; जोवन में हेर-फेर होता रहे, कितु ह | 

सत्य से कोई भी हमें वंचित नहीं कर सकता । जिसमें यह शकि | 
यह अदम्य विश्वास रहता दै, चढी इद-विश्‍वासी है । वह इही |. 
सत्य में विश्राम लेता और उसी सत्य पर निर्भर होकर का | 
करता है । | | | 
यह संच हे. कि ईश्वर सत्य-रूप से सबको धारण करत, | 
सबको आश्रय देता है ।. परंतु सच होने पर भी यही पूर्ण सब || 
नहीं हे पृथ्वी खूब इक हे । यादि उसमें यह कठिन इद़तान | 
रहती, तो इम निस्संकोच होकर उसका आश्रय नहीं ले सकतेये। | 
परंतु यदि यदी कठिनता पृथ्वी का एक-मात्र चरम रूप होता हो | 


वह एक पाषाणमयी भयंकर सरु-भूमि दो जाती । इस कठितां | 


शि 


और दृढ़ता के ऊपर रस का विकास होता हे । वढी उसडी चम | 
पारिणति है । वह कोमल. है, सुंदर ओर विचित्र है। वही लोब | 
है, ज्ञान है, चिरतवीनता हे । वहीं पृथ्वी का सार्थक रूप प्रर | 
'होता हे.। मतलब यह कि नित्य-स्थिति के ऊपर एक निना । 
की लोला न रहने से उसकी संपूणेता नहीं रहती । एरवी न 
कठोर पाषाणमथी भित्ति के सर्वोच्च स्थान पर उसी गति का प्रा | 
है । वह आण का प्रवाह है, सोंदये का प्रवाह है । उसकी चष || 
का अंत नहीं हे । रस सदैव सफल होता दे । इसी से वह है | 


से हिने लेवा है क्ली में| बड़, रती, अ यूं प्रकट की 


साहित्य ओर धमं २६३ 


| का अंत नहीं दे । जब धमे और साधना 
| हह नाता ढे; तब उसमें फिर एक अटल कठोरता आ 
| म क प्राण का आवेग और जीवन का सौंदर्य नहीं रह 
| बही 22% स्थान जरा और शत्यु ले लेती हे । जहाँ साधना 
| [ जळ है, वहाँ गति निर्याध होगी, भाव वेचित््य-पूर्ण होगा, और 
| ब झा नित्य विकास होगा। | | 
| छ बार किसी ने महात्मा कबीर से प्रश्न किया--नझ अरूप 
दंगा सर्प, वह एक है या अनेक ! कबीर ने उत्तर दिया-- 
| सदो केवल अरूप कहना मिथ्या हे, ओर उसको किसी विशेष 
| हा में समझना भी मिथ्या है। वह सभी रूपों में है । वह है, इसी 
| परेतो यह रूप है। यदि वह न रहे, तो परमाणु की भी स्थिति 
| असंभव है । वह सर्वेरूप हे, अतएव किसी विशेष रूप में आबद्ध 
| हहं है। वह रूपों की समष्टि भी नहीं हे । इस दृष्टि से वह अरूप 
| गौहै। इस प्रकार उसको अरूप अथवा सरूप समझना भ्रम है। 
| इहसव बंधना के अतीत है । फिर रूप या अरूप का बंधन केसे 
| उग्र है? इसी प्रकार संख्या का भी बंधन हे । वह न एक है, ओर 
| न भ्रतेक | वह तो संख्या से अतीत है । अतएव एक-एक देश मे 
| रपक्ष एक-एक रूप है । नारायण के रूप में वैचित्र्य का अंत नहीं 
| है। मित्ःमिन्न साधक अपनी भिन्न-भिन्न साधनाओं में नारायण 
| के लिन्न रूप ओर रस को मालत करते हैं । वैचित्र्य ही प्रत्येक 
| “को असत का दान करता हे । यही बात रैदास ने भी कही 
| पया वैचिन्य द्द साधना का अस्त है। साधक 
| रेस है A हे । उनके तीथों में वैचित्र्य हे ; क्योंकि 
प्र साहि क कै के ही अस्त में अविद करते हं । 
सहे, र चित्य उसके सावेभौमिक आदर्श का वाधक 
| एसपी, पुष्टि /ही-दोती।द्वे/५. जो बा इस केचित्य 


२६४ 3 चविश्व-साहित्य ; | | ह 


को विरोध सममकर पारस्परिक विद्दे सं पढ़े रहते हैं, ३... | 
पथ से बहुत दूर ई । साहित्य म विरोध के लिये खा ह 
है--स्वेन्न सम्मिलन का ही ,भाव विद्यमान है । हमारा ६ र | 
है कि यदि कभी संसार में वसुधेव कस के मूल अन | 
प्रचार होगा, तो साहित्य के ही द्वारा होगा । एवमस्तु । र 
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अथवा 


(तज 
पा्जबज्ञान 
| झर्था 
| [हणाल भाषा-शास् के सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा 
| संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं के परस्पर सम्बन्ध 
की सरल और सुबोध व्याख्या 


लेखक-- 


' _ ढक्र मड़लदेव शास्री ० 
ए, एम, ओ.पल. (पंजाब), डी. फिल. (आक्सफूड), आदि; | 
EO ऑफ़ इणिडया स्टेट स्कालर; अध्यक्ष, | 
_ पिसेस ऑफ बेल्स गवनेमेणट संस्कृत लाइब्रेरी 
सरस्वती भवन, बनारस 


|. बार t A न 
_ "|:)) र.“ कुर 
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साहित्योदय ग्रन्थमाला कायोल्य, बनारस । ' |. 


| पुस्तक मिलनें के पतेः-- | 
(१) मैनेजर, साहित्योद्य ग्रन्थमाला कायोतग, | 
| | 


(२) नंदकिशोर एण्ड त्रदस, बुकसेलर, 


चौक, बनारस सिटी । 


Fs, माधव विष्छ कबीरचौरा काशी। '| 
र > > ज्लन् जझानमण्डळ यन्नालय, ‘| 
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बिती को; 
संसार को सर्वोच्चत भाषाओं की 
श्रेणि में लाने का 
प्रयत्न करने वालों की ह, 


सेवा में 


व 


ता i 
प्राकथन ८ र 


| दरकात से मेरी यह धारणा रही है कि अपनी मातृ- 
| गा को उच्नति किये चिना जातीय दुरवस्था का सुधार नहीं 
| 0 सकता मातृभाषा को अपनाये विना साधारण जनता और 
| हितों के बीच में जो बड़ी खाई पाई जाती है वह दूर नहीं 
| ३ सकती, और इसके विना समता और जातीयता के भावो 
| श्रसंचार असंभव है । इंग्लैरड आदि उन्नतिशील देशों के 
| क्रा और भ्रमण से मेरी उक्त धारणा में और भी हढ़ता 
7 | श्रागई।अपनी अपनी मातृभाषा के अपनाने से ही उन उन देशा 
| कै पुरोहिताई, ज़मोन्दारी, वाणिज्य आदि से आजीविका करने 
| अहे समाज के स्व.स्व-अथे-निष्ठ तथा संकीणंचित्त भिन्न भिन्न 
f सोमे एकजातीयता तथा समता के भावों का संचार हो सकने 
| ज्या जातीय अभ्युत्थान का मनोरम दृश्य दिखलाई दे 
| णाहे। 

| गातभाषा की उन्नति का एक मुख्य उपाय यह है कि उसके 
|| और कौ, दूसरी भाषाओं के अन्थरलो के अनुवाद से तथा 
| एर देशे से सीली हुईं चिद्या के ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्थ को 
| वकर पू्ि तथा बुद्धि की जावे जापान आदि देशों के 
| ह तेग ऐसा, कर जा आपने समते है १ परन्तु दुः 


प्राकथन ४ 
की बात है कि हम भारतीयो,में इस वात की अभो \ | 
है । भारत को राष्ट्रभाषा होने का स्वप्न देखने बाही हि । 
बोलने वाले तो इसमें बहुत ही पीछे हैं। हे 
ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर १६२२६० के झन र | 
विदेश से लौटने पर हिन्दी में एक ऐसी ग्रन्थमाला के जिद | 
' लने का मेरा विचार था जिसके लिये अपने अपने विषय) | 
परिनिष्ठित विद्वानों के दारा ग्रन्थो को लिखवाया जावे। ग 
जर्मनी आदि से लौटे हुए तथा और भी अनेक विद्वान पि | 
ने ग्रन्थ लिखने का वचन भी दिया था। अनेक कारणो से. | 
विचार अभीतक फलीभूत न हो सका । तो भी इस पुस्त ब्र | 
आरम्भ उपयुक्त विचारों को ही सस्सुख रखकर किया गए | 
था । पुस्तक १8२४ के आरम्भ में ही लगभग समाप्त हो इस | 
थी तो भी अनेक कारणों से इसके प्रकाशित होने में इतं | 
देरी लगी। | | 
जहाँ तक मुझको मालूम है, हिन्दी में इस नये विषय प 
यही पहिली पुस्तक है। हिन्दी आदि भाषाओं के ऊपर पु | 
अवश्य हैं; परन्तु इसका विषय उनसे अधिक विस्तृत र | 
इसके लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, इसका रिए | 
'मै विचारशील साधुस्वभाव पाठकों पर दी छोड़ा हैं | 
` आशा है कि चे पुस्तक-विषयक अपने अपने. प्रस्तावो से स | 
“समय पर सूचित कर मुझको अजुग्रहीत करते रह | 
'अधिष्पओ उत्तम लास-जडाया जासे, ` | 


भाषा-विज्ञान 
| | र की भाषा में कठिन संस्कृत शब्दों का यथासंभव 
| ना गया है। तो भी पारिभाषिक शब्दों के लिये 
f टॅ का आश्रय अवश्य ही लिया है । हिन्दी मे अभी तक इस 
र य के नये होने से उचित समझकर पुस्तक के अन्त में 
| पिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी शब्दौ के अंग्रेज़ी 
| नाय भी दे दिये गये हैं । [ * 

| आगेज्ी आदि भाषाओं में ओ पुस्तकं इस विषय पर हैं उन- 
| {ज्रयः उदाहरण ओक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं से ही 
| शिजते हैं, जिनको समझना सामान्यतया भारतीय विद्या- 
| : के लिये कठिन होता है। परन्तु इस पुस्तक में भाषा- 
| ॥्रानविषयक सिद्धान्तो को यथा-संभव भारतीय भाषाओं 
| $उदाहरणो के द्वारा ही समझाने की चेष्टा की है। इसलिये 
| शश है यह पुस्तक इस विषय के अंग्रेज़ी जानने वाले विद्या- 
| धो के लिये भी उपयोगी होगी । 

न न एके लिखने मे मैंने जो सहायता इस विषय के अनेक 
|| सेत तथा प्राचीन लेखकों से ली है उसके लिये मैं उनका 
|| "त हृतश हूँ। परन्तु सबसे बड़ी सहायता इस विषय के 
॥ श भरादरणीय गुरु प्रोफेसर १. 0. \7००]7९7, . 4. 

| यु रे ओरिएरटल कालेज, लाहौर तथा आक्सफ़ोडं यूनि- 
| OR भाषाविज्ञान के अध्यापक प्रोफ़ेसर 7. 7, ? म. 


| ! ६ 0, ॥.,, ए. D., ०६०. के व्याख्यानो तथा नोटों से 


षौ | 


| बस तभी विया८जावे-योड़ा है । 


आकथन 

अन्त में इतना और कहना है कि इस पुस्तक में भाषा. | 
विषयक प्रचलित लिद्धान्ता के दिखलाने की ही सज | 
इसलिये भिन्न भिन्न प्रसज्ञों में जो समालोचंना आदि [ | 
लाई है वह उन्हीं सिद्धान्तो की दृष्टि से की गई समभनी 
भ्रन्थकार का अपना मत भो वैखा ही हो यह सर्वत्र आवश | 


नहीं है । 
यी भवन, | 


3।१२।१९२५ 
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२ | 


५-भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भाषा _ 
६-साहित्यिक भाषा | 
साहित्यिक तथा सर्वसाधारण की भाषा ह| 

का भेद : 
भाषा! शब्द का औपचारिक प्रयोग ... । 
साङ्केतिक या इस्तादि-चेष्टात्मक भाषायें ३, । 
८-कृत्रिम भाषा का - = 
तीसरा परिच्छेद | 
भाषा का खरूप 

 १्-भाषाकेदोआधार .. ... .. क| 


२-भाषा का भौतिक आधार... ... .. ३ | 
३-भाषा का मानसिक आधार .. .. ... | 
४-शब्द किसको कहते हैं? .. .. ... थै. 
५-शब्द और लिखित सङ्केत... ... -- ४ 
६-शब्द्‌ का उच्चरित खरूप .. .. .“ | 
७-शब्द को एकता या तादात्म्य | 
८-भाषा का आरम्भ वाक्या से हुआ हे 
&-व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की चरम व्यक्ति है 
१०-समस्त शब्द ओर चिभत्तयर्थक अव्यय ' 
२१-शब्द का वाच्य क्या होता है? -- “” & | 
CC-0. ०००००५ तताए, Digized हरणी | 
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| [वर्ग त्मक दृष्टि से शब्द का वणन ६8 
| ,हतप्रयययोगार 


चौथा परिच्छेद 
| भाषा की रचना 
) (बक्ाविचार 
| ३प्रहतिग्रत्यय-विचार ०0८ 5 - ऽ 
| चीनी भाषा का उदाहरण -.. -.. ७8 
(ब) तुर्की भाषा का उदाहरण ... -. हर 
| (ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण ... ८३ 
| शवना (या शब्दों की आकृति) की दृष्टि से भाषाओं के 
| Ma | `. 30०. . ८०००० 7 3 टका ती 
| ()अयोगात्मक भाषाय .. `... - ८५४ 
| (ल) योगात्मक भाषाय ... ... ... ७ 
| (ग) विभक्तियुक्त भाषाय ... ra 
| कैसी भाषा के लिये अयोगात्मक आदि तीनो अवस्थाओ 
| मेगुज्रना आवश्यक नहीं ... ... ... 8२ 
| “चहसं्वेषणात्मक भाषायें ... fe] 
१ fe ओर विश्लेषणात्मक भाषाय ... 9 
॥ चना (या शब्दाकृति) की दृष्टि से भाषाओं के वर्गीक- 
| _ कौ उपयोगिता 58 
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पाँचवाँ परिच्छेद्‌ क 

भाषा की परिवतंन-शीलता 

१-समयःभेद्‌ से भाषा में भेद है | 

| २-भाषा की परिवतन-शीलता ओर प्राचीन परिष्कृत शे | 

भाषायं न्स 

३-भाषा की परिवतन-शीलता में भारतीय आये भाषाओं 

का उदाहरण * हा 

४-भाषा की परिवतेन-शीलता में अंगरेज़ी का उदाहरण १६ | 
भ-खान-भेद से भाषा में भेद... .. .. ॥ 

६-सख्यान-भेद से भाषाओं में भेद की मात्रा उनके सम्बन्ध | 

के कम या अधिक होने पर निर्भर है बे 

७-भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण और इतिहास १३ | 

` म-भाषा्ँ के परिवतेन की गति RN 

&-भाषा के विकास और परिवतंन के प्रकार ... १ | 

१०-भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन के कारण ... (ह. 


| | छठा परिच्छेद . 
 ' ' == भाषा-ञिज्ञान की प्रक्रिया 
१-तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया... -- | 
२-भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अङ्गौ का अध्ययन (४ 
. ३-भाषाओं की तुलना की रोति... 


सुखित तुलना का दोष ८... ¬ ` 
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मनोराग-व्यञ्जक-शब्द-सूलकता-चाद्‌ 


_आठवाँ परिच्छेद 
| ___ वरख्विज्ञान 
| 'पणविज्ञान का स्वरूप . 


|+ । रेवण विज्ञान के अध्ययन में व्यवह्यारिक दृष्टि 
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' पहिला परिच्छेद । 


“ESB DB 


'विषयावतरण । 


१_भाषा-चिज्ञान का स्वरूप | 


` उच्नीसवों शताव्दी मे पाश्चात्य. देशों ने जो चिद्या की उन्नति 
है वह किसी से छिपी नहीं है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के काम 
हागे से भिन्न भिन्न- विषयक सामान्य ज्ञान को विज्ञान का 
' देने का गोरव इसी शताब्दी को प्राप्त है। इस नई 
के अनुसरण से जिन अनेक विज्ञानो ने जन्म लिया हे 
उेमेमाषाविज्ञान का भी एक ऊँचा स्थान हे । 

_भापाविज्ञान का अर्थ है भाषा-संबन्धो या भाषाविषयक 
भाषा का मनुष्या के साथ ज्ञाति-तथा व्यक्ति-रूप से 
हरा संबन्ध है--इसको सब कोई जानते हैं । भाषा 


rN, 


' 'ष्यजाति के दूसरे प्राणियों से ऊँचे स्थान का एक 
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भाषा-विज्ञान 

प्रधान चिह है । यही उसको सारी उन्नति का 
है। ठीक अर्थो मे समाज का संगठन भाषा के विना 
है। और सामाजिक संगठन पर ही मनुष्य 


लिये रुचिकर होना स्वाभाविक हो है । 
यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान शब्द का घ | 
स्पष्ट कर दिया जावे । किसी विषय के 'ज्ञान' और (वा | 
में बड़ा भारी भेद है | 'ज्ञान' या 'सामाम्य ज्ञान! से 
किसी विषय के स्वरूप से परिचयमात्र का होता है। बिसं | 
. उपयोग को संसुख रखकर हम उस पदार्थ या विषय ३ | 
स्वरूपमात्र से परिचय प्राप्तकर संतुष्ट हो जाते हैं। एलु | 
किसी विषय के युक्तिसहित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं। खं | 
हम किसी पदार्थ या विषय के केवल स्वरूप के परिचरे | 
सन्तुष्ट न होकर उसके स्वरूप के कारण की खोज गे म | 
होते हैं । दूसरे शब्दो मे, उस पदार्थं या विषय के स्वस्रे | 
परिचयमात्र से सन्तुष्ट न होकर हम उसके वास्तविक श | 
के लिये चेष्टा करते हैं । विज्ञान में हमारी द्ष्टि उपयोग ग 
ओर इतनी नहीं होती जितनी खाभाविक ज्ञानपिपासा दीर 
की ओर होती है] 
सामान्य ज्ञान से विज्ञान को भिन्न करने वाला 
उसका, कुछ नात्मक्त/<्होव्ता्हे।0. खातफबह्नी- पढ़ दाया या 


दड] 


क ` पहिला परिच्छेद | 
५ जितनी ही सावधानता दिखलाई जावेगी 
ही अधिक निम्वयात्मकता तद्विषयक ज्ञान मे. होगी । 
सी से उसको विज्ञान की पदवी मिलने म सहायता 
ग | भाषा विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसका तुलना 
कक होता आवश्यक है । वस्तुतः भाषाओं के विषय में. इसी 
मक प्रक्रिया के अवलग्बन से ही भाषाविह्ञान का 
` स हुआ है। किसी एक ही भाषा के आधार पर, और 
| इन भिन्न भाषाओं को तुलना के विना, सापाविज्ञान को खड़ा 
इला भसम्मच है । यह सम्भव हे कि इस प्रकार से उस 
भाषा ही से सम्बन्ध रखने वाळे कुछ मोरे मोटे नियमों 
'हापता ळग जावे; परन्तु इन मोरे मोटे नियमों के कारणों का 
हवा उस और अन्य भाषाओं में भी पाये जाने चाले अधिक 
ग्राफ नियमों का पता दूसरी भाषाओं के साथ उचित 
हुलासक प्रक्रिया के अवलूग्बन से ही मिल सकता है। 
सत्ये यह कहना अनुचित न होगा कि किसी भाषा का 
स्प दूसरी भाषाओं के साथ तुलना के दिना ठीक ठीक 
की जाना जा सकता । 
` लेख से भाषा-विज्ञान का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो 
"भा । भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमे 
ह ( १) सामान्य रूप से मानवी भाषा का, 
(२) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, 


h 'अत्तत है ४२८०५ - 
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भाषा-विज्ञान 
(३) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के 
रिक सप्तानतांओ और विशेषताओं का 
किया जाता है । | 
भाषा-विज्ञान को अवस्था अभी बहुत छोरी हे। ९ ह 
शताब्दी के आरम्भ खे ही इसको एक विज्ञान बह | 
साहस विद्वानो को हुआ है। यद्यपि इसकी गणना हाय | 
होने छगी है तो भी अभी तक यह न समझना चाहिये र | 
-यह ज्योतिष की तरह एक निश्चयात्मक विज्ञान है। जोति 
'के एक निश्चयात्मक विज्ञान होने का कारण उसके परय | 
'कम संकीर्ण होना तथा उनका चिरकाळ से अध्ययन ही!) | 
'परन्तु समाजशास्त्र आदि विज्ञानोकी तरह भाषा-विज्ञार | 
भी, इसके प्रमेयो के अति विस्तृत तथा संकीणं होने से और | | 
इसकी अवस्था थोड़ी होने से, वैसी निश्चयात्मकता अमी क | 


| 


'नहीं आई हे । अभी तक इस विज्ञान में प्रायः करके इसे | 


वगाः को | | 
तुलनात्प्रक विश - | 


'है। भिन्न भिन्न काळ और देश मे बिखरी हुई भाषाओं को छ / 
-सामान्य भाषावयो में बाँटने की चेष्टा की गई है। इस पम | 
भाषा का क्षेत्र इतना विरदृत और संकीर्ण है. कि अभी क | 
उसके एक अंश पर ही कुछ भ्यान दिया गया है इसठिवे | 
'परिमित आधार पर जो सिद्धान्त भाषा-विज्ञान मे अभी | 
स्थिर किये गये हैं उनको दृष्टि मे भाषा-क्षेत्र के अधिक मरि 


सज्ञा ज्ञ रं € | = 
र ग होने पर परिव i वेन होने की , संभावना है। 


पहिला परिच्छेद । 
| ८--माषा-विज्ञान का विषय । अल 
विजन का विषय इतना विस्तृत जितनी कि 
है जति । क्योंकि इसका संवन्ध मनुप्यमात्र की भाषा से 
दवसी भी स्वरूप में, किसी भी देश में पाई जाने वाली 
गी मापा इस विज्ञान का विषय हे । आज कल की जोवित 
मो के साथ साथ भाषाविज्ञान में उन प्राचीनकालीन 
हू भाषाओं पर भी चिच्रार किया जाता है जो किसी 
हार हेल आदि के द्वारा सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, 
सर संवन्ध रखने बाळी आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं 
३ निधत स्परूप के आधार पर उनके शब्दों आदि की 
णूत्य तुलना के द्वारा कल्पना' को गई उनकी मूलभूत 
आपा का भी विचार भाषा-विज्ञान में हो सकता है । परन्तु 
स अवस्था में मूल-भाषा के काल्पनिक होने से उसके 
षार पर कोई दृढ़ और निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं किये 
शसकते | इस प्रकार को भाषा का एक उदाहरण भारत से 
गोप तक फैली हुई भारत-यूरोपीय भाषाओं की मूलभूत 
भाषा हे जिसकी विद्ठानों ने आधुनिक तथा प्राचीनकाळीन 
अतयूरोपीय भाषाओं के आधार पर कल्पना की है। इस 
भाषा से संबन्ध रखने चाले शब्दों के पहिले 
की पुस्तकों. मे, उनको कादपनिकता दिखलाने 
से, + जैसा तारा का चिह छगा दिया जाता है । 


| ५ स प्रकार भाषा:विज्ञक्ल । का केत्र. किसी द्रेशविशोष्,,ज्ञाति 


भाषा-विज्ञान .. | 
चिशेष, या कालविशेष की भाषा के लिये परिमित र 
असभ्य से असभ्य जातियों की ऐसी बोलियाँ जिनको 
नहीं जानता, तथा सम्य जातियों की सा दित्य-सम्पन्न भाषाएं f 
दोनो का विचार यहाँ आवश्यक हे । भाषा चिज्ञानी रे | | 
दृष्टि में कोई सी भाषा, जिसके द्वारा मजुष्य अपने विचा | 
प्रकट करते हैं, एक मूल्य.को वस्तु है। परन्तु भाषाविशर.. | 
संबन्धी सिद्धान्तो या नियमों व्हा पता लगाने के हिये३ 
बोलियाँ जिनका साहित्य से कुछ भी संपक नहा हुआई | 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि म सब से अधिक सूल्य रखती हैं ॥ 
साहित्य के प्रभाव से भाषा को स्वाभाविक परिवतन-शीडता | 
में बहुत कुछ रुकावट पैदा हो जाती है। अतएव शिक्षि | 
मनुष्यों की भाषा की अपेक्षा केचछ ग्रामीण अपठित मरुणं | 
'की भाषा में वहुत कुछ स्वाभाविकता होती है | परन्तु सथ | 
जातियों के अशिक्षित मन्नुष्यों की भाषा पर सी, कुछ नवुछ, | 
शिक्षितो की भाषा का प्रभाच पड़ ही जाता है । उनकी भाप | 
की अपेक्षा असभ्य जातियों को. भाषा में और भी अकि | 
स्वराभाविकता होती हे। . इसलिये भाषा के.विकास तया 
परिवर्तन-संबन्धी सिद्धान्तो को उनकी भाषाओं मे अच्छी 
तरह देखा जा सकता है । जिस प्रकार लकड़ी के पर 
को एक विना-छीला-छाला अपने स्वाभाविक रूप में सि | 
काष्ट का टुंकड़ा उससे अधिकं. उपयोगी होता ` जब किष | 


तु हः ~ > न्‌ गु ज्ञाती है, | 
छोड छाल, कंर किसी, संसत, रूप, मे कर लिया ति 


पहिला परिच्छेद | 
; हम भाषा-विज्ञानी के लिये भाषा का अपने स्वाभा- 
कह मे सहा अधिक उपयोगी है । 

४ ह समस्त मानवी भाषा को इस विज्ञान कां क्षेत्र 
/ भाषा-विज्ञानी भाषा के भिन्न २ स्त्ररूपो का संग्रह 
 तुङता करके मि भिन्न वर्गों मे चाँटने का प्रयल करता हे, 
कि वह उनके ठीक ठीक स्वरूप को ओर परस्पर संवन्ध 
प्राहू कर सके। इस्ट प्रकार से भाषा के स्वभाच, 
कअत उत्पत्ति, विकास और इन सवके नियसों का समझना 
है उसका उद्देश्य होता है। भाषा के स्वभाव आदिं को 
| ते के लिये भाषा-विज्ञानी को चर्णो की उत्पत्ति और 
रारण, उनके मेल से अक्षरों की तथा अक्षरों के मेल से 
रो की उत्पत्ति, और शब्दों द्वारा चाक्य-रचना का विचार 
झा पड़ता है । 
शब्दों के लिये, जिनकी तुलना आदि के द्वारा भाषा-संदल्धी 
आपग्तान्य नियमों का निश्चय किया जाता है, यह आवश्यक है 
छिवे हमारे विचारों के संकेतरूप हो । इसी छिये ये सामान्य 
fr जो अपने अन्तर्गत अनेक उपनियमो के आधार पर 
ितहोते हैं, कुछ अशो में मानस-शास्त्र या प्रनोविज्ञान से, 
गरड अशो में चणं-संबन्धी विज्ञान से संवन्ध रखते हैं। 
सशस्त्र से उन नियमों का इता लगता हैँ जिन के 
ह धीरे उन्नति और चिका करता हुआ मन (या 
hs पदाथ और नळे परस्पर न्संतर्ध को देत: । है | 


र... 


` 


भाषाविज्ञान "` | 
वर्ण-विज्ञान से किन किन शारीरिक कारणों के होने प. 
किस तर्ण को मनुष्य कैसे उच्चारण करता है यह प्रतीत होता | 
भाषा-विज्ञन में वण-विषयक विचार की बड़ो मा 
कता है, क्योकि इसी के द्वारा वर्णा' के स्वरूप तथा परसर ह 
संबन्ध के निश्चय के द्वारा शब्दों में परिवर्तन और पर | 
संबन्ध का रहस्य स्पष्ट होता है। परन्तु इससे यह न | 
` समकना चाहिये कि भाषा-विज्ञान और चर्ण-विषयक विधार | 
दोनों समानार्थक हैं । यह ठीक है कि शब्दों का वाहा स्वराः | 
जो चणाँत्मक होता है बड़ी सरलता से अनुभव किया जा | 
सकता है; और इसी लिये उसकी एक दूसरे से तुलना कला | 
भी बड़ा सरल हे। परन्तु किसी शब्द का सच्चा स्वस्त. र | 
उसके अर्थ के विना नहीं जाना जा सकता। शब्दों का अवाह / | 
या आन्तरिक स्वरूप हमारे विचार ही होते हैं जिनके हिये ई | 
शब्द संकेतरूप से काम में छाये जाते हैं। इच्छा के अथं मं | 
प्रयुक्त होने वाले 'काम' शब्द के और कार्य के अथ में प्रयु | | 
| होने वाले 'काम? शब्द के परस्पर उच्चारण में सदृश होगे | | 
पर भो भिन्न भिन्न शब्द माने जाने का एक कारण उतका : 
अर्थ-मेद ही हे । ० ० 


३--भांषा-विज्ञान का उद्देश्य और उपयोग । 
ऊपर कहा गया है कि विज्ञान में, सामान्य ज्ञान कीतर्ण' । 


` उपयोग को दृष्टि में । विज्ञान का प्रथा 
(५-0. | दृष्टि में कम रक्खा जाता है. by eGangotri 
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_ पहिला परिच्छेद ।- 

उद्देश्य मजुष्य की स्वाभाविक ज्ञान-पिपासा कीः 
| मेर है। व्याकरण-महाभाष्य म पतज्ञलि सुनि व्याक-: 
| के प्रयोजनो को बतळात हुए कहते हेँ:- 

ब्रह्मणेन निष्कारणो धमः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञयश्च । 

रथात्‌ पडु वेद के पढने में ब्राह्मण की दृष्टि केवल ज्ञान 
प्राप्ति होना चाहिये । आग कहा हं: 

असंदेहाथं चाध्येयं व्याकरणम्‌ । 
र्यात्‌ अज्ञान-खुलभ संदेह के निवारणाथ भी व्याकरण 
तप्ता चाहिये। इन उद्धुत वाक्यो से यह स्पष्ट हे किः 
गातसुळम संदेह का वारण ओर स्वाभाविक ज्ञानपिपासा 
मोतृति ही किसी विज्ञानका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये । 
हये भाषा के विषय त जो कि मनुष्यो की पशुओं सः 
ही विशेषता हे, स्वाभाविक ज्ञान क पिपासा को बुझाना' 
| भाषाविज्ञान का मुख्य उद्देश्य हे ! 
` भाषाविज्ञान के द्वारा ही शब्दों और उनके अर्थो क 
| मे, उनके इतिहास के पत्ता लगने से, अनेक रहस्य 
सण होते हैं। उदाहरणाथ, बहुत से शाब्द ऐसे हे जिनका 
_गधुनिक स्वरूप एक होने पर भी अर्थ भिन्न भिन्न है । भाषा- 
आन केद्वारा हमें इस अर्थ-मेद का कारण ज्ञात होता है ।. 
ऊपर उल्लेख किये ~ उल्लेख किये गये 'काम' शब्द के अर्थ हिन्दी 
डे पा० १ आहिक | र 
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भाषा-विज्ञान ` 


'काम? संस्कृत "कमन! प्राकत 'कस्म' से निकला है और | 
_ इच्छार्थक 'काम' संस्क्षत 'कास? शब्द ही है, सारा अर्थ मेदका | | 
कारण स्पष्ट हो जाता है। शब्द और अर्थ के रहस्यों का सि 
प्रकार स्पष्टीकरण विद्वानों को इष्टि में कुछ कम योग्यता नह |. 
एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वरों लोके कामधुग्भवति | | 
अर्थात्‌ ठोक प्रकार से जाना हुआ और ठीक प्रयुक्त हुआ 


| 
एक शब्द स्वग ओर लोक में. सनो रथ को पूर्ण करने वाढा | 


रखता । व्याकरणःमहाभाष्य के टीकाकार केयर ने कहा हैः- 


-होता है । 
इस उद्देश्य के अतिरिक्त भी भाषाविज्ञान के कई उद्देश्य 


'जो बड़े उपयोग के हैं अत्र इस बात को कोई भी अस्वीकार | 
नहीं कर सकता कि मजुप्य-जातियोँ के उस अति शची |. 
'समय को दशा के-जिसका कोई लेख-वद्ध इतिहास नहीं | 
"मिलता -ज्ञान का एक मुख्य साधन भाषा ही है। मतुः 
जाति और भाषा का अटूट संबन्ध हे । सभ्यता कौ उनि | 
के साथ साथ भाषा की उन्नति चळतो है, जैसे सम्पती | 
वृद्धि के साथ सिक्कों और नोटों की वृद्धि होती है । ससि i 


कल 


र देखो, गुप्त मचत ॥मिहसा&8 ७६) इदि, कोय का व 


१७ | 


झे (१) धन्धा, और ( ९) इच्छा के हैं । शब्द के सरक ह 
देखने से इस अर्थ-मेद का कारण शात नहीं होता पनु | 


तड 


१ 


व्य पहिला परिच्छेद । 
| द एए व्यवहार के सौकर्यार्थ, अधिक सिक्का के 
मे की और नोटा के छापने की आवश्यकता होती है! 
` सभ्यता की उन्नति के साथ भिन्न भिन्न विचारों 
गरका a 

वृद्धि होते से परस्पर विचारों के परिवतन के ल्यि यह 
अक हो जाता है कि नये नये शब्दा की सृष्टि हो । दूसर, 
शरण केवळ हमारे विचारों छा संकेतमात्र है इसलिये भाषा 
र्थ या विचारों के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा- 
जान के द्वारा भाषा के इतिहास को खोज होती है। इसलिये 
जौ के इतिहास से विचारों का इतिहास, और उसके द्वारा 
 ऐसीजाति की सभ्यता का इतिहास निष्पन्न होता है। जिस 
र एक भूगर्भ विद्या का जानने चारा भूमि की तहाँ के 
अयन से पृथ्वो का तथा उसपर एक के पीछे दूसरी जो 
प्रायो की जातियाँ बसती रही हैं उनका इतिहास वना 
| का है, इसी प्रकार भावाविज्ञानो शब्दों के द्वारा भनुष्य- 
En झे अति प्राचीन इतिहास का पंता लगा सकता है। 
` भारत-यूरोणीय भाषा-परिवार की भाषाओ के. परस्पर 
अलल अध्ययन से विद्वानों ने भारत-यूरोपीय जातियों को 
डू हे ओर विचारी के विषय में जो खोज 
हः. प र पा-विज्ञान के उपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण हे || 
| 7 क कषान, जिसमे भिन्न भिन्न 
| ह पपरा आदि पर विचार किया जाता 

मेळ, अविज्ञात'व्कं। हीने लेसी २१० by eGangotri 
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भाषा-विज्ञान 
भाषाविज्ञान के ही आधार पर मत-विज्ञान, जिसमे इ; 
जाति के भिन्न भिन्न धार्मिक विश्वासो का तुलनात्मक भी 
यन किया जाता है, और पुराण-विज्ञान, जिसमे मिन्न मिल र; 
जातियो की परम्परागत पौराणिक गाथाओं पर तुखनातम है| 
विचार किया जाता है, इन दोनों की सृष्टि आधुनिक काह. | 
हुई है । भिन्न भिन्त मनुष्य-जातियों को भाषाओं के, विशेषकर. ) 
प्राचीन भाषाओं के, तुलनात्मक अध्ययन से पौराणिक गाया: | 
ओं के स्वभाव, सुष्टि और विकास पर, तथा प्रणा | 
के धार्मिक विश्वासो के इतिहास पर वहुत कुछ प्रकाश | 
पड़ा है । - जब 
भाषा-विज्ञान का एक बड़ा साक्षात्‌ रूप से उपयोग | 
भाषाओं के, विशेषकर परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं | 
के, सीखने में किया जा सकता है। अब तक भाषाओं केनिया | 
का उनका कारण समभाये यिना ही चतलाया जाता रहा है। | 
भाषा-विज्ञान से उनके कारण समझने समभाने में वड़ा सह | 
यता मिल सकती है । उदाहरणार्थ, तृतीया विभक्ति के एक | 
« चचन में 'करिन! शब्द से 'करिणा! ( करिना ) बनता 
` स्वाभाविक है- परन्तु 'हरि? शब्द से 'हरिणा' कैसे वगा! 
यह सहज में समझ मे नहीं आता । भाषा विज्ञान सं पई 
' जानकर कि 'करिणा? के साथ मिथ्या-साद्वश्य ही इसका । 
रण हे सब बात स्पष्ट समक में आं जाती है । भाषाविश | 


अर 
ख अपुरि चित्‌ मनुष्य इसका, कारण, पाणिनि, सुनि का 


हि `` पहिला परिच्छेद | 
रि सूत्र ही बतलाचेगा । इसी प्रकार संधि के नियमों 
9 भांषा-विज्ञान से ही स्पष्ट होता है। र दो सम्बन्ध 
जे वाली भाषाओं मे जो परस्पर भेद होते हैं प्रायः करके 
| न्ने निश्चित नियमो में बाँधा क सकता हे । भाषा-चि- 
ककेद्वारा ही ऐसा हा सकता हे । उदाहरणार्थ; वेदिक 
पत और पारसियो की धम्म॑- पुस्तक अवस्ता की भाषा 
+ना परस्पर बहुत मिळती-जुळती हैं। इनमे जो उच्चा- 
` जभादि के मेद हैं वे निश्चित नियमो के साथ हैं। उन 
उ द्वारा यदि कोई इन दोनों मे से एक भाषा को जानने 
आहा दुसरी भाया सीखना चाहे तो बड़ी सरलता से ऐसा 
हर सकता है। 
यह दुःख की बात है कि प्रायः करके अभी तक भाषा 
' सपने की ऐसी पोथियो का निर्माण नहीं हुआ है जिनमें वि- 
र्थी को इस सिद्धान्त के अनुसार दूसरी भाषा सिखाने का 
ककया गया हो। तो भी कुछ विद्धानों ने इस वात की 
स्थता की परीक्षा प्रयोग द्वारा की है, और उनका यह दृढ़ 
हे कि भाषाःविज्ञान के सिद्धान्तो की सहायता से भाषाओं 
। सोमं चड़ी सहायता मिळती है । | 
|... ~ ओर भाषा-विज्ञान। | 
ग के स्वरूप को स्पष्टतया बुद्धि-गत करने के _ 
आवश्यक 7. शक है कि उसका सम्बन्ध व्याकरण से दि. कि उसका सम्बन्ध व्याकरण से दिख- 
ग्र भ्यो ७७१७९. Math Collection. Digitized by eGangotr ै 


भाषा-विज्ञान 
लाया जावे। व्याकरण किसो भाषा के ज्ञान के लिये हद है 
जाता हैं। इसलिये बहुत संभव है कि भाषा-विज्ञान के हू | 
के साथ व्याकरण के खरूप का संकर हो जाने से दोनों का | 
यथार्थ खरूप पृथक्‌ पृथक्‌ न समक पड़े। परन्तु थोडे ह 
विचार से दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। ह 
सबसे प्रधान मेद व्याकरण और भाषा-विज्ञान में यह र । 

ठोक ठीक अर्थो में व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, किन्तु एक | 

कला है । परन्तु भाषाविज्ञान, जैसा कि नाम से ही प्रतीतई, | 

एक विज्ञान है । यह ठीक हे कि व्याकरण और भाषा-विज्ञा | 

दोर्ना का भाषा से ही सम्बन्ध है, परन्तु दोनों की दृष्टि और | 

उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों का परस्पर भेद है । ब्याक | 

का उद्देश्य केवळ किसी विशेष भाषा के व्यावहारिक उपयोग | 
को दृष्टि मे रखकर व्यवहारोपयोगी साधुत्व असाधुत्व दा | 
सामान्य ज्ञान होता है। किसी भाषा के व्याकरण को जाते 
के लिये किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता न्हा! | 
परन्तु भाषाविज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामाय [ 
ज्ञान तक परिमित न रहकर भिन्न भिन्न काळ और देशों शे. 
` भाषाओं की ओर भी जाती है। भाषाविज्ञान के व्याफ 
सिद्धान्त और नियम स्थिर करने के लिये अनेक भाषाओं $ | 
ज्ञान को आवशयकता है । एक भाषा का संवर ह | 
पृथक्कालीन और पृथस्देशीय भाषाओं से जाने बगर मा, | 
विज्ञान में काम, दी. जाही. अकता, जब कमी 
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पहिला परिच्छेद । 
ग्वा कां भी भाषा-विज्ञान की रीति से विचार किया 
अन्य भाषाओं से परिचय की खास आवश्य- 
हा पड़ती है! > 
` ध्वाकरण और साषा-विज्ञान का दूसरा भेद यह हे कि 
्राबणामापा के सि स्वरूप को सिखाता है । सिद्ध स्वरूप . 
हेका की खोज में यह प्रयल्लवान नहीं होता । व्याकरण की 
, को हम व्याकरण-महाभाष्य के शब्दों में इस प्रकार कह 
इते हैं; 
कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचायस्य 
लक्षणं प्रवृत्तम्‌ ? सिद डाब्दाथसंबन्धे ।* 

अर्थात्‌ पाणिनि आचाय ने शब्द, अर्थ और इनके संबन्धः 
बरो स्वतःसिद्ध मानकर अपने शास्र की रचना की है ! 
आहरण के लिये व्याकरण यह नहीं बतलाता कि आदि में 
शकी एषणा' इस अर्थ को रखने चांछा 'गवेषणा' शब्द 
'ुसनधान' के अर्थ में कैसे प्रयुक्त होने लगा, तथा 'करिन 
Ee से करिणा? होना तो स्वाभाविक है-- परन्तु “हार' शब्द्‌ 
३ एरिणा' कैसे बन गया । परन्तु भाषा-विज्ञान शब्द, अर्थ 
गरे संबन्ध को सिद्ध मानकर प्रवृत्त नहीं होता । भाषा- 
कौ चेष्टा यही रहती है कि शब्दों के वर्तमान या सिद्ध 

कारण को खोजकर उनके इतिहास और दूसरी 


कतो प्रचलित भाषाओं के साथ संबन्ध को परकर शक्ती प्रचलित भाषाओं के साथ संवन्ध को प्रकट 
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भाषा-विज्ञान 
-करे । दूसरे शब्दों में, व्याकरण भाषा के निष्पन्न 
“को बतलाता है, परन्तु साषा-विज्ञान उस स्वरूप के ख 
या मूळ की खोज करता है। | | 
इन भेदो से यह बात स्पष्ट है कि भाषा-विज्ञान व्याकरण बा 
-आधार-भूत है। व्याकरण को भाषा-विज्ञान के अनुसार एड | 
-पीछे चलना पड़ता है। दूसरे शब्दों मे, भाषा-चिज्ञान व्याकरण । 
-का व्याकरण है । इसी कारण कोई कोई इसको 'तुठनातर | 


को निरुक्तकार यास्क मुनि अपने शब्दों में इस प्ररार | 
है टर छः ड त 

तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्य स्वाथसाधकंच | 
अर्थात्‌ निर्चंचन-शारत्र ` ( = भाषा-विज्ञान ) अपने विशेष | 
“उद्देश्य की पूति के साथ साथ व्याकरण की इत्स्तता कोभी | 
मसंपादन करता है। | | 


_ ५—साहित्य और 'माषा-विज्ञान। | 

इसी प्रसङ्ग में साहित्य और भाषा-विज्ञान के संवग्ध% | 
“विषय में कुछ कहना आवश्यक है | एक साहित्य का पण्डित 
अपने को भाषा का विद्वान्‌ समझता है। यह है भी हि 
क्योकि किसी भाषा का उत्कृष्ट स्वरूप उसके साहि | 


` १ निरुक्त १ अ०। १५ ख० 
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डु पहिला परिच्छेद | 
ऊँ है। भ्ाषा-विज्ञान का विषय भाषा है यह ऊपर कह. 
कर । परन्तु इस प्रकार भाषा से ह संबन्ध होने के 
ल परी समानता होने पर पा दोनों में बड़ा भेद हे।' 
के अध्ययन में भाषा का विचार प्राधान्येन अर्थ की 
ड हिते होता है। परन्तु भाषा-विज्ञान में भाषा के स्वरूप 
ब विचार. किया जाता है । साहित्य के पढ़ने वाले का 
| शे साहित्य में प्रकट किये गये सुन्दर सुन्दर विचारों का 
खाइत करना ही होता है। परन्तु भाषाविज्ञानो किसी 
अरण बी परीक्षा केवळ उस भाषा के स्वरूप को जानने के 
गिकरता है। उसके लिये किसी साहित्य का उपयोग वहां 
क है जहाँ तक कि उसको उसको परीक्षा से भाषा व्ही 
' ऐहिक और तुलनात्मक दृष्टि में सहायता मिल सके । 
शो लिये भाषा-विज्ञानी साहित्य के उपकार और उपयोग 
है मानता हुआ भी अपनी दृष्टि को साहित्य-संपक्न सापाओं 
pr कर खाहित्यःडून्य साधारण ग्रामीण योलियों 
| रता है । एक साहित्य के रसिक के लिये इन 
" : ह ही हे । एक घनस्पति-विज्ञानी और 
षे उ क साही व्ह णक अाघाविभाता 
न न ! क की दृष्टि किसी 
क हे ली मे परिसित न रका ल प्रकार 
केक व, साधारण, पौधों तक फैली होती हे । इसी 
गय या 


३ ती 
क य 5 


भाषा-विद्वान ह 
नियमों का पता लगा सकता है। परन्तु माली को केवर र १ 
विशेष प्रकार के सुन्दरता, सुगन्ध या और किया 


साहित्य को जानने वाले के लिये यह आंवश्यक नहीं कि बह. न 
दूसरी भाषाओं के साहित्य को भो जाने । परन्तु भाषा. | 
विज्ञानी केवल एक भाषा को ही जाने यह हो ही नहीं सकता। | 
क्योंकि अनेक भाषाओं के जाने विना तुलना करना, जो भाप: | 
विज्ञान का मुख्य आधार है, असंभव है । f 
इससे यह न समझना चाहिये कि भाषा-विज्ञान मे | 
साहित्य का अधिक उपयोग नहीं है। इसके विपरीत, भाप: | 
विज्ञान को साहित्य से बड़ी आरी सहायता मिळती है। किसँ | 
भाषा का.स्वरूप उसके साहित्य को पढ़े विना ठीक शैष | 
सरलता से समझ में नहीं आता | इससे भी अधिक बड | 
सहायता माषा के समय-सेद से होने वाळे ऐतिहासिक प्रि 
वर्तनों के समभने में, और उसके आधार पर किसी भापारे | 
ऐतिहासिक अध्ययन करने में साहित्य से मिळती है | | 
हरणा, भारतयूरोपीय भाषाओं में विदोषकर, और संत 
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परिच्छे 2:22 
| पहिला परिच्छेद । 
त, ना नसे सामान्यकर, भाषो विज्ञान को दृष्टि स 
|. की प्रधानता है उसका मुख्य कारण संसार के सव 


| तत को साहित्य के, विशेषकर प्राचीन साहित्य के, 
| के मैं मिल सकती है उसका कुछ निर्देश हम ऊपर 
विषा के उपयोग को बतछाते हुए कर चुके हैं। 
ऑभाचीन-कालो न साहित्य का समझना तो भाषा-विज्ञान 
' ही बहुत कुछ निर्भर है। क्योकि अनेक शब्द उस साहित्य 
| ¡ऐसे हो सकते हैं जिनका उसके पीछे के साहित्य में या तो 
| जाही नहीं होता, या पता होने पर भी उनके अर्थो' में बड़ा 
क पड गया होता है। ऐसी अवस्था में दूसरी संबन्ध रखने 
बही भाषाओं की तुलना से, या भाषा-विज्ञान में बतलाये 
| पे की दूसरे उपाय से ही उन शब्दों का अर्थ किया जा 
। पता है। 


_ १-भाषा-विज्ञान और बहु-भाषा-ज्ञान । 

| अरर कहा गया हैं कि भाषा-विज्ञान का आधार भिन्न भिन्न 

(ज्या र है | इससे यह समका जा सकता 

| फिर जा के लिये वहुतसी भाषाओं का पूरा पूरा 
बा... के है। भाषाविज्ञान को न जानने वाळे 
._. पेय पेखीव्थाशा' भीन्‍्करतेहैं पन्‍्वरंतु थरोड़ेप्से 


भाषा-विज्ञान - 
त्रिचार से ही यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि र ; ; 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि जिन भाषाओं पर भी ° 
[न करे उना पूरा पूरा विद्वान हो । पृथिवी पर सेक, 
भाषाय हैं जितके प्राल्तीय सेद हज़ारों हैं। यदि [न्न 0 | 
स्थानो, बिरादरियो, वर्गों और पेशों की भाषाओं को डि | | 
जावे तो भाषा के असंख्य भेद हो जाते हैं। इन असंख्य ह | 
को दृष्टि मे रखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भाषा-चिज्ञानी, | 
चाहे कैसा ही विद्वान क्यों न हो, भाषा के केवल एक भंश पे | 
ही अच्छी तरह परिचित हो सकता है । उसके लिये यह भी | 
लगभग असंभवसा है कि वह किसी एक भाषा के ही प्रान्तो | 
` स्थानीय आदि समस्त भेदौ को अच्छी तरह जान सके। | 

वस्तुतः बहु-भाषा ज्ञानी या बहु-भाषा-भाषी और भाः | 
विज्ञानी में बड़ा भेद है। अनेक भाषाओं को जानना और | 
उनको आसानी से बोळ सकना यह बहुत अंश तक मनुध्योंगे | 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर हे । किन्ही किन्ही में यह प्रवृत्ति | 
आश्चर्यजनक होती है । प्रत्येक मचुष्य ऐसा नहीं कर | 
सकता। इसलिये भाषा-विज्ञानी के लिये बहु-भाषाजञानीग | 
बहु-भाषा-भाषी ठहराना ठीक नहीं। सच तो यह है | 
` बहुत से मनुष्य अनेक भाषाओं, के सीखने में असाधाए | 
` अन्नत्ति रखते हुए भी वैज्ञानिक प्रक्रिया से अपरिचित रः | 
समालोचना-शक्ति से रहित होने से ठीक ठीक सा । | 
नहीं, बन सकते । एक क निदान, महाशय दोवला | 


| 
| 


| पहिला परिच्छेद | 
कं क्षाषा-विज्ञान' में लिखते हैं-'“भाषाओं का प्रयोगात्मक 
| वा और ठीक शब्दों में, उनको आसानी ओर शुद्धता के 
बोढने की कला प्रधानतया स्वाभाविक शक्ति पर 
| होती है। उस शक्ति का भी विकास थोड़े बहुत लचे 
| ह्यास से होता है। परन्तु उसको एक विज्ञान मानना भूल 
| ॥ हमको यह देखकर अक्सर आश्चय होता हे कि भाषा 

| 'ात.विषयक अनेक गूढु ग्रन्थौ का एक लेखक तीन या चार 
| ल भिन्न भाषाओं में बात-चीत नहीं कर सकता । ऐसे विद्वान्‌ 
र्ती मात-भाषा को छोड़ अन्य किसी भाषा को सरलता 
| परस्ता के साथ प्रयोग करने की योग्यता न रखते 
| ए देखकर हमारा आश्चर्य और भी चढ़ जाता है । इस आश्‍चर्य 

| ग्रकारण हमारी उलटो समक ही है। भाषा-विज्ञानी और 

| हुआपाश्वानी में मेद है, या, कम से कम, भाषा-विज्ञानी के 

थि वहु-भाषा-ज्ञानी होना आवश्यक नहीं ।” 

परतु भाषा-विश्ञानी को कुछ मुख्य मुख्य भाषाओं के, जिन 


| "त होना आवश्यक है। ऐसा होने से हो उसको उन 
पर्यो की असली रचना का अपना निजी अनुभव होने 
| होने की संभावना नहीं रहेगी । वैसे तो जितनी ही . 
बह्‌ अच्छी तरह जानता हे उतना ही अच्छा हे। 


प EC 
- ak 
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आावा-विज्ञान | 
और यदि संस्कृत अरबी, चीनी जेसी भिन्न भिन्न भा रे हे 
` से सबन्ध रखने वाली भाषाओं को वह जानता है तब ] 
कहना ही क्या: है। परन्तु ऐसा होना बहुत कठिन ५ | | 
इसलिये. जैसा ऊपर कहा गया हे, कम से कम यपे 

विशेष संवन्ध रखने चाली दो सोन भाषाओं को भाषा-विज्ञात 

को अच्छी तेरह जानना चाहिये। 

जैसे एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से संबन्ध होते हुए 

भी एक विज्ञान का विद्वान दूसरे विज्ञान की बांतो के हि | 

दूसरे विद्वानों पर आधित होता है--इसी प्रकार भाषा-विज्ञान | 

में पक दो भाषाओं के विद्वान को दूसरी भाषाओं की बातों | 

के लिये अन्य विद्वानों का विश्वास करना चाहिये। उसका ] 

'बड़ा भारी कतंव्य यह है कि वह इस बात का निर्णय इ | 
ध्यान से करे कि किस भाषा के लिये किस विद्वान की पुस्तक | 
पूरी पूरी प्रमाण मानी जा सकती है। उन पुस्तकां से भी उदाह | 
रणा आदि के उद्धरण सें बड़ी सावधोनता-की आवश्यक्ता | 
हे। इन बातों का ध्यान न रखने से अच्छे अच्छे लेखको केग्रत्ं | 

में प्रायः भूलें और अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। साथ ही भाए | 

विज्ञानी को चाहिये कि जिन-भाषाआं का उसे विशेष श | 

नहीं है उनके विषय में भी सामान्य ज्ञान यथासंभव प्राप्त | 

उसी अवस्था मै वह उनके विषय मे दुखरे व्रिढानो क ब न 

समक सकता है! क, 
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ै ॥ ध ~ De 
दूसरा पारच्छद -. 
+ ४७४8९ 
'भाषा शब्द के अनेक अथे न 
|. उपर कहा गया है कि भाषा-विज्ञान का विषय भाषा या 
वी भाषा है! “भाषा” शब्द से हम सब अच्छी तरह परि... 
| हैं, इसलिये उसके विषय म कुछ कहना अनावश्यक-खा ; 
बार पड़ेगा। परम्तु व्यवहार मे “भाषा? शब्द अनेक अर्थो 
या आशयो में प्रयुक्त होतो है। उन अथो को पृथक्‌ पृथक्‌ 
| हाना अवश्य उपयोगी तथा आवश्यक है । “भाषा? शाब्द 
| क्िलिखित भिन्न भिन्न अर्था में प्रयुक्त होता है :-- 


आपा का आशय लिया जाता है। इस सामान्य अर्थ की 
F [दिसे भाषा का लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है :- 
` भाषा! मदुष्यो की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं | 
, किससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीराचया से उश्चा- 

| ऱ्ह गये वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारा को 
रकरतेहे| . र 
| र के अनुसार मनुष्यों के भावो ओर विचारों का ..: : 
प इसाक संकेत और सुखाइलि की/घिकृति ` 


` (१) सामान्य रूप से "भाषा? शब्द से मजुष्यमात्र की - . 


भाषा-विज्ञान र 
जैसे. और और साधनों को भाषा नहीं कह सकते पृ । ॒ 
इस लक्षण से व्यावृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार रो. | 
`. हँसी को आवाज़ जैसी अव्यक्त तथा अपरिस्फुर ध्वनि ग 
"भाषा! नहीं कह सकते | . | 
(२) उपयुक्त सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 'मांपा' शर | 
किसी बड़ी जाति या देश की भाषा के आशय मे भी अपर है 
प्रयुक्त होता है। इसी आशय से हम फारसी, तिब्बती, चीने | 

. आदि भाषाओं को 'भाषा कहते हैं । है| 
भै . यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस आशय | 
/ जब 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मत. | 
+ लैब यह नहीं होता कि फारसी, चीनी आदि भाषाओं | 
अवान्तर भेद नहीं हैं । प्रत्युत इस प्रकार की एक एक भाषाओं | 
सैकड़ों प्रान्तीय और स्थानीय भेद हो सकते हैं । कभी कमी | 
इतना अधिक भेद होता है कि एक ही जाति के एक छोर का 
मनुष्य दूसरे छोर में बोली ज्ञाने वाली भाषा को नहँ | 
समभता, या बड़ी कठिनता से कुछ कुछ समझ सकता है। | 

. उदाहरणाथ, यद्यपि इंग्लिश एक भाषा है तो भी इसा 
« वैयक्तिक, प्रान्तीय, स्थानीय आदि अनेक भेद पाये जाते हैं | 

_ घेसी दशा में यह संभव है कि इन भेदों के कारण पक भ | 

. रेज़ दूसरे अंगरेज्ञ की यात कभी कभी न-खमभ सके। ऐता | 
होने पर भी इंग्लिश को एक भाषा कहने का कारण यह | 


कि उक मदे ते. सा साइणतप, पष 


र क 
००५००१० «. ७ 


हे दूसरा परिच्छेद । 

|} को बातःचीत करने पर बहुत कुछ एक. दूसरे को समझा 
! लो जाति या देश की भाषा के भिन्न २ स्थानीय 

| हा ग्रस्तीय भेदी के वर्गीकरण में “भाषा? शब्द का प्रयोग 

| _ ती स्थानीय तथा प्रान्तीय. बोलियां के एक चग के 

| (क्या जाता दै जो किन्हीं अंशा म॒ परस्पर विशेष समा-- 
| जारखती हो और स्वसंबद्ध बोलियों के दूसरे वर्गो से 

| (नहे । जैसे भारतीय आधुनिक प्रान्तीय आय भाषाओं 

| न ग्रियसंन ( 0. 4. 7९7307 ) महाशय ने (१) 

|, (२) मध्यवती, और (३ ) वाह्मप्रदेशस्थ इन तीन 

| सोमे बांटा है। इसी प्रकार बिहारी, राजस्थानी इत्यादि ' 
गम भिन्न २ स्थानीय बोलियों के गों के रख लिये गये हे । 

| सत्थ में बहुत-सी भापायें ऐसी होती हैं जिनके नास 
| गैभापाविज्ञानियो को छोड़ और लोग कम जानते हैं । 

| (४) भाषा के स्थानीय और प्रान्तीय भेदो के अतिरिक्त 

| भेद भी होते हे जो एक ही स्थान पर रहने पर भी मचु- 

ह" के मित्न भिन्न समूहों में पाये जाते हैं। उनके लिये भी 

| मा शब्द का प्रयोग होता है । 

| मिनन भिन्न घम, संप्रदाय, जाति-बिरादरी, रोज़गार तथा 

| शके ठोगो की बोलियों मे कुछ:न कुछ विशेषता पाई जाती 
कू नहीं होती। भारतवर्ष जैसे देश में तो जहाँ 

ग जातीयता के'शार्चो'कात्रिचार' अभीप्यहुंस-कम हुआ 


“५१0 a 


'भाषा-विज्ञान ; 
. है यह बात प्रायः सर्वत्र देखी जाती है । एक ही नगर | स 
बाड़े ब्राह्मणा, कायस्थो, मुसल्मानॉ, भंगियों, चारो | 
"की बोलियो मे यह बात प्राय: सबने देखी होगी | को 
खोलियो मे ये भेद और भी अच्छी तरह देखे जा सकते | | 
-्शा * टा || 

इसी. आशय से 'गूजरो की भाषा”, 'जारो की भाषा झा | 
“व्यवहार में कहा जाता है। का 
यद्यपि इन भेदौ के होने से एक दुसरे के समन | 
*कठिनता नहीं होती, तो भी उच्चारण, लहजा, शब्दावहि और | 
व्याकरण का भी भेद इन बोलियां में परस्पर पाया जाता है। | 
सदा घूमने वाली तथा लूट-मार पर निर्वाह करने वाह. 
“साँसिया, हयू ड़ा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध तथा कंजड़. परिव | 
आदि ज्ञातियो की बोलियो में यह विशेषता प्रसिद्ध है। ' | | 
कभी कभी इसी आशाय में “भाषा? के स्थान मे परि | 
भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। | 
(५) भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपनी वैयक्तिक विशेषता 

“से युक्त चोली के लिये भी 'भाषा' शब्द को प्रयोग हो सकता है। | 
सामान्य बातों में समानता रखते हुए. भी यह आवशक | 

है कि व्यक्तियों में वैयक्तिक विशेषता पाई जावे | व्यक्तियों | 
व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं पर ही निर्भर होता दै।% | 
“सामान्य नियम भाषा-विषय में भी लागू हैं। बोले च| 
शक्ति स्वाभाविक होने पर भी भाषा अपने सिद्ध रुप मे कि | 


“को ऊवताजिङ्ग नही, होती किन्त "सीले ते, ह | 


हः दूसरा परिच्छेद । 

| १ ह अपनी अपनी शक्ति और दशाओं का प्रत्येक की भाषा 

| शह ताव पड़ता और उससे उसमे भेद होना स्वाभाविक है । 
EF अपनी मातू-भाषा में भी किसकी कहौ तक गति है यह 
अपनी शक्ति पर और उन अवसरों पर जो उसको 

| जगी माषा सीखने के लिये मिले हैं निर्भर है । वड़े बड़े विद्वान 
ब्ग मी अपनी मातृभाषा के सारे शब्द-भण्डार को काम में 

| ज्ञ नहीं लाते । साधारण मनुष्यों का तो शब्द-भरडार बहुत 
_फ्राहोता है। ग्रामीण छोगों की शब्दावलि सैकड़ों के 

| हर हो परिमित होती हे । भाषा मै वैयक्तिक विशेषता लाने 

| गना पहिळा कारण यही हे । इससे दो व्यक्तियों की:भाषा में 

| ण्यां विस्तार-कृत भेद स्पष्ट है । उपरोक्त कारण के ' 
| हेते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी दो मनुष्य 
बिकुढ एक ही भाषा को बोलते हैं । 
| व्यक्तियो की भाषा में भेद लाने थाळा दूसरा कारण शब्दों F 
| ग्र मधमेद है। भाषा के ऊपर दिये गये लक्षण से यह स्पष्ट 
| हि भाषा हमारे भावों या ज्रिचासे को प्रकट करने का एक 
सनमात्र या केवळ एक बाहरी स्वरूप है । भाषा का असली 
| हमारे विचार ही हैं। इसलिये शब्दों मे ऊपरी समा- 
| भाहेने पर भी हो सकता है कि उनके अर्थों में पूरी पूरी 
| - i मध्य एक शब्द से क्या समता है 
जा चुद्धि, शिक्षा आदि पर निर्भर है । 'स्वतः 
__ ' पा आकराज्य/०(थर्म"सम्तोष/इत्यादिःव्यूडार्थक 


भाषा-विज्ञान . 
शब्दों के विषय में तो यह बात प्राय: प्रसिद्ध ही है 
का हर कोई प्रयोग करता है; परन्तु उनके ब f 
आकाश-पाताल का अन्तर होता है । ११ 

भिन्न भिन्न मजुष्य एक ही बात को भिन्न भिन्न रोहि | 
प्रकट करते हैं । भिन्न भिन्न कवियों की रचना की शैली द | 
बड़े बड़े वक्ताओ के भाषण-प्रकार में भिन्नता होती है एह | 
सब कोई जानते हैं इसका कारण उनकी चिंचार-पद्धति ह ` | 
भेद का होना ही है ' ज्ञ 

अन्त में, दो व्यक्तियों की बोली में जो बाहरी उद्चाण- | 
संबन्धी भेद होता है चह किसी से छिपा नही ।. किसी ए 
चित व्यक्ति के केवल स्वर को खुनते ही झर उसके पहिचान 
लेने का कारण यही भेद है । इन वैयक्तिक भेदों का मुख्य | 
कारण, हमारे प्रत्येक शरीरावयच के समान, हमारे उच्चारणे: | 
पयोगी शरीराचयचो की बनावट में भेद हो है। चणो 
उद्यारण करने में प्रय का भेद भी इनका एक कारण है। | 

(६) ऊपर दिये गये अथों के अतिरिक्त 'भाषा' शब्द | 
प्रायः आशय किसी साहित्यिक भाषा से भी होता है। अगे. 
छोग 'भाषा' शब्द को किसी साहित्यिक भाषा के साथ है | 
प्रयोग करते हैं- जैसे 'संस्कृत भाषा”, 'वैदिक भाषा इत्यादि | 
- और दूसरे प्रकार की अर्थात्‌ साहित्यःशून्य सर्वासाधाएण | 
की भाषाओं के लिये चे 'बोली' शब्द का प्रयोग करना पस | 
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' दूसरा परिच्छेद । 
भाषा से आशय एक ऐसी भाषां से है जिसमे 
वासा साहित्य हो, और जिसको मुख्यतया शिक्षित 
अ य ही बोल सकता हो । यह प्रायः करके सरकारी या 
> जी भाषा होती है। इसकी शिक्षां और रक्षा या 
| न के परम्परागत संप्रदाय से होती हैँ, या बहुत 
| के ठेख द्वारा जैसे समाचार-पत्र, मासिक -पत्र, कविता, 
| ह्योपल्यान की पुस्तकों से। इस प्रकार पुस्तकों की 
| होते से यह शिक्षित मनुष्यों की भाषा बन जाती है । 
| देही इसको शुद्ध रीति से बोळ सकते हे । ये छोग इसपर 
| जन सुग हो जाते हैं कि क्रमशः घ्रामीण, प्रान्तीय या स्थानीय 
| से, जो प्रायः करके उनकी माठ-भाषा होती . है, घृणा 


` उदाहरण के लिये, उत्तर भारत में जिस फारसी के पढ़ने 
| शप्रचार है वह वस्तुतः फारस देश की मध्यकालोन साहित्य 
संक्थी भाषा है। उसका फारस देश की ग्रामीण, या भिन्न 
| पिन प्रान्तीय बोलियों से साक्षात्‌ कोई संबन्ध नहीं। यही 
| EE एक मनुष्य जो भारतवष मं फारसी का पूण विद्वान्‌ 
| पाता है उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह फारस 
| को आधुनिक साहित्य-संचन्धी भाषा से भी ठीक तरह 
| परिचित हो। 
| Es । भाषा के आधुनिक और सध्य-कालीन साहित्य- 
ह, । के उठ्ने, मह चोत-हप्रछ हो. ताई होशी 


भाषा-विज्ञान यु 
साहित्य-संबन्धी भाषा के दो रूप या भेद हो सकते ह, ४ { 
तो साहित्यिक भाषा ऐसी हो सकती है जिसकी शिकार 
न्यतया पुस्तकों केही द्वारा हो सकती है; क्योंकि कस | 
बोलने वालों की संख्या नहीं के तुल्य होती है। जैसे सं 9 | 
ग्रीक ( प्राचीन), लैटिन आदि । इनमें नया साहित्य भी श] 
लिखा जाता । दूसरा भेद उनका है जिनकी शिक्षा बोडवार ' 
तथा आधुनिक साहित्य से भी हो सकती है। उनको हाल | 
मचुप्य दिनरात बोछते हैं और उनमें नया साहित्य भी हिता. 
जाता है। आजकल की पुस्तकों की हिन्दी, इंग्लिश, अम, | 
फ्रंच इत्यादि की गणना इसी सेद मे हे । | 
` साहित्यिक तथा सर्व-साघारण की भाषा का के। | 
यहाँ पर एक साहित्यिक भाषा और सर्व-साधारण की माप | 
के परस्पर भेद के विषय में कुछ कहना अप्रासड्िक न होगा। | 
इस वात का ऊपर भो हम संकेत-मात्र कर चुके हैं। पहि | 
वात जो एक साहित्यिक भाषा को सर्व-साधारण की भापासे | 
पृथक्‌ करती है वह उसकी अस्वाभाविकता है। यदिसबं' | 
साधारण की भाषा की हम एक अक्कत्रिम नदी से तुलना कर . 
जो कभी स्थिर न रहकर सदा प्रवाह-रूप से आगे आगे बहती | 
रहती है, तो साहित्यिक भाषा की तुलना हम उसी नदी गे | 
जळ काटकर बनाई हुई एक कृत्रिम भील या सरोवर सेक | 
सकते हैं। नदी का मार्ग आदि सब कुछ स्वभावे ६ | 
निर्धारित होता है। उसमे चाहे किम सौन्दर्यं न हो, १९ | 
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| दूसरा परिच्छेद ।` 
९ दाष गुण और स्वच्छन्द प्रवाह इस कमी को ही 
के हणे त्युत कत्रिम झील आदि से उसके श्रेष्टत्व- 
| संपादन करते हैं । कृत्रिम झीळ आदि में चाहे छत्रिम 
| मिहो, उसका दृश्य आँखो के लिये अधिक तृप्तिकर 
(ल्त उसके जल में वे छण नहीं होते जो नदी केः 
| कद से बहते वाले जल में होते हैं। इसी प्रकार कम से 
| प्रभणाविज्ञानी की दृष्टि में, यद्यपि उसे साहित्य-सम्पन्न 


(गाझा मूल्य, जैसा ऊपर कह चुके हैं, साहित्यिक भाषा की 
| जता अधिक होता है । इससे यह भी स्पप्ट है कि जिस 
| र सरोवर आदि के जळ को गन्दा और दूषित न होने देने 
| हि सम्य समय पर उसमें नदी के नये स्वच्छ जळ को 
| सकी आवश्यकता होती हे, इसी प्रकार साहित्यिक भाषा: 
| शित रखने के लिये उसको सदा सर्व-साधारण की 
"भे से सम्बन्ध रखने की और इस प्रकार अपने शब्द - 
| 'रआदिको समृद्ध करते रहने की आवश्यकता होती है । 
| हि जो स्व सायारण की भाषा से पृथक्‌ 
| आसन रक य से स्पष्ट-प्राय' 
हि प सह रथ साथारण को 
०२.) न क दि स दा पदती रहती हैं, चहँ 
कर सकती ' प्रभाव से चिर-काल तक अपने' 
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'भाषा-विज्ञान | 
साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ सव॑-साधारण की है. | 
“किसी एक रूप से, किसी कारण-चश उसे पराह. 
मिल जाने से, होता है । इस प्राधान्य के मिलने का 
“प्रायः करके राजनैतिक या धार्मिक होता है । र | 
“साहित्यिक भाषा प्रायः करके राज-भाषा या धामिक भाष 
-के रूप से प्रचलित हो जाती है। इसी से चह शिक्षित हेग 
की तथा साहित्य की भाषा वन जाती है । शिक्षा और सम्या 
की वृद्धि के साथ साथ भिन्‍न भिन्न प्रास्तों में परस्पर सभ्या 
और गमनागमन की बढ़ती होती हे । प्रान्तीय और स्थानीय | 
हे -मैदों से लगभग शून्य होने के कारण साहित्यिक भाषा से इस | 
' संव्यवहार में बड़ी खुबिधां होती है । इसलिये इसका पद सं 
. साधारण की भाषो से ऊँचा गिना जाता हे और यह शिक्षित 
“की प्रेमपात्रो हो जाती है। राजनेतिक या धार्मिक कारंणोप | 
कभी कभी यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का पद ग्रहण कर ठेती ह 
(७) “भाषा? शब्द का ओपचारिक प्रयोग) हमसे 
भावों और विचारा को एक दूसरे पर प्रकट करने के गि, 
`चर्णात्मक भाषा का ही प्रायः आश्रय लेते हैं । तो भी यह कह 
को आवश्यकता नहीं कि हस्तादि की चेष्टा और मुल 
'आकृति-भेद से भी हम परस्पर व्यवहार में सहायता | 
हैं । ऊपर दिये हुए भाषा के ळक्षण में कहा गया है किसा | 
'का वर्णात्मक होना आवश्यक है । भाषा” शब्द 'भाषट | 
-चाचि’ धातु से और व्यक्त त 
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को से ही है। इससे, जेसा ऊपर कहा गया 
| श का प्रयोग, ठीक र अर्थो मं, हमारे विचारों 
| गावो को प्रकट करने के उपरोक्त हस्तादि के संकेत जैसे 
| कं के लिये नहीं कियां जा सकता । 
| एल्तुउसी लक्षण से यह भी स्पष्ट है कि भाषा का अति 
| प्रयोजन अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट 
| (ही है। इसी इष्टि से “माषा” शब्द का औपचारिक प्रयोग, 
रॉक भाषा के अतिरिक्त परस्पर व्यवहार करने के जो 
| ॥ साधन हैं उनके लिये भी होता है। उदाहरण के लिये, 
| गीवहिरों के परस्पर संकेतों को उनकी “भाषा?” के नास से 
| रारा जोता है। 
इसप्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग असभ्य जंगली 
| गयो में बहुत कुछ किथा जाता है । इसका सबसे प्रसिदध 
| हाहण अमरीका के इण्डियन लोगों की जङ्गली जातियों की 
ही. राय श्‌ । ये हस्तादि-चेष्टात्मक भाषायें बहत 
हा प्राप्त हो चुकी हैं । इसी प्रकार यह कहा 
हि सभीका की ग्रेवो नाम को जाति में क्रियाओं के 
ह दष को केवल हाथों की चेष्टा से प्रकट करते हूँ । ` 
| ८४१७४८८0४८ -Britannica, संस्करण ११, Philology 
| - २ र व म. Sayce, Tutroduction to the Science Qf Tanserss. 
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` आज-कल की स्पिरेंतो नाम की भाषा हैं । 
हि. 


- है। सरलता इसकी मुख्य विशेषता है। इसके व्याकरण | 


* कल यह भाषा यूरोप आदि में शिक्षित मडुप्यो में शनैः शतैः | 


यहां पर यह कहने . को कोई आवश्यकता नहीं २] 
भाषाविज्ञान के विषय से ऐसी भाषाओं का कोई सम्‌ | | 
नहीं है। उसका सम्बन्ध केवल वर्णात्मक भाषा से है। | 

(८) कृत्रिम भाषा । उपरोक्त अथो के अतिरिक्त भा | 
शब्द का प्रयोग एक कृत्रिम भाषा के लिये भी हो सकता १ | 
कृत्रिम भाषा से आशय एक ऐसी भाषा से है जिसको कुछ मु. | 
ब्यो ने किसी खुबिधा के उद्देश्य से एकमत होकर घड़ छिया | 

.हा। इसका आधार एक या अनेक अकृत्रिम भाषाभ ए | 
हो सकता है। ऐसी भाषा का सचसे प्रसिद्ध उदाहरण. 


' इसका आधार बहुत करके भारतयूरोपीय भाषाओं पर 


इस वात को लक्ष्य रकख। गया हे कि उसको सामान्य नियमों | 
या उत्सगों में हीई.बाँघा जावे और अपवादो(को स्थानन . 
दिया जावे । यही इसकी :सरळता का मूलमन्त्र है। आड | 


फैलती जा रही है। इसमे लेख का काम भी होने लगा है | 
इसके प्रेमी इसको संसार भर की अन्तरांप्रीय भाषा के प 
पर विराजमान देखना चाहते हैं। इसके भविष्य के त 
मे अभी कुछ निश्चय-पूचंक नहीं कहा जा सकता | 


न 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा परिच्छेद । ` 
। शब्द के अनेक अर्थ दिखा देने से यह बात समक 
न जावेगी कि सामान्यतया भाषा या किसी विशेष भाषा 
उत्व में कुछ कथन करने पर सबसे पहिले इमे इस 
का विचार कर लेना चाहिये कि उपरोक्त अर्थो मे से ` 
| हा षा? शब्द का प्रयोग किया गया हे तथा उस कथन 
। तउ भाषा के किस स्वरूप से सम्बन्ध हे ! उदाहरणार्थ 
दासी भाषा के सम्बन्ध में कुछ कहने पर हमें सोचना 
| वहि-क्या हमारा आशय फारसी के प्राचीन कॉलीन, मध्य- 
| राहीन या आधुनिक स्वरूपा में से किसी विशेष स्वरूप से 
| ग्रासव स्वरुपी से है ? आधुनिक स्वरूप से सरबन्ध होने पर 
| क्या शिक्षितों की फारसी से या ग्रामीण फारसी से या 
| से है! क्या हमारा मतळब शीराज़ या किसी और नंगर 
| शिप की फारसी से, या कैस्पियन समुद्र तक फैले हुण प्रान्तों 
और जिलों म॑ भिन्न भिन्न रूपों में बोली जाने चाली फारसी 
| गे हे! ऐसे विचार की आवश्यकता इस उंदाहरण से 
| सए हो जावेगी कि शिक्षितों की फारसी के (पिद्र! (= पिता) 
| ऐके स्थान में केस्पियन समुद्र के तट पर बोले जाने वाले 
| भरली के भिन्न मिन्न स्थानीय स्वरूपो में 'पोर', 'पिअर? 
| धि शब्द बोले जाते हैं । 
| पेरी वात जो 'भाषा? शब्द के औपचारिक अर्थ को 
हल ह यव मा 
E जब हरम कुछ शब्दों को परस्पर तुलना 
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करते हैं तो हमारा आशय उन शब्दों के उद्चरित स्व. 
होता है. न कि उनके लिखित संकेत से। इसी पार आ 
शब्दों का पारस्परिक संबन्ध उनके वोले जाने वाले जार | 
स्वरूपा मे होता है, न कि उनके हिज्जो या 'बर्ण-विन्यास न ह 
उदाहरण के लिये, जब यह कहा जाता है कि संस्कृत प! | 
का पंजाबी में रूप 'पिड', फारसी में 'पिद्र', लैटिन) | 
pater, और इंग्लिश में father है, तब हमारा आशय इनके | 
उच्चरित रूपो की ठुलना से ही होता है। | 

सब भाषाओं में यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द का. 
बोलने और लिखने का स्वरूप अभिन्न हो। उदाहरणा, | 
इंग्लिश में बहुत-से शब्दों को लिखते एक प्रकार से हैं और _ 
बोलते दूसरी तरह से । १३८९४०१, ॥ह] इत्यादि शब्दोके 
उच्चारण में 2] को उच्चारण नहीं किया जाता । संस्कृत शब्दों. क्‍ 
में और स्वरों के सहूश 'अ' को भी स्पष्ट उच्चारण कणेरी | 
परन्तु हिन्दी मै 'करता है? जैसे उदाहरणो में 'र' में अ' मो | 
उच्चारण: नहीं करते, परन्तु लिखते हैं। शब्दों मे इस प्रकार | 
के जो अनुः्वरित परन्तु लिखित अंश होते हैं वे उनके प्राची] 
उच्चारण के द्योतक होते हैं जब कि उनका उद्चारण किय 
जाता था । ऐसे शब्दों की दूसरे शाब्दो के साथ तुलना मे प्राय 
करके उनके प्राचीन उच्चरित स्वरूप से आशय होता ह! | 
इसका विशेष विचार आठवें परिच्छेद मे “वणेविज्ञान के अर्थ | | 
यने ऐतिहासिक -हृष्ठि।-उलत संज में लिया | 


र 


तीसरा परिच्छेद 
नटे ६2६३० 
भाषा का स्वरूप 


। १--भाषा के दो आधार 

| प्राप का लक्षण हम ऊपर इस प्रकार कर चुके हैं :-- 

| भाषा! मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं 

| (ससे मनुष्य अपने उच्चा रणोपयोगी शरीराचयवो से उच्चा- 

| किये गये वर्णात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचारों को 

| पर करते हैं । 

| एस लक्षण से यह स्पष्ट है कि भाषा का आधार भौतिक 

| गेरमानसिक दोनों प्रकार का है। जहाँ तक इसका संब 

| पताल आदि स्थानों से उच्चरित और कानों से श्रोतव्य चणों 

| \३वहां तक इसका आधार भौतिक है; और जहाँ तक भाषा 

भ सकध हमारे विचारों से है चहाँ तक उसका आधार 

| सिक है | भाषा के इन्हीं दो आधारो को समझने के लिये 

हित में शरोर-विज्ञान, और उसके द्वारा भौतिक- 
वे र तथा मनो-विज्ञान की सहायता की आवश्य- 

६। भाषा के इन दोनों आधारो का रूंक्षेप से 
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 २--भाषा का भौतिक आधार 
भाषा के ऊपर के लक्षण में 'उच्चारणोपयोगी शरोराबयब 

से आशय मुख के कण्ठ, तालु, दन्त, ओष्ठ आदि सारे अदर 
से है जिनकी सहायता से वर्णों का उच्चारण किया जाता १ 
'वर्णात्मक शब्दौ? से आशय उन शब्दों से है जिनमें he ] 
पूर्वी की स्पर प्रतीति होतो है, या जिन शब्दों का बा 
विभाग किया जा सकता है। जिन सार्थक शब्दों कोहा | 
बोलते हैं वे अक्षरों से बनते हैं, और अक्षर खर और यनो 
के मेल से या एक श्वर से ही बनते हैं। इन्हीं स्वर आर | 
व्यञ्जनो को वण कहते हैं। यही हमारी भाषा को अन्तक | 
बनाते हैं । ताली बजाने से या अँगुळी चटकाने से जो शन्‌ | 
होते हैं या इसी प्रकांर के ओर शब्द ताळु आदि वरणोश्चाण | 
के स्थानां से उत्पन्न नहीं होते। ऐसे शब्द विस्मया दिःवोधर | 
स्वाभाविक शब्दों की तरह चाहे कितने ही भावाववोधक हों | 
भाषा-विज्ञानी की दृष्टि में भागा नहीं कहलाते । साथ ही यहम | 
ध्यान रहे कि तालु आदि स्थाना से भी अव्यक्त ध्वनि कौजा 
“सकती है। वर्णानुपूर्ची से रहित ऐसी अव्यक्त ध्वनि का भाप 
विज्ञान में कोई काम नहीं । . >> 
. “उद्चारणोपयोगी. शरीराबयवों और उनसे वर्णो क्री 
उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन एक विशेष परिच्छेद. 
किया जावेगा । यहाँ पर केचल इतना ही कहता पव 


वागु 
होगा „कि, आज, केः ओऔवतिक DARTS, (मि 
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F ह शब करने से पहिले हमारे फेफड़ों में चायु का 
| हा आवश्यक है। बोलते समय हमारे बोलने के शरीराच- 
कम्पन होने लगते हैं । उनके कम्पना से फेफड़ों से 
| हुई बायु में, जो शब्द का साध्यम है, कम्पन पेदा हो 
| हेह वायु के यही कम्पन लहरूरूप में चलकर श्रोता को 
| क्ोखिय तक पहुँचकर उसमें कम्पन उत्पन्न कर देते हैं । 
हो को शब्द का खुनता कहते हैं । 

| | | यहाँ पर भ्रवर्णेन्द्रिय को रचना के विषय मं थोडासा 
| परिचय देना अप्रासड्धिक न होगा हमारी कर्णेन्ट्रिय तोन 
| पाग से वनी हे। इनमें से केवल एकही भाग बाहर से 
| रिबलाई देता हे; और साधारणतया इसी का कान कहा 


| j बसा भाग और उसमें से अन्दर जाती हुई नली, जो लगभग 
| रच लंबी होती है, दोनों सम्मिलित है। इस नली के 
| न एक भिल्ली होती है । यह किल्ली श्रवणेन्द्रिय के 
“सभाग की, जो एक छोटीसी कोठरी हैं, बाहरी दीवाल 
है। सि भाग को म्रध्य-कर्ण भो कह सकते हैं। इस 
| क भध्यूक का बाहरी (कन्नरूप।गििट छी। से मेंढे हुए, एक 
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होल जैसा हो जाता है। म्य-कर्ण की भीतरी ह % 
श्रवणेन्द्रिय के तीसरे भाग या आभ्यन्तर-कर्ण का इ. 
होता है । मध्य-कण में तोन छोटी २ हड़ियों की एक a 
सी होती है । इस शएङुळा के एक सिरे का संबन्ध बाहरी दीबाह 
. बनाने चाळी किल्ली से रहता हे; और दूसरा सिरा भीतर | 
दीवाल के किल्ली से ढके हुये एक अण्डाकार छिद्र में फसा 
रहता है । आभ्यन्तर-क्ण के तीन भाग हैं | बीच का भाग एइ | 
कोए है । इसके पिछले भाग में तीन सुड़ी हुई नलियां जु ` 
रहती हैं । कोष्ठ के सामने एक शंखाकार पेचदार भाग शीता त 
है । इन तीनों भागो की दोबाळ कनपटो की हड्डी से ही बनती | 
है । वस्तुतः कनपटी की हड्डी में खोखली जगह के ही ये रुप हैं।. 
इन तोनों भागों में से प्रत्येक के अन्दर उसी २ भाग की शकर | 
का, परन्तु कुछ छोटा, भाग मिल्ली से बनता है। हड्ढी ओर. 
किल्ली के बीच की जगह में, और किर्लो-निमित-भागो में भी | 
एक प्रकार का पानी भरा रहता है। आश्यन्तर-कर्ण के मिही- 
निर्मित शंखाकार भाग में श्राचणी शिरा के तन्तु विशेषकर 
प्रारम्भ होते हैं । ( 
___ चोलने पर जो वायु में कम्पन होते हैं वे लहर-रूप मे काग 
` तक पहुँचने पर वाह्य-कर्ण के दारा इकट्ठे किये जाते हैं। झ 
लहरों से मध्य-कर्ण को ढांपने घाली मिली मे कम्पन 
लगते हैं इन कम्पनों से मध्य-कर्ण में श्टकुला-रूप से वर्तमार 


हिया ve ~ € _%३ भिल्ली .निर्मित अर्वः 
CG के द्वारा अन्त गिलत कक eGangotri 


| तीसरा परिच्छेद ॥ 
| । ह | "बाहर तथा अन्दर रहने वाळे जल मं भी कम्पन होने लगते; 
ऱ्य कम्पनी से अन्त में एक प्रकार के खँआदार अणुपुञ्जो 
विशेष प्रभाव पड़ता है जिसकी सूचना श्रावणी 
तन्तुओं ठारा मस्तिष्क के सुनने के केन्द्रों को जाती: 


| रहको शब्द का ज्ञान होता 


३-भाषा का मानसिक आधार 

| ता उपर कहा है, भाषा के स्वरूप को समभने के लिये 
पके भौतिक आधार का जान लेना ही पर्याप्त नहीं । उसके: 

| शिभापा के मानसिक आधार को भी खमभझना चाहिये। 

| ग्रोफोन के रिकार्डो के ऊपर, सुई की मदद से, जो पक- 


| 
{ 


| पार के परिवर्तन होते जाते हैं उनसे चारों ओर की वायु. 


र पुनने वाला हम नहीं कह सकते | इस उदाहरण से स्पष्ट 
| ह कि वोठने तथा खुनने के साथ मानसिक व्यापार का 


कणों 
गा ) के लिये देखो: त्रिलोकीनाथ वर्मा, 'हमार शरीर की रचना” 
| रं > शला ०९३१६ Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषा-विज्ञान ] 
! और श्रोता बोलने और खुनने में मानसिक शक्तियों को इ, र 
में छाते हैं, और उपयु क्त यनत में चैतन्य के न होने से र 
:प्रकार का मानसिक व्यापार नहीं हो सकता । ग 
भाषा के मानसिक आधार का चिचार दो चिसागा प 

बाँटा जा सकतां हे$-7 


( १ ) भिन्न मिन्न वर्णात्मक शब्दों के बोलने और पुस 

“में खाधनरूप वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार | 
(२) शब्दों द्वारा वकता से प्रकट किये ज्ञाने वाले और 
श्रोता के मन मे उत्पन्न होने चाळे अथ या चिचार। 
किसी शब्द के बोलने के पहिले था सुनने के पीछे ण 
-आवश्यक हैं कि हमारे मन में कोई सांच या विचार हो। 
-उदाहरणार्थ, 'अश्वः शब्द को सुनकर हमारे मन मेएक 
प्रकार का सामान्यात्मक भाच या विचार पैदा हातार 
जिसको हम अश्व 'शब्दः का अर्थ कहते है। 
एक ही प्रकार की चस्तुओं या व्यक्तियों को देवक 
(या प्रत्यक्ष करके ) उन खबमें पाये ज्ञाने वाळे जास 
न्य धमं होते हैं उनके विचार को ही सामान्यात्मके नए 
मया भाच कहा जाता ६ । र ; 
आँख आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियो द्वारा अनुभूत “* 
ज्ञानो की तरह इस सामांन्यात्मक भाच का कोई अपनी मा 
सिक प्रतिमा नहीं हो सकती । अतः अरूप या इ दया 


प्रत्यक्षाग्रोर्य़ "शोक तदे अदअज़श्यक है सके 


तीसरा परिच्छेद । 
\ न हरण के लिये कोई ऐेन्द्रियक बस्तु मतीकःया 
क्ल दसे काम में छाई जावे। शब्द एक ऐसी हा वस्तु 
सा प्रत्यक्ष इन्द्रियो द्वारा किया रा सकता है। इस 
झो वित्तन की उन्नति के लिये शब्द और अथ का सांके- 
। | है सम्वन्ध मानना आवश्यक हे। इसो सम्वन्ध क द्वारा 
| हर विचार-परिवर्तन में भी शब्द की उपयोगिता होती है। 
| FE एल्तु यद्यपि हमारे सामान्यात्मक विचारों की कोई 
बत्‌ मानसिक प्रतिमा नहीं हा सकतो, शब्दों के विषय में 
दानीं है। शब्दों का प्रत्यक्ष इन्द्ियों द्वारा होता है, इसलिये 
| हो की मानसिक प्रतिमा का होना आवश्यक है । जिस 
| एका अर्थ हमको गृहीत है उसके उद्धारण के पहिले तथा 
| हुते पर उसका स्मरण आवश्यक हु । इस स्मरण का अर्थे 
| ह है कि उस शब्द के अनुभव के पिछले संस्कार हमारे मन 
| ॥ उद्बुद्ध हो जावं । यही संस्कार प्रतिमा-रूप में उद्वुद्ध 
| ऐकर अर्थों का स्मरण दिलाते हैं । 


| हे के उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसको औदा- 
पष, सुनने से होने बाळे अनुभव को श्रावण, और लिखित . 
j दो को देखने से होने वाळे अनुभव को चाश्ुष कह सकते 

र औश्चारणिक अनुभव सर्च-प्रधान है । अनुभवों के 
| _ आर के होने से शब्दों के संस्कार और मानसिक 
| एप मोलीन अक्र -की'होती हें पर्शु०हमाऐेनल्िम्तन 


भाषा-विज्ञान | 
में शब्दों की औद्यारणिक प्रतिमाओं का ही अधि 

है।' साध 
रहता हे। Bi 


४-- शब्द किसको कहते हैं ? 
मोरी रीति से विचार करने पर इस प्रशन की | 
कता समक में नहीं आती । परन्तु ठीक ठीक सोचे रा 
प्रतीत होगा कि इस प्रश्‍न का सन्तोष-जनक उत्तर देना सळ 
नहीं है । इस प्रशन पर विचार करने से पहिले यह कह केना | 
चाहिये कि यहाँ 'शब्द? से हमारा आशय वर्णात्मक शब्द से. 
हे । और जगह भी प्रकरण के अनुसार यहसमक लेना चाहे 
कि “शब्दश से आशय वणात्मक या ध्चन्यात्मक शब्द सेया | 
दोनों से है । ॒ 
शब्द का लक्ष्ण अनेक प्रकार से किया ज्ञा सकता हा. 
शब्द के शाब्दिक या श्रोतव्य रूप को यदि दृष्टि में रक्खा जावे 
तो अक्षरों या वर्णों के ससुदाय-विशेष को शब्द कहा 
सकता है। वाक्य की इष्टि से, जो शब्दों से बनता हे, यरि 
लक्षण किया जावे तो हम वाक्य के स्वतन्त्र चरमावयवों बो 
शब्द कह सकते हैं। इसी प्रकारं शब्द और अर्थ के परस 
संबन्ध को दृष्टि मे रखकर यदि इम लक्षण करना चाहता. 
कह सकते हैं कि हमारे विचारा के 7्रतीक-रूप उच्चरित (ग | 

fe OS जम 
१ इस विषय के विशेष विचार के लिये देखो 5. ॥- 2! ह्लाणाण भरे 

M, dorarmmonladieneeeessd ॥खरिच्येर क 


तीसरा परिच्छेद । 
" ,संकेतो को शब्द कहते है । इस प्रकार भिन्न भिन्न 
हत से शब्द के भिन्न भिन्न लक्षण किये ज्ञा सकते 


| ठ शब्द के पूर्ण विवरण में इन सब बातों का समावेश 
र १ ५ . 


का चाहिये । हे < ~ 

। विज्ञान मे शब्द! शब्द का प्रयोग बहुत हा हाता हं। 
| (हुरार्थ/हिन्दी शब्द', 'संस्कृत शब्द', 'फारसी शब्द, अप्र 
| हश उद्वत शब्दः, “शब्द की व्युत्पत्ति’, 'शब्दों में परि- 
| = शत्यादिस्थलों में 'शब्द! शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
| रहिये इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि “शब्द किसको 
| द्रे? इस प्र्न का ठीक ठीक उ त्तर देना कितना आवश्यक है। 


| शब्द का पूर्ण विवरण देने से पहिले हमें देखना चाहिये 


र 


| | . (१) अंग्रेज़ी £९४९, लैटिन 2६९7. फारसी 'पिदर' 

| ` ओर संस्कृत 'पिता' एक ही शब्द है। 

| (२) भारतवर्ष का प्राचीनकालीन कर्मन? शब्द मध्यः 
' कोंलोन प्राइत में 'कस्म” हो गया था; और आजकल 

| बहुतसी बोछचाळ की भाषाओं में 'काम' हो गया है । 

|. (3) अंग्रेज़ी शब्द १७०४७ मे' अनुचरित ४ इस 
. बातकौसाक्षी देता हे किप्राचीन समय में एक कण्ठ्य 


भाषा-विज्ञान 


हे 
शब्द्‌ 'इहिता! में 'ह? हो गया है। | क । 
(७) चीनी भाषा मं ड शब्द्‌ का अर्थ सारे FE 
'तीन' है, परन्तु इसका उच्चारण (भिन्न 
बोल्यो में बहुत कुछ बदल जाता ३०३ 
रणार्थ, इसको 'सन', 'सम”, “संग, 'सभे' ' 
''स', और 'तम° भी बोलते हैं। 
(५) यह बात चिचारणीय हैं कि भाषा में शब्द वाझ 
से पहिले होता है या वाक्य शब्द से. ' 
(६) किसी शब्द के अनेक भिन्न भिन्न रूप मापा, 
प्रचलित हो सकते हैं । 
( ७) युक्त प्रान्त आदिमं ग्रामीण लोग “ज्ञंमीन' शुब्दृग 
सदा “जमीन” उच्चारण करते हैं । ] 
उपर्युक्त उदाहरणा पर विचार करने स यह स्पष्ट हैडि 
“शब्द्‌? शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्त अर्था में किया जाता! 
यहाँ से आगे हम इन्हीं अथां को स्पष्ट करने का यत्न करगे! 


५--शब्द और लिखित संकेत 


भाषा की उत्पत्ति के वर्णन में हम यह दिखलायंगे ड़ 
मचुष्य-सृष्टि के प्रारम्म में अपने विचारों को प्रकट कणे ड 
लिवे-मजुष्यव्यहुस कुछ हस्सादिसंकेल/से बीका छेत 


सब, 


A अ” 


| तीसरा परिच्छेद । 
$ इस प्रकार चिचार-परिवर्तन सं प्रकाश आदि को; 
ग र के कारण कई तरह को असुविधा होने से ही 
विस हुआ होगा। परन्तु कालकत और देश 
| ग्र के हो जाने पर पाए भ जिला य 
| (हो सकता। आज-कल के टेलिफोन और आमोफोन जैसे 
| के आविष्कार से पहिले तो ऐसा हो हो नहीं सकता 
| _।उन दिनों विशेषकर वक्ता और श्रोता का पक ही देश” 
| (काल में होना आवश्यक था। इस असुबिधा को दूर 
| लत के लिये ही लेखन-कला का आविष्कार किया गया! 
'एलु हेखन-कला के आविष्कार का सूल-सिद्धान्त एक होने 
ही उसका उपयोग विचारों को प्रकट करने मे एक ही' 
| जसे नहीं किया गया। साक्षात्‌ रा असाक्षात्‌ रूप से 
| जारे विचार दो प्रकार लेख द्वारा प्रकट किये जा सकते हैं ४ 
| विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने चाळे लिखित? 
| एकत बे होते हैं जिनके देखते ही विचारों की तो एतीति हो 
| बाती हे परन्तु उन विचारों के वाचक शब्दों का और उनके 
| शोसक या उच्चारणीय ख्वरूप का कोई पता नहीं लगता ७ 
| भाहरण के लिये, ऊपर दिये गये चीनी भाषा के लिखित; 
| त = को ही लीजिये । इसको देखते ही देखने चाला 
| ri तीन) को समझ लेता है, परन्तु इसका उच्चा- 
"ति वाढा शाब्दिक रूप स्थान-भेद से भिन्न सिन्न हो है । 
| | फिर पाचीन सिञ्च, ढि, देशो. मे.चलित, तरितः हिप्रिया” 


टं 
Er 
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-की प्रारस्मिक अवस्था मे किसी जड शा शद 
उसके चित्र द्वारा प्रकट करते थे । प्या । 
नाम का कोई पता साक्षात्‌ रीति से न लग सकता वा धा 
प्रकार की लिपि में एक बड़ा गुण यह हो सकता है कि है । 
देश की भाषा को न जानने वाला भी उससे चहुत कुछ 
“निकाल सकता है। चीन देश में चलित लेख-प्रथा यी | 
“अब चित्र-लिपि नहीं कही जा सकती तो भी एक विचार ३ 
'लिये साप्राज्यभर मे एक ही लिखित संकेत को सुरक्षित रो 
"खे देशभर में एक ही प्रकार की सभ्यता के फैलाने और स्पि 
रखने में बड़ी साधक हुई है। सांथ ही चित्र-लिपि में बड़ा 
“दोष यह है कि इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों के लिये नये २ सला 
संकेत नियत करने मे बड़ा. गौरव करना पड़ता है, और गूर 
“विचारों और विशेषणों आदि को इस प्रकार प्रकट भी नई. 
'किया जा सकता । | 
विचारों को साक्षात्‌ रूप से प्रकट करने का एक भर 
उदाहरण, जिससे इम सब परिचित हैं, गणित-शाख के संकेत 
होते हैं; जैसे १, २, ३, ७; 7, गरा, ता, 7४ इत्यादि। स॑ 
संकेतो से भी इनके बाचक वर्णात्मक शब्दों के उच्चारण प 
कुछ प्रकाश नहीं पड़ता .। | 
विचारों को असाक्षात्‌ रूप से प्रकट करने वाढे लिति 
संकेत चे होते हैं जिन को देखकर .पहिले विचारों के पाच 
_चण्णत्मक,श॒क्तों,क्ा/आर होता हेजल तब अन शा कु 


EN तीसरा परिच्छेद । 

: अर्थों का बोध होता है। इस प्रकार के लेख में 
प्र का पर दृष्टि रक्‍खी जाती है कि शब्द का लिखित स्व- 
थे उसके उच्चारणीय स्वरूप के अनुसार हा हो। उदा 

तार्य, संस्कृत भाषा के लिखने में इस वात का पूरा पूरा 
| -त्तरका जाता है। परन्तु सब भाषाओं में लेख और 
| जारण में इस प्रकार का पूरा पूरा साहृश्य नहो मिळला । . 
| हामी देखा जाता है कि लिखित संकेत के होने पर भी 
| उसका उच्चारण नहीं किया जाता। अंग्रेज़ी भाषा स पेर 
| कही शब्द हैं जिनके लिखने में दिखलाये गये कई चण 
'ज्वारण ही नहीं किये जाते ! इस प्रकार के अनुच्चरित 
| वर्णी के लिखने का कारण उनका प्राचीन समय में उन शब्दों 

' {बोला जाना ही है। चे आज-करलू उस प्राचीन उच्चारण 
| $ केवल स्मारक चिन्ह ही हैं। उदाहरणाथ, १०१६९ में | 
| ६, nh में | और ६h, ९७ में ), psalm में 7 और ] 

| उच्चारण नहीं किये ज्ञाते । इसी .प्रकार हमारी हिन्दी में 

| भक्ता है! इत्यादि मे 'क' मे 'अः का उच्चारण नहीं होता । 

| (प्रकार हिन्दी मे शब्द के अन्त में आने बाळा 'अ? नहीं 
४ छा जाता । 


 __ पै--शब्द का उच्चरित स्वरूप 
, ` रद्द के लिखित रूप का वर्णन करके, जिसको शब्द का 


| ह र्प भी फह सकते. हैं, अब हम शब्द के उच्चरित या 
|, णपः चियार-्कश-लकते हैं। “जैसा: अफर 


भाषा-विज्ञान | 
जा चुका है, कोई भी दो मनुष्य एक ही शब्द को एक हौ श्र 
उच्चारण नहीं करते | यह भी कहा जा सकता है कि भा 
संभव है एक ही मञुष्य एक ही शब्द को दो वार पि | 
पक्र ही प्रकार से उच्चारण न कर सके। पहिली अवस्था 
अर्थात्‌ जब दो व्यक्ति एक शब्द को उच्चारण करते हे. सच्या 
रण का मेद भ्रवणेन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है, क्योकि दो | 
की आवाज्ञ पहिचानी जा सकती हे । परन्तु दूसरी अवस्था 
में होने वाला उच्चारण-भेद इतना कम या सूक्ष्म होता है कि ी 
प्रायः करके वह सुनन में नहीं आता । 
इस प्रकार उच्चारण में भेद होने पर भी उस शब्द के 

एकत्व में कोई क्षति नहीं आती । यह कोई नहीं कहता कि 
दो मनुष्यों के एक ही शब्द के. उच्चारण में यदि भेद है तोवे . 
दो भिन्न भिन्न शब्दों को बोल रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि | 
भिन्न भिन्न उच्चरित स्वरूपों से एक ही शब्द का निरूपण होता 
है। उन से एक ही शब्द का.आशय समभा जाता है। इसका | 
कारण यही है कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारणो में 
परस्पर भेद होने पर भी उन में सामान्य सादृश्य रहता. ही | 
है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि किसी शब्दके 
वास्तविक उच्चरित या श्रवणीय ( या शाब्दिक ) स्वरुप त 
हमारा आशय भिन्न भिन्न समय पर मिन्न मित्र 

विशिष्ट उश्चारणों से न होकर उन खबमें रहने वाले सामी 
स्वरुप. से होता, है.) Math Collection. Digitized by eGangotri | 


> 


| तीसरा परिच्छेद । 
( का यह सामान्य उच्चरित स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति में 
i शब्द-संस्कार के दारा, जिस का हम ऊपर वर्णन 
॥ (हुक हैं, तिरूपित होता है! 

___ ७-शब्द की एकता या तादात्म्य 
| (पर के लेख से यह नहीं समझना चाहिये कि किसी 
| रके केवल उच्चरित स्वरूप से ही उस का तत्व समाप्त 
| हेशता है। ऐसा ही यदि मान लिया जावे तो एक बड़ा 
| तेआ उपस्थित होता है । अंग्रेज़ी के 'अच्छा? अर्थ वाले शा 
| (छू को और 'किराया? अर्थ रखने वाले !९ शब्द को कई 
| [बार उच्चारण करने से यह प्रतीत होगा कि उनके उच्चारण 
| ऐसष्टया अस्पष्ट सूक्ष्म विशेषताओं के होने पर भी उनके 
| ज्वारण का सामान्य रूप एक ही है। ऐसा होने पर भी 
| उपयुक्त दोनो शब्दौ को एक शब्द कोई भी नहीं कहेगा । इसी 
| कार हम हिन्दी के “कोम” (= व्काज ) और 'काम! (=इच्छा) 
| सेदो शब्दों को ले सकते हैं। इनका उच्चरित स्वरूप एक 
| हरे पर भी ये दोनो भिन्न भिन्न शब्द हैं । यही नहीं कि उनका . 
गभि भिन्न है, उनकी व्युत्पत्ति या निकास या इतिहास भी 
पिल भिन्न है। 'काज' के अर्थ मे 'काम” शब्द प्राचीन 'क्मन? 
हो भे निकला है; और इच्छार्थक 'काम' शब्द संस्कृत 
| भ हो है। इसी प्रकार हिन्दी के 'अंस? ( --खं० अंश ) = 
pd 
३7 देवता इतय 'शष्दरे?को रे 'खकते हैं १२०१५०५ 


भाषा-विज्ञान | 

इस से यह स्पष्ट दै कि किसी शब्द का स्व 
उसके सामान्य उच्चरित रूप या उसके भिन्न २ उशत 
के मानसिक संस्कार द्वारा वर्णन नहीं किया ज्ञा स्ता 
वस्तुस्थिति में यही नहीं कि शब्द का तत्व उसके उच्चारण ५ | 
समाप्त नहीं होता किन्तु केचछ उच्चारण की दृष्टि से उस हे | 
एकत्ब या तादात्म्य का भो निश्चय नहीं किया ज्ञा सकता श्र . 

ऊपर कहाएदै कि हिन्दी 'काम' (=काज) और 'काफ | 
(=इच्छा) दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं । य इ दोनों भो अंग्रेजी शर. 


१३ | 
केवह | 


ठाण ( =शान्त ) से, जो हिन्दी 'काम” के सदृश हो 'उच्चा: . 
द X | 

रण किया जाता है, भिन्न हैं । साथ ही परस्पर {उच्चारण के . 
भिन्न होने पर भो यह कहा जाता है कि हिन्दी 'काम | 
| 


(=काज) और संस्कृत 'कमन? एक ही शब्द है। इस प्रकार 
उच्चारण के अभिन्न होने पर भी. शब्दों में भेद, और उच्चारण | 
के भिन्न होने पर भी शब्दौ का एकत्व देखने से इस भेद और 
अभेद का कारण उच्चारण के अतिरिक्त कुछ और ही होगा 
चाहिये । शब्द का अर्थ ही, जो कि उसका आन्तरिक स 
कहा जा सकता है, उच्चारण के अमिन्न होने पर भौ शब्दौ म 
सेद कां मुख्य कारण हो सकता हे। किसी शब्द की अ 
चाक्य मै उसके प्रयोग को देखकर ही समक मे आता है| 
वाक्‍य में आये हुए शब्द का तादात्म्य उसके अर्थ के द्वार 


« 
|) 


+ 


| , ताणा ह तीसरा परिच्छेद । ' 


र [सकता । (कभी कभी अवश्य रऊूंष द्वारा एक हो शब्द 
| न भिन्न भिन्न शब्दों का आशय होता है; (परन्तु श्लेष का 
| 


योग किसी उद्देश्य को रखकर जान-बूक-कर ही किया 


ज्ञाता है ॥ 
स्तु अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के तादात्म्य या एकत्व 
| का पूरा पूरा निश्चय नहीं हो सकता । अर्थ-भेद से एकसा 


उन्वारण रखने वाले शब्दों को भिन्न भिन्न मानने के स्थान में 
पहकहा जा सकता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ रखता 
३। क्योंकि बहुत से.ऐसे शब्द हैं जो उपचारादि अनेक कार- 
पो से अनेकार्थ-वाची हो गये हैं ) संस्कृत का “पाद” शाब्द 
 झका एक उदाहरण है । इसके 'पैर', 'चौथा भाग? इत्यादि 
अनेक अर्थ हो गाये हैं । इसी प्रकार 
५ गुरुँ्‌ शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ. 
अर्थ = धन, अभिप्राय, काम 
अड्भु - चिह्न, संख्या, गोद 
गुण = स्वभाव, कोशल, रस्सी, सत्व-रजस्‌-तमस; 
- गुणा, इन्द्रियो के विषय, फ़ायदा 
` इत्यादि शब्दों को जानना चाहिये । यह भी आवश्यक 
. नेह कि ऐसे शब्दों के अर्था मे उपचार आदि के द्वारा परस्पर 
१ व सदा स्पष्ट ही हो । केवळ अर्थ की दृष्टि से विचार 
ई क एसे शब्दों मे सन्देह रह ही जाता है कि उनको एक 
५ कहता चाहिसे-सा/््ेक्त-॥०० Digitized by eGangotr 
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भाषा-विज्ञान 
ऐसे सन्देह के निवारण करने का उपाय यही है कि 
विवादास्पद शब्दों के प्राचीन इतिहास पर विचार कर 
न्यतया प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखता है। हमारी भा 
का बहुत कुछ अंश पिछली पोढ़ी की भाषा के अनुकरण ७ 
दवारा सीखा जाता है । ऐसा भी होता है कि एक जाति दूस त 
जाति की भाषा से कुछ शब्द उद्धुत कर ळे; उन शब्दों का इति. | 
हास उस जाति की भाषा में मिल सकता हे । परन्तु ऐसा. 
बहुत ही कम होता है कि एक वबिल्कुळ नया शब्द जिसका | 
कोई प्राचीन स्वरूप न हो किसी भाषा में एकाएक प्रचलित. 
हो जावे । । 
ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हे कि एक शब्द का तत्व केवढ 
उसके सामान्य उच्चरित रूप से ही समाप्त नहीं हो जाता || | 
उसका तादात्म्य उसके अर्थ पर, जो वाक्य मे अन्य शब्दों के साब ' 
उसके संबन्ध से प्रकट होता हे, और इतिहास में किसी प्राचीन 
शब्द के साथ उसके सम्बन्ध पर आश्रित होता है। इसी ऐतिः 
हासिक संबन्ध के कांरण ही ऊपर दिये हुए हिन्दी 'काम' 
( = काज ) ओर संस्कत 'कर्मन! को हम एक शब्द कह 


सकते हैं। 


८--भाषा का प्रारम्भ वाक्त्यों से हुआ है 


= ऊपर कहा गया है कि किसी शब्द के तादात्म्य के निर्णय 
र लिये आक्र महमा. मदो के लाथ, उस्तके राको देखा. 


तीसरा परिच्छेद । 


। इसलिये वाक्य के विषय से कुछ विचार करना 
: रवर | 

| उपर क जा चुका है कि भाषा हमारे विचारों का एक 
_ नेतिक या याह्य रूप है। हमारे सोचने की जो चरम व्यक्ति 
ततमत चरमावय है उसको हम 'चिच्ार' कह सकते हैं। 
| (विचारों! का हम 'माचो? मे विश्लेषण या चिच्छेद कर सकते 
| ३१) परन्तु यह चिच्छेद व्यवहार-दृष्टि से, समझने के दिये, 
एक कत्पना-मात्र है। इससे यह न समझना चाहिये कि 
| झारे चिन्तन मे जिस पकार 'चिचार' की स्वतन्त्र स्थिति 
ततो है इसी प्रकार 'भाव' भी 'विचार' से पृथक्‌ स्वतन्त्र 
` रीति से हमारे मन में रह सकते हें । इसलिये “भावों? में 
| खतनत्र स्थिति की योग्यता न होने से हो हम अपने चिन्तन 
झी चरम व्यक्ति ( या स्वतन्त्र चरमावयव) 'विचारा' 'को ही 
भाषा द्वारा प्रकट किये गये इस 'चिचार' को ही वाक्य 
` हा जाता है। इसलिये हमारे चिन्तन का चाक्य से हो 
| बासम्म होना चाहिये । दूसरे श*दो मं, हमारे चिन्तन की चरम 
| भक्ति ( या स्वतन्त्र चरमावयव ) वाक्य ही हो सकता है । 
ह एन ही सोचते हैं। क्योंकि यद्यपि हमारे 'विचारों' 
; कले प्रसङ्कों ल “विचार कदा आशय 'वाक्यात्मक 
साना क से है। ओर प्रसा में यह इस पारिभाषिक 
शौ एज अधो कं, प्रयुक्त (कतिया गया 2४० ०५ ०७०१५०४ 


भाषा-विज्ञान 
को उद्देश्य, विधेय और उनके जोड़ने की क्रिया (या | हे । 
तुलनात्मक संबन्ध) में काल्पनिक विभाग किया ज्ञा कट.) | 
हमार तात्पय की दृष्टिसे उद्देश्य आदि को वस्तुस्थिति | को । 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । तात्पर्य समस्त वाक्य में ही णा 
है न कि पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों मे । | 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि भांषा का प्रास. 
पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाळे इकेले शब्दों से न होकर, वाक्य से मै 
ही होता है। . वाक्य से असम्बद्ध इकेले शब्दों की स्थिति. 
शब्दकोश में पाई जातो है। परन्तु कोशकार को भी शब्दों का 
अर्थ करते हुए वाक्य का स्वरूप देना पड़ता हे । पृथक्‌ पृथक 
“शब्द अपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं--हमारे ऐसे सोचने का | 
एक कारण यह हे कि हम लेख में वाक्य के शब्दों को पृथक 
पृथक्‌ स्थान छोड़कर लिखते हैं । परन्तु तात्पय-भेद से वाक्य. 
गत शब्दों के उच्चारण में होने वाले लहजे के भेद पर ट्ट 
देने ख यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वाभाविक भाषा में शदो | 
को चाक्य से पृथक स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती। लहजेके 
लिये भिन्‍न भिन्न शब्दों के स्थान में हमारी दृष्टि वाक्य पर 
ही रहती है। भाषा के प्रयोजन पर दृष्टि डालने से भी यही 
सिद्ध होता है कि वाक्य ही भाषा की चरम व्यक्ति होगा 
चाहिये | भाषा का प्रयोजन वक्ता के तात्पर्य को प्रकट कणा 
. हो होता है । और वाक्य के विना हमारा कोई विचार प्रकट 
ही नहीं कियए्सा'व्सकसा ००007. Digitized.by eGangotri न 


क तीसरा परिच्छेद !. 
प शब्दों का वाक्य के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है 
( वर्षों और अक्षरों का शब्द के साथ। हम एक शब्द 
ञ ॥ में विश्लेषण कर सकते है. परन्तु यह काम. 


वणे 
मे भनुसन्धान करने वाले का हा हो सकता. हे, 
आ का। इसी प्रकार एक वाक्‍य [का शब्दों में विस्छे: 


कया जा सकता हैँ; परन्तु थह काम भी एक वैयाकरण 
द्रति वक्ता का हो सकता हं। 

वाक्य कितना ही वड़ा हो सकता हं। चह एक अक्षर 
(भी हो सकता है, जैसे 'चल !', 'हाँ'; और अनेक शब्दौ से. 
कन सकता हे। आवश्यक बात यह है. कि उसके द्वारा 
गा का पूरा अभिधाय प्रकट होना चाहिये । 
` {सी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता है कि: 
बेक सार्थक स्वतन्त्र शब्द का आरम्भ वाक्यां से हुआ हे । 
गए मे या तो चे वाक्य के अभिप्राय से प्रयुक्त किये गये 
ही या वाक्य-रूप में ही रहे होंगे । 
भाषा की प्रारम्भिक दशा में वादय का स्वरूप हस्तादि- 
छित और शब्दों के मेल से बनता होगा। क्योकि भाषा 
E प्रारम्भिक दशां में हस्तादि-संकेत की बहुत प्रधानता 
जा ६। उस अवस्था में हस्तादि-संकेत से पृथक्‌ शब्द का 
खतन अर्थ नहीं हो सकता । दोनों को मिलकर 
र प से हो तात्पर्य को प्रकट करना चोहिये । 
पक में से दानो, ठप अक्का, और:व्यतिरेक्/ के 


स्‌ 


भाषा-विज्ञान 
“द्वारा इसी प्रकार कर ळी गई है जैसे शब्दों के अन्दर) 
(या धातु) और प्रत्यय की । जिस प्रकार पक छ... 
` हुए भिन्नं भिन्न शब्दौ मे भिन्न भिन्न अर्थों के होते ण १ 
मूलाथं पाया जाता हे और इससे उन सब की मू शे 
“की कट्पना कर ली जाती है, इसी प्रकार भिन्न २ वायो) 
एक हो शब्द के प्रयोग को बार बार देखकर एक स्वत कद 
-की कल्पना कर ली गई है । ( 
सोषा की प्रारम्भिक दशा का अच्छा उदाहरण उत्तरी 
. अमरीका के आदि-निवासियों की भाषाओं में मिलता है| 
उनमे हज़ारों ऐसे वाक्‍य हैं जिनमें से पृथक्‌ पृथक्‌ शो दे 
._ कल्पना अब तक नहीं की गई है । उदाहरणाथ, उन्हीं होगे 
नकी चेरोकी (0९:०) भाषा में तेरह चाक्य-स्वरूप क्रियाएं 
ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के “धोने! के अथं मे आती है 
जैसे 'सिर धोना”, 'हाथ 'घोना?, 'अपने को घोना' इलाईि 
` परन्तु उन तेरह क्रियाओं में से अब तक केवळ 'धोने' अगर 
रखने वाली एक स्वतन्त्र धातु की कल्पना नहीं की गईहै। 
६---व्यवहार-दृष्टि से शब्द भाषा की 

_ चरम व्यक्ति है 


ऊपर कहा गया है कि तात्पर्य की दृष्टि से वाक्य होण 
की स्वाभाविक की स्वाभाविक अवस्था में उसकी चरम व्या. में उसकी चरम व्यक्ति हो सकती 
CCP देखो'जम७र॥6७, 2४8 7कह/069०००४४व 
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_ तीसरा परिच्छेद । 
: हये यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रारस्स 
देत कि इक्ेले शब्दों से, हुआ होगा। तो भी, ऊपर 
रेअडसार, जैसे शब्दों से एथक वर्णो की स्वतन्त्र स्थिति 
हुए मी शब्द का वरणो में विश्लेषण किया ज्ञा सकता 
तप वाक्य का विश्लेषण भी, समझने के व्यावहारिक 
हो को दृष्टि में रखकर, शब्दों में किया जा सकता है । 
उक दृष्टि से शब्द भाषा को सब से रुपए चरम व्यक्ति 
॥ साधारण परिचित पदाथा के नाम बहुत करके इकेले 
ह के होते हैं, जैसे 'घरोड़ा?, गाय”, “घर”, मनुष्य! इत्यादि । 
हब बहुतसे गुणों के नामों के विषय में कही जा सकती 
रे 'काढा', 'हरा', 'खट्टा', 'मीठा', 'चिकना', 'कड़ा' 
। गुणों और पदार्थों के विषय में जो हमारा अनुभव 
न होता है उसको हम उनके नामों के द्वारा ही स्मरण 
तें 
| गुप्य की हान-वृद्धि मं भाषा से सबसे अधिक सहायता 
ती है। एक वच्चे के विषय में ज़ब चह वोळना सीखता 
द षट देखा जाता है कि उसके ज्ञान की उन्नति माता 
भि के शब्दों के अनुकरण से सीखे हुए पृथक पृथक 
। हारा ही होती है। बचपन के बाद भी नये नये ज्ञान 
ठ नये शब्दों के द्वारा ही होती है। 
E बा के सीखने में शब्द-संग्रह और बड़े बड़े 
१हुत कुछ ब्वह्वयत्त।" सी" आती sized by eGangotr 


भाषा-विज्ञान । 
शब्दों के वर्णन में प्रायः कहा जाता है कि ध ९४ 
स्वतन्त्र चरमावयव होते हैं [इसी प्रकार वाक्य के वि 
भी अक्सर यही समभा जाता है कि वह शब्दों के. पप 
से बनता हे । : 

साधारणतया शब्दो का भाषा की चरम व्यक्त हे 
इससे भी सिद्ध हे कि यदि कुछ मनुष्यों से उनकी परिस 
भाषा के एक वाक्य का शब्दों में विच्छेद करने को कहा जे 
तो सामान्यतया उनको इसका कोई सन्देह नहीं होगा हि. 
कौन शब्द कहाँ ख़त्म होता हे और कहाँ से शुरू होता है, और 
वे सब उस चाक्य का शब्दों की एक निश्चित संख्या में विच्छे 
कर देंगे । | 9 


| 
| 
| 


और लिखने मे शब्दों के चोच मे कुछ अन्तर छोड़ दिया जात 
है । यह कहा जा सकता है कि यह अन्तर उच्चारण में र 
के बीच मे होने चाले विराम के अनुसार ही होता है। 
करके इस कथन के ठोक होने पर भी यह ठीक नहीं स 
ही ऐसा होता हो । लिखने म॑ पथक्‌ पृथक लिखे इए 
प्रायः मिलाकर भी बोले जाते हें । संस्कृत और फश 
भामते मेसो सिममे०सब्दो' मेत्सन्धिहो जाती, य 


3 


| तीसरा परिच्छेद । 

से ना किसी विरार्माके बोले८जाते र ! देखो अवस्थाओं 
| करने में कठिनता हो सकती हे । 

बय के पदच्छेद Pe पलक 

| कैसी भाषा को लेख की बा क चिना सा सुख 
सवने वाले छोग उस भाषा की अनेक उक्तियो को, उस 
की रचना को समझे विना ही, कण्डस्थ कर लेते हैं। 
हेग उस भाषा के शब्दों का [सद प्रायः ठीक ठीक 
बंगरसकते। इसका कारण यही है कि स्वाभाविक भाषा 
{प व्यवहार में आने चाली उक्तियो (या वाक्यांशों या 
परसमुदायां ) के बोलने में कोई विराम शब्दों के वीच में 
व होता। भाषा के साहित्य-संपन्न होने पर उसके लिखने 
गे छापने में शब्दो का ठीक ठीक चिच्छेद दिखला दिया 
न सी से शिक्षित लोगों की बोली पर भी कुछ न 
प्रभाव पड़ता है, और वे अपने उच्चारण में शब्दों के 
हैक पृथक्‌! उच्चारण का ध्यान रखते हैं । परन्तु अशि- 

त लोग अनेक शब्द-समुदायों को मिलाकर ही नहीं दोलते, 

है उनका एक शब्द ही समझते लगते हें । उदाहरणार्थ, 

र यापा के पल १0 $०७ १० १ (आप कैसे हैं?) 

"साधारण प्र6छ 0१४७-१० या Howdidoo इस 

E के सद्दश बोलते हैं । इसी प्रकार हिन्दी में 
- जब+ही? इत्यादि के स्थान मे 'सभी', 'जभी? 

.. शमातओर-वैयाकरणों/पकेपीएमों "केयर! प्से 


भाषा-विज्ञान 
रहित भाषाओं में तो शब्दों का विच्छेद करना और भे श्र 
होता दे । अनेक शब्द परस्पर इतने ग॒थ जाते हैं छ हह 
कौन शब्द कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त 


यह कहना बड़ा दुष्कर हो जाता है। 
9 


१०--समस्त शब्द और विभत्तयर्थक अन्य | 


ऐसी भाषाओं में भी जिनका व्याकरण लिखा जा का 
और जिनकी रचना अच्छी तरह समझी जा चुकी है का 

कभी समस्त शब्दों और हिन्दी 'का', 'के! इत्यादि के सट 

शब्दों के पीछे ( या पहिले ) आने याळे विभक्त्यर्थक अय 

के विषय में पदच्छेदं करने में कडिनता प्रतीत होती हे | 

भाषा के विकास मे समास से बड़ी सहायता मिलत 

है । संक्षेप और खुविधा के उद्देश्य से दो या अधिक स्तव 
शब्दो को समास के द्वारा मिला देने से एक शब्द कार 
प्राप्त हो जाता है। इसी से उनमें उच्चारण-संबन्धी परिव 
की अधिक संभावना होती हे ! कभी कभी यह परिवर्तन 
अधिक हो जाते हैं कि समस्त शब्दों को वस्तुतः एक 
ही सममने लगते हैं; और उनमे कितने शब्द, मिले ह 
यह कहना कठिन हो जाता हे। उदाहरणार्थ हिन्दी के > 
(-सपली), 'सळूना? ( = सलवण), 'सोना' ( > सुवण), त? 
(=साद्धं ), 'पौन’ (= पादोन) इत्यादि शब्दों का दी ल 
इनकी अनेक" शध्दी'सें बननी स्पष्टःनंहीनदीखता । 


EN 


| तीसरा परिच्छेद । 
हर उसरी कभी दो या अधिक पृथक्‌ (या असमस्त) शब्दो 
ब और समस्त शब्दों में ठीक ठीक भेद करना अस- 
* ज्ञाता है। अंग्रेज़ी भाषा में समास से अभिप्राय 
शो दे ससुच्चय से होता है जिसके लिखने और 
कोर शो के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ा जाता, जैसे 
bi (=रीढृ ); He चक्का का पाट), या" 
संयोजक रेखा (¬ ) से जडे हो, जैसे light-hearted 
न ), Anglo-Indian, man-of-war (= लड़ाई का 
हृशे। संयोजक-रेख। से युक्त शब्दों के इतिहास और 
र की परीक्षा से यह वात स्पष्ट है कि इनमें संयोजक-:- 
पराका लिखना या छापना किसी नियम पर आश्रित न 
; बहुत कुछ मनमाना ही होता है । बहुतसे इनसे मिळते- 
हशब्दो मे संथोजक-रेखा नहीं लिखी जाती । 

' रच्चारण में खर या लहजे के द्वारा समस्त शब्दों को 
पड शब्द-ससुदायो से अवश्य पृथक्‌ किया जा सकता 
॥ उदाहरणाथ, एक गाने वाळे यूरोपीय पक्षि-विशेष के 
ः प्रयुक्त समस्त ७।2०।७।7 शब्द को असमस्त !]2०६ 
| (:काढा पक्षी) से स्वर के भेद से ही पृथक्‌ समझा ` 
सता है। गणा. 0५९ is two years 00 (यह 
i का है) और ७ ॥०३० ¡8 & two-year- 
वाक्यो में भी स्वर के द्वारा समास अस 
त कहे “मे >लहायता। मिळली है।८०इस व्लगहू॥ 


। 


'भाषा-विज्ञान | 
संयोजक-रेखा लिखने में समस्त शब्दों के लहजे क्र >. 
कर देतीं है । इसके विपरीत, अनेक शब्द-समुदाय पाणि 
हैं जितके उच्चारण के लहजे से तो यह प्रतोत होता र 
उनको एक समस्त शब्द समभना चाहिये, परन्तु लिखने ग 
तो उनको समस्त शाब्दा का तरह जोड़कर ही लिसा उत्र. 
है और न उनके बीच में संयोजक रेखा ही लिखी जागे; 
-ज्जैसेः- 
The best:of all trades is......... 
( =""``“"-"सब से श्रेष्ठ तिजञारत है) 
he housé of Lords. 


फारसी शब्द एक एक शब्द ही माने जाते हैं। परन्तु यह ग 
रह जाता है कि क्या फारसी में भी ये एक-शब्दवंत्‌ सतेज 
हैं या 'बन्द + ओ + घसत? और 'रू--व- रु से बनने फेक 
सीन तीन शब्द । हिन्दी में भी यह विचारणीय हो सकता है 
“यान धरना', 'काम आना”, 'राह चलना? इत्यादिक 
मानना चाहिये या असमस्त । लिखने में तो इनका 
हीजछिखले हैं"! Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा परिच्छेद । 
हत जैसी विभक्तिन्युक्त भाषाओं में, जिनमें भिन्न भिन्न 
और लकारों के लिये तथा भिन्न भिन्न वचना आदि 
| हे भिन्न भिन्न प्रत्यय होते हैं, साधारणतया समस्त 
॥ ३ समस्त शब्दौ का भेद तत्काळ प्रतीत हो जाता है 
| (दर समास में विभक्ति केवळ अन्तिम शब्द के आगे ही 
) जती है| शब्दो का इस प्रकार समास करना संस्छत भाषा 
[गते प्राचीन समय से पाया जाता है । समासों कां विशेष 
| र स्वर की एकता और अन्तिम शाब्द को छोड़ कर अन्य 
| र शब्द या शब्दों का विभक्ति-रद्दित होना ही है । परन्तु 
| द्रीकमी ये लक्षण लोकिक और विशेषतः वेदिक संस्कृत में 
सो मे नहीं पाये ज्ञाते। उदाहरणाथ, 'मातरापितरा” 
| तरिवरुणो', इन्द्रावरुणौ?, ` 'द्यांवापृथिची? इत्यादि समस्त 
रमे उपरोक्त दोनों बातें नहीं पाई जातीं । वैदिक व्याकरण 
* ध्युसार ऊपर के उदाहरणा में 'मित्रा! आदि के अन्त में 
| लौकिक संस्कृत के द्विवचनार्थक 'औ? का ही 

प है। यही नहीं, कभी कभी वैदिक संस्कृत में समस्त 
बैवोच मे अन्य शब्द भी आ जाते हैं, जैसे 'नरांवा 
५ ( अग्ेद १०६४ ।३ )- नराशंसम्‌। वा । यह स्पष्ट हे 
... दाहरणी में समस्त और असमस्त शब्दों का भेद 
केदिन हो जाता है । 


है 
कह 
HN 
i" 
सं 


id 


भाषा-विज्ञन 
का कोई सर्व-सम्मत निर्णय अभी तक नहीं हुआ ३ Wt 
इनको शब्दों से सटाकर और कोई पृथक ही दिसते है 
सामान्यतया पृथक्‌ लिखने वाले भी प्रायः सर्वनामो के 
' सराकर लिखते हैं, यद्यपि इस भेद्‌-भाव का कोई श 
कांरण स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि लिखी | 

हुई और अतएत्र अपने बोलने वाळा द्वारा परीक्षित भाषाओं 

में भी पदच्छेद करने के विषय में कभी कभी संदेह हो सक्त 

है। फिर असभ्य लोगो की भाषाओं के विषय मे तो, जो बा 

तक लेख में नहीं आई हैं और जिनमें अभी तक प्रारम्ि 

खोज भी नहीं हुई है, कहना ही क्या है। उनमे पच्छ 

करना कितना कठिन है इसके कहने की आवश्यकता नहीं। 


शि... 


११---शब्द का वाच्य क्या होता है! | 


शब्द के चर्णन में प्रायः बहुत लोग ऐसा कहते हैं ि श 
हमारे चिन्तन के भाव-रूप स्वतन्त्र चरमावयव का तिद 
होता है। इसी प्रकार वाकय के विषय मे कहा जाता है हि 
शब्द-समुच्यय-रूप वाक्य हमारे 'भाचो' के समुचय का 
करता है। 

भाषा का प्रारम्भ चाक्यो से डुआ है इसका ” 
करते हुए हम कह चुके हैं कि 'विचार से पृथक्‌ है 
सी सक इर न मे महा रहते परत रे. 


ह, तीसरा परिच्छेद । 
(मे भावो? की हमारे सन में स्वतन्त्र स्थिति मान 
| गगह) ऐसे मानने का कारण पश्चिमीय तक-शारत्र का 
| वाद ही है । यह चाद आज-कल नहों माना जाता। 
| र वीत ताकिक लोग इसको मानते थे। इस वाद का खण्डन 
| लेवे पहिळे हम इसका स्वरूप बतळाते हैं । 
| दत्तनाणु-वाद का आशय यह हे कि हम अपने चिन्तन 
| ३ इछ स्वतन्त्र स्थिति रखने वाळे अन्तिम भागों में, 
तको इम भाव! कह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 
१ भाव! हमारे मन में पृथक्‌ पृथक रहते हैं और सोचने में 
| की प्रकार इकड हो जाते हैं। 7७४००७ महाशय कहते 
|¦ ~ “केवल-ग्रहश से आशय मन की उस क्रिया से हे 
(सके द्वारा हमको किसी पदार्थ का भासमात्र होता है, या 
पिके हारा हमारे मन मे किसी पदाथ के विषय में प्रत्ययं, 
| फन या हृत्ति पैदा होतो है । इस प्रकार 'लोहा? शब्द से 
| शर मन म एक हृढ और बड़े काम की घालु का ध्यान आ 
के दै परन्तु यह शब्द लोहे के विषय में कुछ नहीं बतळाता 
“न उसकी किसी दूसरी चस्तु से तुळना ही करता है | 
| म को दूसरे प्रकार की क्रिया है । इसमें केवळ 
| ह पदार्थों के विषय में प्राप्त हए दो 'भावो? या प्रत्ययां? 
|. करने केलिये तुलना को जाती है कि चे परस्पर 
न ह » नहों।” यही विद्वान आगे कहते हैं कि इस प्रकार के 
| द हिती विचारों" कोहम छ.क निए जाम 


हः 
भाषा-विज्ञान . | 
की तीसरे प्रकार की क्रिया के द्वारा इकट्ठा कर हेते ३ | 
प्रकार उपरोक्त चिन्तनाशुचाद के अनुसार मन भे _ पै 
ग्रहण, विचार ऑर निणय नाम की तीन प्रकार की 
एक एक के पीछे स्वतन्त्र-रूप से हो सकती हैं | 
परन्तु विचार-पूर्वक देखने पर मन को क्रियाओं गौर 
चिन्तन के प्रकार के विषय में यह वाद ठीक नहीं माठ 
होता । आज-कल पश्चिमीय तक-शास्त्र मे ऐसा न मानक 
यह माना जाता हे कि हमारे 'भावषों? की उत्पत्ति में ङ 
मे और निणय से स्वतन्त्र-रूप से पृथक्‌ पृथक रहने वाहे 
और एक के पीछे एक करके आने वाली क्रियायें नहीं होत 
किन्तु इन सब मे वस्तुतः एक ही मानसिक क्रिया या व्याप 
को उन्नति और विकास होता है। वस्तुतः देखा जावे ते 
किसी पदार्थ का केचल-ग्रहण भी तद्विषयक 'बिचार' ढे 
चिना नहीं होता । -लोहे के विषय का “भाव” भी तद्वि 
ऐसे 'चिचारों' से ही होता हे कि लोहा कड़ा, भारी भा 
होता है। 
इस लिये जैसा. हम ऊपर कह चुके हैं “मावो के 
(विचार! से पृथक्‌ मन में स्वतन्त्र स्थिति न 
-यही मानना चाहिये कि 'भाव? हमारे चिन्तन में पृथक ण्शे 
के अयोग्य एक काढपनिक अंश-मात्र होते दै! 


व्ह छण. ठीक नही हो।नऋक्रतः-०० हमळत tri 


तीसरा परिच्छेद । 

| ¬ स्वतन्त्र चरमावयवों का निरूपक न कहकर यही 
"य डर हैं कि शब्द भाषा की उस चरम व्यक्ति को कहते 
॥ हेका सम्बन्ध अर्थे दष्ट से एक .घाक्य के द्वारा प्रकट 
|... बने वाळे 'विचार? के एक अंश से होता है । 


ह! च 6 
(९-श्रवणीय रूप का टाट स शब्द का वणंन 
| उपर कहा गया है कि शब्द के शाब्दिक या भ्रोतव्य रूप 


| | कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समासत होता है इसके 
| िरण करने में बड़ी सहायता मिल सकती है । 
१३पक्तिप्रत्यययोगात्मक दृष्टि से 

| राच्द का यणन 

ह भी कभी ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द एक 
|. और एक या अधिक प्रत्ययो से बनता हें। भाषा के 


को भार स्वरूप. को.सपरमत्ते ले लिग्रे--प्रकृति: आर 


ग 
भाषा-विज्ञान 
प्रत्यय के भेद को जानना बड़ा ही आवश्यक है। ७, | 
शब्द प्रकृति और प्रत्यय के मेळ से बना है इस कथन | 
जड़ मेशब्दो की रचना के सामान्य इतिहास के ह 
में एक विशेष सिद्धान्त भलकता है । इसका विशेष विचार 
भाषा की रचना पर विचार करते हुए हम करेंगे। बह 

व 
हमारा उद्देश्य प्रझति और प्रत्यय के भेद को उवाह 
द्वारा दर्शाते हुए केवळ इस बात पर विचार करने का ह$ 
प्रकृति-प्रत्यय-मेद के द्वारा हमको पक वाक्य के शनो ब 
इयत्ता के निर्धारण करने में सहायता मिल सकती हैया नही 

प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्दों के वग पाये जाते हैं करा 
कुछ अंश बिल्कुल या लगभग एक-सा होता हे और जिरे 
अथों में भी परस्पर संबन्ध स्पष्ट होता है! उदाहरणाथ १ 
अंग्रेज़ी के 008६ (= मूल्य, लागत), cots, costing, ष्ण 
इन शब्दों को लीजिये । इनमे ८०७४-इतना अंश सवम च 
मान है और प्रत्येक शब्द के अर्थ के सुख्य अंश को बतडता 
है। साथ ही-75,-]7 आदि का गोण होना स्प र 
इनमें ००४ को हम मौलिक अंश या प्रकृति कह सकते 
और-४४ आदि को साधक अंश या प्रत्यय । शलौ तो 
संस्कृत में 'चलतिः, 'चलसि', 'चलित॒म', 'चलितव्यम्‌ * 
उदाहरणों को जानना चाहिये । इसलिये यह स्प र 
एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रश्‍तियो और प्रत्ययो के पव, 
लेने से'उसका-्पद्‌'छे३्‌०बड्त'सरशकता -लेःक्रित/ता 


F तीसरा परिच्छेद 
' ण प्रकृति-प्रत्यय-भेद्‌ से भी समासा मं शब्दों के 
त की तथा उनकी इयत्ता के निर्घारण करने की 
पूरी पूरी दूर नहीं हो जाती । यही दशा उन शब्दो के 
४ होती है जिनमें प्रकृति और.प्रत्यय का भेद हम नहीं कर 
ते| इस अशक्तता का कारण या तो यह हो सकता है 
एक शब्द में धीरे धीरे उसके अत्ययाय का हास होकर 
| कक प्रत्यरा ही शेष रह जाता हे या उस शब्द मे कभी 
| ह्यां रहा ही न हो । उदाहरणार्थ, संस्छत 'अस्ति' और 
| नी 5 दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। इनमें यह स्पष्ट 
| [कश केवल 'अस्‌ः का स्थानीय है और इसमें प्रत्ययांश 
| पर्छ लुप्त हो गया हे । इसी प्रकार हिन्दी 'चल', 'हर' और 
| अजी ००४४ में अब केवल प्रकृत्यंश ही शेष रह गया है । दूसरे 
| कारके शब्दों के उदाहरण के लिये जिनमें कभी प्रत्ययांश 
| एही न हो हम अंग्रेज़ी के 007६९ (= गळा घोट कर मार 


अहना), ओर ४४४ शब्दों को ले सकते हें। B६० शब्द 


i 
] 


| प्रारम्भ एक 8077७ नामक आइरिश मनुष्य के नाम पर 
| ्राहै। यह डाक्टरी चीर-फाड़ के लिये लाशों को बंचने 
तिपि मनुष्यों को मार डालता था । १८२६ ईसवी मे इस- 
पसी दी गई । 848 शब्द की कदपना हाळेण्ड देश के रसा- 
| श्र 7, B. Van Helnioné (१५७७ - १६४2३) नामक 
| पहन नने कोथी। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चोथा परिच्छेद 
> FO 


भाषाको रचना : | 


भाषा को रचना के विषय पर विचार करने के हिरे 
बातों पर विचार करना आवश्यक है :--( १ ) प्रथम, वाण्या. 
न्तगत शब्दों का परस्पर संचन्ध; (२) द्वितीय, शबो थे | 
अवयवो का परस्पर सम्बन्ध । वाकंयान्तगंत शब्दों के परत्र 
संवन्ध-विषयक विचार को वाक्य-विचार कहते हैं; और शो | 
के अचयचों के परस्पर संबन्धविषयक विचार को शद 
व्युत्पत्ति-विचार या प्रक्ृति-प्त्यय-विचार कहा जा सकता | 


| १---वाक्य-विचार 
ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा हमारे विचारों कए 
बाह्य रूप हे । हमारे विचार भाषा हारा वाक्य-रूप में ही प्रक 
किये जा सकते हैं । इसलिये यह स्पष्ट है कि भाषा की खता. 
पर विचार करते हुए हमे सबसे पहिले घाक्य की रचना प 
विचार करना चाहिये | हमारी विचार-शैली का भेद पाश 
से ही प्रकट होता है । इसलिये भिन्न भिन्न भाषाओं में वर्ष 


से सा या 
रचना के भेद से, प्रा चाप. मे एफ ied ७ कूर्म, किर 


का चौथा परिच्छेद । 
|, प समवस्धों के प्रकट करने के भिन्न भिन्न प्रकारों से 
| समाव और रचना का बहुत कुछ पता लग सकता 
हा अतएव तुलनात्मक वाक्य-विचार से भाषाओं के चों 
व ४ बड़ी सहायता मिलती है । चाकय द्वारा प्रकट किये 
हो भावो' में परस्पर कैसा सम्बन्ध है, यह बात उन पदाथ 
३ग्रति जिनके विषय में हम सोचते या कहते हें हमारी दृष्टि 
(तिमर है। उदाहरणाथ, भिन्न भिन्न पदार्थों से पृथक हमारी 


~ 


| ह्वुहै तो यह स्वाभाविक हे कि उनके विषय में कुछ कहते 
| ए हम अपना निर्देश नहीं करेंगे । हिन्दी 'मैं दौड़ रहा हुँ 
| जे मंगरेजी | 802. 700709 मे वक्ता की दृष्टि इस बात पर 
| ऐ$िवह दौड़ने की क्रिया से भिन्न है। इस्रीलिये “मैं? और 
वा पथक्‌ प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, लैटिन 
| सा मे इसी अर्थ मे केवळ ०५7०० बोळंगे । इसके साथ 'में” 
| बची कोई शब्द नहीं बोळा जाता । 
| प्रसार की भिन्न भिन्न मचुष्य-जातियाँ को चिचार-शैली 
श्निमिन्न होती है । पदार्थो के प्रति उनकी दृष्टया भी मिक 
हे होती हैं। यही कारण है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में | 
"रचना एकसी न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की होती 
| चीनी जैसी भाषाओं में चाक्यान्तर्गत शब्दों का परस्पर 
| h भाव न होझर प्रत्येक शब्द अपनी पथक्‌ स्वतन्त्र 


"रसता है। एक भाव! दूसरे “भ गाथकर या 
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भाषा-विज्ञान 
उसपर आश्रित न होकर अपनी पृथक्‌ स्थिति २ 
उदाहरणार्थ, The weather began ६० be ७ 
उण्डा होने लगा ) के स्थान में चीनी भाषा मे ४: 
cold begin-rise-come’ ( = आकाश-वायु उंडा ग 
होना-उठना-आना ) के समानार्थक अविभक्तिक और का 
प्रत्यय-विभाग-रहित स्वतन्त्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ता 
इसके विरुद्ध तुर्की जैसी भाषाओं में वाक्य द्वारा क्र 
किये गये 'भाव' स्पष्ट और स्वतन्त्र रहते हुए भी एक दूसरे ते 
बिल्कुल असंबद्ध औरं पृथक नहीं रहते । प्रकृति या धातु मप | 
रूप में स्पष्ठतया स्थिर रहता है । इसी प्रकार संबन्ध-शोतक 
प्रत्यय भी अपने रूप को स्पष्ट रखता है। पेसा होने परमौ 
प्रकृति और प्रत्यय में जो थोडासा अर्थ-संबन्धी गौण-सुल्यभा 
पाया जाता है उसको उनकी शाब्दिक या श्रवणीय अनुरुता 
प्रकर करती है। इसी कारण से इन भाषाओं मे प्रहति और 
प्रत्यय दोनों में स्वर एक ही प्रकार के या मिलते-जुढते ह 
` चाहिये । उदाहरणार्थ, तुको भाषा मे 5०४-(=प्यार) प्रतिषे 
साथ भाव-चाचक-०2॥ को-7९} हो जाता है। इसी रम 
8-8 ( -घोड़े ) मे आने वाले बहुत्व-द्योतक-] को शतध. 
( =अनेक घर ) मे-]0: हो जाता है । | 
संस्कृत या लैटिन जैसी भाषाओं में संबन्थ-योतक र. 
न तो अपनी स्वतन्त्र स्थिति ही रखते हैं और प्राय कण 
न झपते ऊप, क्रो. लाद्या पर पज़/ सकते है. वस्त र र 


ष्‌ 


| 


|. 
०0 से ; 


चोथा परिच्छेद । 
नाम और आख्यातो के साथ गोण-भाव से ही 
होते हैं । उदाहरणाथ “चळति’ और 'रामः में 
अपना कोई स्वतन्त्र अथं न रखकर प्रकृतियों के 
| गोण-रुप से ही प्रयुक्त होती हैं । 
कक भाषा के सर्वाडु-पू्ण व्याकरण में एक भाग में उस 
| । ुवकय-र्चना पर विचार करना आवश्यक है। भारतवर्ष 
आदि देशों में ्राचीन समय से व्याकरण के साथ वाक्‍य- 
| (बार का धनिष्ठ संवन्ध रहा हे । तो भी. भाषा-विज्ञान में 
| (क्रो व्याकरणों का व्याकरण! या 'तुलनात्मक व्याकरण? 
| हग चाहिये, वाक्य-विचार पर विद्वानों को दृष्टि थोड़े काल 
ऐशी गई है। परस्पर संबन्ध-युक्त भाषाओं की वाक्य-रचना 
हातुढनात्मक अध्ययन साषा-चिज्ञान के नये उन्नति-प्राप्त अंशो ` 
|| ऑऐएकहे | प्रारम्भ मे भाषा के उच्चारणसंम्बन्धी और प्रकृति-- 
'प्र॒यःसंवत्धी विचर को ही अधिक प्रधानता दी गई, और 
| क्य की रचना के भेदों के विचार की उपेक्षा ही की गई । पिछले 
| ५० वर्षो से ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से वाक्य- 
| वार की ओर साधाचिज्ञानियों का ध्यान आकर्षित हुआ 
| वाक्य-रचना के विचार को अब भाषा-विज्ञान का एक 
En और आवश्यक भाग समझा जाने ळगा है। पेखा होने 
| भी, आजकल तुलनात्मक दृष्टि से लिखे गये विभिन्न 
जी [Sv को, वाक्यचिचार की उपेक्षा करके 


कति प्रत्य विचार को 
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रयु 


प्र 
भाषा-विज्ञान 
दृष्टि से केबल दो भागों में बाँटा जाता है | ; ग । 
'की इतनी उपेक्षा का सुख्य कारण यही हे कि अभी के र 
विषय में बहुत थोड़ा अनुसन्धान हुआ है । परन्तु यह च ० 
की आवश्यकता नहीं कि घाक्यविचार की इतनी न 
किसी अवस्था में युक्ति-संगत नहीं । | 
तुलनात्मक चाक्य-चिचार के द्वारा एक भाषा की वाहन 

गत पद्‌-योजना का--जैसे कारकों का प्रयोग, क्रियाओं फे. 
काल और लकारों का प्रयोग इत्यादि का- संबन्ध दुसरी. 
भाषा की समान पद-योजना के साथ दूढुकर निकाला जा 
'सकता है। परस्पर संबन्धी दो भाषाओं की चाक्य-रचता 
के तुलनात्मक विचार से प्रायः करके इस चातका पता | 
लगाया जा सकता है कि उन भाषाओं को. वाक्य-रचना का. 
कौनसा अंश उनकी सूल-भाषा से निकला है और कौनसा 
'उनके अपने अपने इतिहास में उन्नत हुआ है। चाक्य-रचता 
'की वे विरेषतायं जो अनेक संबन्धी भाषाओं में पाई जाती ह 
'आचीन काळ से चली आती हैं; परन्तु जो एक विशेष मापा ग j 
ही मिलती हैं उनके विषय में सामान्यतया यही कहना चाहिये । 
'कि चे थोड़े काल से ही चल पड़ी हैं। , | 
परन्तु बाक्य-रचना-संचन्धी सामान्य सिद्धान्ता के र निणय | 
'करने के लिये हमको दो चार परस्पर संबन्धी भाषा स 
ही चाक्य-रचना के विचार से सन्तुष्ट न होकर, परस्पर ' ' 
-संघटध/नमखने, व्याली फिल्र/भित्ञ व्यमा, परितो की मि 


हः... 


३ चोथा परिच्छेद ! 
| ४! भाषाओं की वाक्य-रचना की तुलना करनो चाहिये। 
j Ee यकता है कि किसी एक ही भाषा-परिवार के आधार 
| | त्रित किये हुए सिद्धान्तो के विषय में यह बहुत संभव 
। १ दूसरे भाषापरिवारों के विषय में सच न निकळे। 
रहणर्थ, यह हो सकता है कि केवळ भारतयूरोपींय 
[परिवार के अध्ययन के आधार पर निश्चित किये गये 
| दयःप्चना-संबन्धी सिद्धान्त अन्य भाषा-परिवार से संवन्ध 
| हे वाली अरबी भाषा में ठीक न निकलं। चीनी आदि 
| पमो में तो उनका नाम भी नहीं मिळेगा । 
| धहराज्ञा है! इस वाक्य मे 'राजा? निस्सन्देह कर्ता 
| ग्रकमे है। इस बात की पुष्टि कर्ता कारक के लिये विशेष रूप 
| (ते वाली भारत-यूरोपीय भाषापरिवार की प्रत्येक भाषा 
हे वाक्य-रचना की शैली से हो सकती है; जैसे संस्कृत 
| १ रजास्ति’, अंग्रेजी प ¡४६ ५, जमन Er रक शप 
| “प इयादि मे 'राजा', ६/०४ आदि शब्द कर्ता कारक 
 ) ॥हो हो सकते हैं । 
| प 'ज्तु अरबी भाषा मे यह बात नहीं है । 'कान ज़ेदुन 
| जग (>जेद राजा था या है) इस वाकय में 'ज़ेडुन! कर्ता 
| भम है परन्तु 'मलिकन? कर्म कारक में । अरबी व्याक- 
ह नियमानुसार 'मफुऊछ' (= कर्म ) के ऊपर ज़बर 
भे गना) आता, है शोऊ (झाल (का ) के कर 


ह 
_ भाषा-विज्ञान 
"पेश (= उ" की साञ्रा ) लगता है । इस कारण से द ० 
है कि उपरोक्त वाक्य में 'मलिकन' कर्ता कारक में न स 
“कर्म कारक में ही है। इसी प्रकार 'कान ज्ञेदुन आहि 
(=ज्ञेद विद्वान था या हैँ) में 'आलिसन? कमं कारक ३ 
सारत-यूरोपोय सापा-परिचार की वाक्यरचना के सं 
“थे मे विचार करने में नाम और आख्यात, तथा विशेष 
'और विशेषण आदि के परस्पर संवन्ध-विषयक, तथा कार 
'और क्रिया के कालों और छकारों के प्रयोगविषय 
अनेक नियमो पर विचार करना होता है। इसके विपरीत, 
चीनी भाषा में शब्दों में कारक, लिङ्ग, या वचन के अनुसार 
और क्रिया में काल और छकार आदि के अनुसार को 
- भेद नहीं होता । यही नहीं, हबह एक ही शब्द नाम, आस्या, 
विशेषण या क्रिया-विशेषण का काम दे सकता है। 
इस लिये वाक्य-रचना-संवन्धो सामान्य सिद्धान्तो बे 
` निश्चय करने मे भिन्न भिन्न भाषा-परिवारो की वाक्य-स्का 
“का विचार करना आवश्यक है । 74 ॐ | 


२--अक्वूति-प्रत्यथ-विचार | 


शब्दो के मौलिक या साथेक अंश या प्रकृति और उके | 
'स्वरूप-साधक या परिणामी अंश या प्रत्यय में जो मेर 
उसका वरणेन ऊपर किया जा चुका है.। शब्दों में प्रकृति शोर 
अत्यद्र/का खेळ +सवा-रुपव्यहीं होत्यम़रह ओ, ऊपर र 


- चौथा परिच्छेद | 
f हरि भिन्न भाषाओं में इस सेद्‌ की स्पष्टता की मात्रा 
| मिन होती है। प्रत्येक भाषा में इस भेद का होना भी 

तहीं। इसी प्रकार प्रत्ययो के बदलने से अथो के 
दहे की योग्यता भी भिन्न भिन्न भाषाओ मे कम और अधिक 
कही है। किसी पेचीदा अर्थे को प्रकट करने का प्रकार भी 
| कषद्िन्न भाषाओं में एकस! नहीं होता । 


(क ) चीनी भाषा का उदाहरण 


| रहता है जिसमें गिने-चुने वर्ण ( स्वर और व्यञ्जन ) होते 
| ह उन एकाक्षर शब्दों में यह प्रकृति है और यह प्रत्यय 
सका भेद करना असंभव हे । उदाहरणाथ] (सु) एक चीनी 
शद है। इसके 'आँल', “र्याल करना”, 'सुख्य', “आवश्यकः 
शै] हैं। चीन देश के सिक्न भिक्ञ प्रान्तो में इसको भिन्न 
| | भर प्रकार से उच्चारण करते हैं, जैसे 'मुक', 'सुङ्ग', 'मोक' । 
| एदु जैसे हिन्दो में अथ-भेद्‌ से “ख्याल करना” के स्थान में 
ह किया! या 'आवश्यक' के स्थान में "आवश्यकता? हो 
| ie इस तरह अर्थ-भेद से 'सु' या 'मुक' 
हु की नहीं होतां । संस्कृत आदि भाषाओं में 
हि कह 'पठित्वा', 'पाउ$, 'पठनम्‌', 'पाठनम!, 'पठति? 
| आ (काळरह अनेकानेक 'भषद्सं्सूह ऐसे वमिलतेप्हेंजो'एक 


. ४२०से अधिक न होगी । इस कमी को पूरा करने के 


' के भेद से अर्थ-सेद' का है। शब्दों की कमी के कारण हो से फ 


को दूर करने के लिये समानार्थक पर भिन्नाकार दो दो शो 


हिः 


भाषा-विज्ञान | 
ही धातु से बने हैं और अथे में परस्पर संवत ति 
चीनी भाषा मे प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना केही प्रे 
यह स्पष्ट है कि ऐसे शब्द-समूह नहीं पाये जाते | ५ 
ऊपर कहा है कि चीनी भाषा का प्रत्येक शब्द 
होता है। इसीसे चीनी भाषा की दूसरी विशेषता यह है |. | 
भिन्न भिन्न अथो के वाचक स्वतन्त्र शब्दों की संख्या | 
कम है। क्योंकि दूसरी अनेकाक्षर शब्दों वालो मप 
जैसे एक-से ही वर्णो' के उलड-फेर से अनेक तरह के र्‌ 
बन सकते हैं, वैसे केवल एकाक्तर शब्दों चाली चौनो शाप 
में नहीं बन सकते । केन्टन में बोली जाने चाली चीनी माण रे 
वर्णात्मक शब्दों की संख्या कोई ८०० और ६०० के वीचे 
होगी, और पेकिंग की सर्व-साधारण की भाषा में उनकी संखा 


होने प 


कई उपायों का आश्रय लिया जाता है; जैसे शब्दों के प्रा 
में आने घाले कुछ व्यञ्जनो और खरां के बीच में एक 'ह' जैसा 
बण और बढ़ा दिया जाता है; दूसरा बड़ा भारी उपाय हहे 


ही शब्द का अनेक अथो में प्रयोग किया जाता है औसतन प्रे 
शब्द दस अर्था' में प्रयुक्त होता है । इसलिये अथे को असप 


को इकट्ठा करके बोलते हैं। उदाहरणाथ, (४० (तो) और थे के 
शब्दःपृथक्‌ पृथक्‌-अनेक-अर्थे रखतेहुएफर बोतल. 


१. चोथा परिच्छेद । 
| लि । इसलिये यद्यपि इनके अलहदा अलहदा प्रयोग 
| मीः र्थ का सन्देह हो सकता है, तो भी इन दोनो को 
| त? एख प्रकार इकट्ठा प्रयोग करने में अथं का कोई सन्देह 
| छता] इसी अकार ऊपर दिया हुआ 'सु' शब्द भिन्न 
| श्रौ के साथ जंगल, “ध्ोना', 'बुलाना'; “पर्दा', 'प्रेमः, 
| ाल' आदि आदि भिन्न भिन्न अथो में प्रयुक्त होता है । 
|| शब्द दूसरे लहजे से उच्चारण करने पर “माता”, 
| इत्यादि अथौ को प्रकट करता है । 

इसके अतिरिक्त, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने मौलिक 
| चमे परिवर्तन द्वारा संस्कत जैसी भाषाओं में विभक्तिया के 
प्रकट किये जाने वाले शब्दों के परस्पर संचन्धो को 
| ति करते हैं। उदाहरणार्थ, 'सु' (=माता) और 'त्जञ॑ 
| (=) शब्दों को 'छिह' शब्द द्वारा जोड़ देने पर “मु छिह . 
| दु'का अर्थं “माता का पुत्र” हो जाता है। 'छिह” शब्द 
| श॑ एक स्वतन्त्र शब्द के तुल्य ही प्रथक्‌ लिखा जाता है । और 
| विह शब्द जाना’, 'वह', 'संचन्ध रखना” आदि भिन्न 
| अयोः में प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'सु छिह त्जु' इस 
में 'छिह” शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति या 'का', 
| » की इनके अर्थ में किया गया है, तो भी इसको हम 'मु' 
| ग मत्यय या विभक्ति नहीं कह सकते.। बहुत्व, भूत, 
| _ ५ आदि के आशयों को प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किये 


> शब्दों के > &्< 
६ क विग्य में भी, ऐसा. ही लसा च्ाहिये,। 


. 


भाषा-विज्ञान 
. आज-कल को बोल-चाल की चीनी भाषा में ण 
र यह बात ह 
षतया पाई जाती है । हे वात छि 


A + + 
(ख) तुका भाषा का उदाहरण 


तुर्की भाषा में, जैसा ऊपर कहा है, प्रति 
कल्पना तो अवश्य होती है, परन्तु इनका भेद शब्दौ की 
में बहुत ही स्पष्ट होता हे । यही नहीं कि शब्दों में रहो 
या प्रकृति का पता बड़ी सरलता से लग सकता है, श्र 
स्वरूप-खाथक अंश या प्रत्यय और विभक्ति भी ग्रास प 
एक दूसरे से और प्रकृति से मिले हुए भी अपने अपने स 
को स्पष्ट रखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणो से यह बा 
भली भाँति स्पष्ट हो जावेगी । इनमें एक हो प्रत्यय अते 
शब्दौ मे आने पर भी अपने रूप को बराबर स्पष्ट रखताहै। 
प्रत्ययां में केवल एक प्रकार का चिकार हो सकता है जिसब्न 
उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । तुर्की भाषा में प्रकृति-खर व 
अनुरूपता प्रत्यय-स्वर में होनी आवश्यक हे । इसलिये आवस 
` कताचुखार प्रकृति-स्वर के प्रभाव से प्रत्यय का स्वर वह 
जाता है। उदाहरणार्थ: | 


९४ = घर evim = मेरा घर | 
'*१78]8 = शेर arslznam = मेस शर. 
.. तुको भाषा में शब्द-रचना के ओर उदाहरण 


CC-0. JangANvaaiath Collection. ०१४०7, चेक, 


चोया परिच्छेद । 
70 = मेरा घर 6४।०॥n = मेरे घर 
ovimnin = मेरे घर का ०४।९imin = मेरे घरो का 
हशा = तुम्हारा घर ९४।९९। = तुम्हारे घर 
०४।०/०=तुस्हारे घरका ०४।०९।॥/7=तुस्हारे घरो का 


(ग) संस्कृत भाषा का उदाहरण . 


| जैसा उपर कहा है, संस्छृत भाषा में अनेकानेक शब्द-समूह 
| लो मिते हैं जिनमें एक ही प्रकृति या मौलिक अंश पाया 
| शा है। अनेक उपसगो और प्रत्यया के कारण ही उन 
| सात प्रकृति वाले शब्दौ के अथै में परिवर्तन हो जाता है। 
| तसा होते हुए भी, प्रकति और प्रत्यय का सेद्‌ प्रायः अस्पष्ट 
|| ऐता है। प्रति और प्रत्यय के आपस में अधिक सर जाने से 
॥ पः करके प्रकृत्यंश भी परिवर्तित हो जाता हैं । उदाहरणार्थ 
॥ सिनहिखित शब्दों को लीजियेः-- 
` भौ घातु से 'नयति', *निनाय?, निन्युः, 'निनेथ' । 'वच? 
| 'ए से उवांच', 'उवक्थ', ऊचुः । 'क! धातु से 'करोति', 
र, चक्रुः, चक्ृवांसम”, 'अकार्षीत्‌', अकः । 
ल सुपो में से प्रत्येक का हम प्रकृत्यंश और प्रत्ययांश मे 
fr या एथक्करण कर सकते हैं; जैसे 'नयति' = नय्‌ + अ+ 
| †अ+ति=नी + अ+ ति, 'निनाय’ = निनाय्‌+ अ = 
| र निनी+अ = नी +अ, ऊचुः = उ+ उच्‌ + उ 
हः. ह विक ज३-स्यादि?।०।०१ Digitized by eGangotri । 


भाषा-विज्ञान 
यह कहने को आवश्यकता नहीं कि हा 
प्रकृति और प्रत्यय का भेद तुकी भाषा ० आ | 
अस्पष्ट है। इसी कारण से तुकी भाषा को तरह प्रलेद 
का ठीक ठीक अर्थ-निदेश नहीं किया जा सकता । ऱ 
यदि यह मान लिया जावे कि 'नी' का अर्थ 'ले जाना' है वे 
“ने”, 'नय्‌? या 'नय' का.ज़्या अथे है ? EE 
यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी भानो 
'जिनमें प्रकृति-प्रत्यय का भेद स्पष्ट नहीं होता, संस्कृत सबसे | 
अधिक स्पष्ट रचना वालो भाषा है। ग्रीक और लैटिन आपन्न 
में प्रझति और प्रत्यय का पृथक्करण करना और भी कठिन तरर 
अनिश्चित होता है । | 
३--रचना ( या शब्दों की आकृति) की दृष्टि पे | 
भाषाओं के तीन वर्ग j 
चीनी, तुकी और संस्छत भाषाओं की शब्दरचना | 
उदाहरणा से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शब्दरचना (ग 
शब्दाकृति ) की इष्टि से मजुष्य-जाति की भाषाओं को तो 
वर्गों मे बाटा जा सकता है । अयोगात्मक, योगाला गैर 
विभक्तिुक्त इन नामों से हम उनका निर्देश कर सते र | 
इन तीनो प्रकार की भाषाओं के आदश उदाहरण क्रमशः ची 
तुकी और संस्कृत भाषायें ही हे. । चीनी आदि सह 
उक्सेक्त-डदाहरणोतसे थं्णि फुम-वर्गों व्काखहप वही र 


अरे 


5 चाथा परिच्छेद | 
Er द्रा गया होगा, तो भी प्रत्येक वर्ग के विषय में 
विचार करना अच्छा होगा। 


(क) अयोगात्मक आषायें 


| हकोअयोगात्मक कहने का आशय यही है कि इन भाषाओं 
| लेक शब्द स्वतन्त्र रीति से एथक्‌ पृथक्‌ अयुक्त होता 
(शेर उसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग की कल्पना नहीं हो 
| की । कोई कोई इनको एकाक्तरात्मक भाषाय भी कहते 
६ क्योंकि यह समका जाता है कि इन भाषाओं के शब्द एक 
| हरश्र्थात॒प्राय/णक खर और एक या अनेक व्यञ्जनो से वने हुए 
| ्ेहे। परन्तु दूसरे वगा के नामो को अज्॒रूपता से पहिला 
| ही अधिक उचित प्रतोत होता है। अयोगात्मक भाषाओं 
| ुत्य उदाहरण चीन, तिब्बत, बर्मा, स्याम आदि देशों की 
| माय हं । 
| श भाषाओ को शब्द्‌-रचना और सब भाषाओं की अपेक्षा 
| इवत सरल है। इनके विषय में यह कह सकते हें कि इन 
| ञ्ज मे केवल प्रकृतियाँ ही होती हैं; वही शब्दो का काम 
E, और प्रत्यय होते ही नहीं। और भाषाओं में जैसे - 
| १४ अर्थ का प्रधानांश प्रकृति से और गौणांश प्रत्यय से 
"पत होता है वैसा इन भाषाओं में नहीं होता। शब्दौ में 
शे महति-भाग होने से उनमें चिभक्तियों के सदश कोई 
भील हेते. प्रत्येक शन्द्वाकय म/म्मरेकअकल्या 


भाषा-विज्ञान | 
मे, अव्ययो को तरह एक ही रूप में रहता हे | त्स क | 
भाषाओं मे, और भाषाओं के सरश, शब्दो का गो हि 
सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण इत्यादि प्रकार का कि | 
नहीं किया जाता । ` 

अर्थ-इष्टि से कुछ प्रक्तियाँ ही दूसरी भाषाओं म ज्र | 
विभक्ति, प्रत्यय और उपसगे कहते हैं उनका काम दे देतो है। 
शब्द-रचना को दृष्टि से इन भाषाओं में: नाम, विशेषण, ह्या | 
इत्यादि का मेद न होते हुए भो, वाकय में शब्दों के स्यात 
विशेष के अनुसार उनमें नाम, विशेषण, क्रिया इत्यादिक 
भेद किया जा सकता है। इसी लिये अयोगात्मक भाषाओं हे | 
व्याकरण का विषय केवल वाक्य-रचना तक परिमित रह | 
है । उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में यह नियम है कि कता सगा 
वाकय के आरम्भ में आता है । अधिकरण, संग्रदान; करण इतादि 
'कारकों का भाव या तो विशेष विशेष स्वतन्त्र शब्दों की सह. | 
यता से या वाक्य में शब्द के स्थान-विशेष से प्रतीत होता है। । 

जैसा चीनी भाषा के वर्णन में ऊपर कहा है, बरगे | 
गात्मक भाषाओ मे लहजा एक बड़ा आवश्यक अंग होव! 
लहजे के भेद से समानाकार पर अनेकार्थक शब्दौ के रि 
भिन्न स्थलों में अर्थ के निय करने में बड़ी सहायता मितौ 
क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इन भाषाओं में यह | 
साधारण बात है कि चर्णांडुपूची की दृष्टि से एक हो 
अनेक कांये रजतता' हे! उदाहरण्)-यीनीआप (०० 


चोथा परिच्छेद । 
चना 'हवॉँपना', “झंडा”, “धान्यः, रास्ता? इत्यादि अनेक 
f भा । इसी प्रकार [0 (लू ) के “गाड़ी, जवाहिर' : ओस”, 
| करता, 'रास्ता' इत्यादि अनेक अर्थ हें । यह हम ऊपर 
|| (छा चुके हैं कि इस प्रकार के किसी एक अर्थे में समानता 
4 | लेबले शब्दों को इकट्ठा करके वोलने से उनका अथे उस 
| तमे निश्चित हो जाता है । 
( ख ) योगात्मक भाषायें 


|| द्रयोगात्मक भाषाओं में प्रत्येक शब्द स्वतन्त्र रोति से 
| थक्‌ प्रयुक्त होता है और उसमें प्रकृति-भत्यय के योग की 
| तना नहीं हो सकती । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं मेँ 
| कृति और प्रत्यय के योग से शब्दों को रचना होती है। 
| के शब्द प्रकति-रूप ही न होकर प्रकृति .और प्रत्यय के 
| बेले से बनते हैं। इसी से इनको योगात्मक कहते हैं । ऐसा 
का जाता हे कि सब प्रकार की भाषाओं में योगात्मक 
| पनर को संख्या सबसे अधिक है। संसार की भिन्न भिन्न 
रग में जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं इस वर्ग की 
| शये पाई जाती हैं । परन्तु रकी, हंगरी, फिनलेंड आदि 


| हर न योगात्मक भाषाओं को अयोगात्मक भाषाओं से पृथक्‌ 
| “त बाली विशेषता उनके नाम से हो स्पष्ट है । योगात्मक 
के शाद, पक से०अभिकः०अंसो.केःमेल सेव्वनसे'हे । 


भाषा-विज्ञान | 
इन अंशा म से पक अंश का अथं धानतया स्थिर कै 
परन्तु दूसरे अंशा का स्वतन्व अर्थ अपनी प्रधानता को 
कर प्रधानाथ के साथ गुणीभूत होकर रहता है। | च 
जिन अनेक अंशो के मेल या जोड़ से योगात्मक भाषाओं 8 

शब्द बनते हैं उनमें से एक अंश सदैव एक ही ग 
हे हा ड रुप में रक्षा 
है । उसमें किसी प्रकार का थोड़ा-सा भी परिवर्तन या विकार 
नहीं होता । इस अंश को हम भकृति कह सकते है. । इसी शश 5 
के अर्थ की प्रधानता शब्द में होती है। इस पत्य से डे 
हुए दूसरे अंशो मे थोड़ा परिवतेन हो सकता है। परु गह | 
परिवर्तन इतना अधिक नहीं होता कि उन अंशो के वास्तविक | 
खरूप के विषय में किसी को ज़रा भी सन्देह हो सके। विभव. . 
युक्त भाषाओं की परिभाषा में इन अंशो को हम प्रत्यय या 
विभक्ति भी कह सकते हैं; परन्तु इन अंशो में और विभरि | 
युक्त भाषाओं के प्रत्ययो ओर विभक्तियो में पूरी पूरी अरु | 
पता नहीं है। जहाँ विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रदर 
का भेद्‌-भाव प्रायः करके विल्कुल मिट जाता है, वहाँ योग. | 
त्मक भांषाओं के शब्दों के अंश जुड़े होने पर भी स्पष्टतः अफे : 
खरूपः को पृथक्‌ रखते हैं। इन अंशो को बड़ी आसात से 
एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है, और समस श्वी 
मे किसका क्या और कितना उपयोग है यह समभा जा स्वत | 
है। तो भी प्रकृत्यंश से पृथक्‌ खतन्त्र रीति से म़त्ययांश क | 


° 


प्रयोस नहीं. क्रिय्रा:जा/सकलए-०। . Digitized by eGangotri 


ह चोथा परिच्छेद । 
| ती से जुड़े हुए अंशो में जो कभी कभी विकार होते. 
| लर की अजुरूपता के नियम के अलुकूल होते हें । इन 
} ह असामान्य नियम है कि प्रत्ययांशो का स्वर प्रकृत्यंश। 
| पतिम खर से मिलता-झुलता होना चाहिये। 

त्य और प्रत्ययांश इन भाषाओं में केवल नाम-मात्र - 
१ होते हैं और झड़ने पर भी अपने भेद-भाव को स्पष्ट 
तेह, इस कारण से इन भाषाओं को उपचयात्मक या 
| जालक भो कह सकते हे । 


(ग) विभक्ति-युक्त भाषायें 


|| श्रिमक्तियुक्त भाषाओं से आशय उन भाषाओं से है जिन- . 
| ३ यदपि प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं तो भी उनमें 
| एयोग प्रायः करके स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। योगात्मक 

| थो मे प्रकृति-प्रत्यय का भेद-भाव स्पष्ट बना रहता है 
| नका पूरी रीति से एकीभाव नहीं होने पाता। इसके . 
| रू, विभक्ति-युक्त भाषाओं में प्रति और प्रत्यय का प्रायः 

| ® एकीभाव हो जाता है। इन भाषाओं के प्रत्यय अपने 

| "व रेप को और अतएव अर्थ को भी स्पष्ट नहीं रखते । 

| शमं जो अर्थ-भेद से विकार होते हैं वे समस्त शब्द 

| "इए पतीत होते हैं । यहाँ यह ध्यान रहे कि योगात्मकः 
[र के वणन में जो 'प्रकृति' और 'प्रत्यय' शब्दों का 
जह हेह बस्वत*गोण*रूपसे"्क्याऱ्हे ?/ छुख्यप्छपः 


| 


भाषा-विज्ञन | 
से 'चिभक्ति' और 'प्रत्यय” शब्दों का प्रयोग विभक्ति ` 
अ के साथ ही करना चाहिये । क्योकि यो 
उत्तरांश ( = भकृति से ऊुड़े हुए अंश ) स्तन्न शब्द वक | 
हुए भी स्वतन्त्र से प्रतीत होते हैं--परन्लु विभक्ति-युक्त प 
एसा नहीं कह सकते । भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 
रखने वाली संस्कृत, फारसी, ीक, लैटिन आदि भाषाच 
गणना विभक्तिर्‍युक्त भाषाओं मे हे । | 
यहा यह कह देना उचित होगा कि विभतिःयुक्त मायी. 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि धातुओं के रूप चलाने | 
धातुओं से शब्दों के बनाने में अत्ययों के सरश दूसरे अंशौ को | 
जोड़ा हो जावे। इसके स्थान में धातुओं के अन्दर स्वरो३ 
भेद से हो काम चल सकता हे! इसी दृष्टि से सेमेटिकभाष- | 
परिवार से सम्बन्ध रखने वाली अरवी आदि भाषाओं की भै | 
गणना विभक्ति-युक्त भाषाओं में हो सकती है। पेसी दशा ग | 
विभक्ति शब्द्‌ का अभिमाय अर्थ-भेद से होने वाले किसी शद | 
के भेदो से या उसके रूप चलने से (या गदान से) ही हे है 
सकता है। ( देखो परिच्छेद 8, अधिकरण ८ )। १ 
उपरोक्त सामान्य भेद के अतिरिक्त विभक्तियुक्त भ 
योगात्मक भाषाओं की शब्द-रचना में विशेष भेद यह है EF 
जहाँ योगात्मक भाषाओ में प्रकृत्यंश सदा जैसा-काऱैसा रह | 
है, और प्रत्ययांश में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, वहां र, 
` भाषाओं खे गरकृत्यंशा/भीप्परिवर्तित/ हो जाता. है. इस 


| चौथा परिच्छेद । 
ह| ब भाषाओं में प्रकृति ओर प्रत्यय दोनों के परि- 
| ल से ही दोनों परस्पर इतने खर जाते हैं 
| न बिल्कुल पकीभाव हो जाता है। ऐसा होने पर 
| हि 'चाहिये > 
| | नवह सरण रखना चाहिये कि विभक्ति-युक्त आर योगाः 
| गप्र में परस्पर इतना भेद नहीं है जितना इन दोनों 
| (श्रयोगात्मक भाषाओं से । चस्तुतः देखा जावे तो इन दोनों 
| ,एरस्परइतना प्रकार का भेद नहीं हे जिंतना मात्रा का । दोनों 
| रचना का सूल'सिद्धान्त एक ही है; केवल भेद इतना 
| १ ह विभक्ति युक्त भाषाओं में प्रकतिअत्यय का परस्पर 
| त योगात्मक भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा होता 
| ३ तो भी, विभक्ति-युक्त भाषाओं मे यह घनिष्ठ संबन्ध 
| दहीं पाया जाता । अनेक शब्दों की रचना इन भाषाओं 
| मीषेसी ही विशद होती है जैसी योगात्मक भाषाओं में । 
हो कारण से कोई कोई लोग पिछले दोनो वर्गों को एक में 
ग्हिकर सारी भाषाओं को केवल दो ही चगो में बाँटते हैं। 
| एलु तीन वर्गा में भाषाओं को वाँटने से जितनी उनकी 
4 के समभने में सहायता मिलती है उतनो उनको दो वर्गा 
वने से नहीं। इसी लिये अधिकतर भाषा-विशान के पुस्तकों 
| ऐेश्दरचना को दृष्टि से भाषाओं को तीन हो वर्गों में 
| है। | 
| विभक्तियुक्त भाषाओ में प्रक्ति ओर प्रत्यय के एकोभाव 
| "मे हवरो -संभिश्रणासमक ०सो कर, व्यक्त हैं । 


| 
| 


भाषा-विज्ञान 
3 च “र २२ 
ह जइस्पाओं में बो भयोगात भ 
अज़रना आवश्यक नहं 
कई एक भाषाविझानियो का कहना है कि भाषा 
, ` उपरोक्त तीन बग प्रत्येक भाषा के ऋम-विकास को होर के 
स्थाओं को द्योतित करते हें । उनका विचार है कि भा 
विकास में क्रमंशः उपरोक्त तीनो अवस्थाओ का आना | र 
श्यक है । कम से कम प्रत्येक विभक्ति-युक्ति या संमिश्रा | 
भाषा तीनों अवस्थां में गुजर चुको है। तो भी कुच ऐस. 
भाषायें हैं जो अभी तक द्वितीय अर्थात्‌ योगात्मक अवसघा ग. 
« ही हैं और आगे नहीं बड़ी हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आप 
को उन्नति का पथ अयोगात्मक ---» योगात्मक --> विभक्ति 
युक्त इस प्रकार रहा है । इस सिद्धान्त का आधार निम्नलिकि 
विचारों पर है। | 
(१) ऐसा समभा जाता है कि अयोगात्मक चीनी भाण. 
भाषा की आदि-कालीन अवस्था का एक नसूना है। प्राची 
होने पर भी यही कहना चाहिये कि चीनी भाषा अभी कत 
खदा से अयोगात्मक अवस्था में ही है । आदिकालीन भाग 
का भी खरूप ऐसा ही रहा होगा। EE 
(२) दूसरी बात इस सिद्धान्त की पुष्टि में यह कहाँगती 
है कि कुछ प्रत्यय और विभक्तियों के विषय में, जो आउ 
शब्दों के अवयव-रूप से प्रयोग में आती हैं और खतत्र शरी 
की लर प्रयुक्त,रहों/की वजा सक्ती, दिखला जा तभ 


चौथा परिच्छेद | 


| उ आदि शब्दों में आने वाला-] प्रत्यय क्रिया-चिशेषणो 
|| _ नतित करता है । इसका निकास 7० (= सदश ) शब्द्‌ 
|| तदे इसी अकार £7०230? आदि में प्रयुक्त भावार्थक-आए 
| | य का निकास 5६९० (= आकृति ) शब्द से हं। यहाँ 
' | चत आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओं में भी दिडलाई जा 
| कतौ है। हिन्दी आदि में विभक्ति-रूप से प्रयुक्त होने वाले 
| के, पर' आदि का निकास “मध्ये, 'पाश्व आदि से 
| छाहे। 
| (३) तीसरा हेतु जो इस सिद्धान्त की पुष्टि में दिया जाता ( हे 
| रह तकंशात्र का चिन्तनाखुवाद है। इस पर हम ऊपर ५ 
| षार कर चुके हैं। इसके अनुसार हमारी विचार-परम्परा 
| ग्रगरम्भ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्ञ स्थिति रखने बाले 'भाषो' या 
| रयाः से होता है। भाषा में इन्हीं 'भावो? का निरूपण पृथक 
| शहर शब्दों द्वारा होता है । इन स्वतन्त्र भावो? के परस्पर 
| | आ 'विचार' बनते हें । इसी तरह, जैसे शब्दों के जोड़ने 
| बनते हैं। दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त सिद्धान्त का 
| गे शस विचार पर है कि 'भाव! और शब्द क्रमशः (विचार! 
है [य के बनने से पहिले स्वतन्त्र स्थिति रखते हैं! 
| । > भाषा-विज्ञान में उपयुक्त सिद्धान्त प्रायः करके. 
ल्ल जाता। निश्नलिखित कारणों से उसकी दुर्बलता 
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ह 
भाषा-विज्ञान 
आधुनिक नये अलुसन्धान से पता लगा है कि, | 
की अयोगात्मक तथा एकाद्वरात्मक चीनी भाषा रा थे 
इस वर्तमान खरूप में नहीं रही है। आदि-कालीन शात 
अवश्य ही इससे भिन्न रूप में रही होगी । सैकड़ों चीनी गा 
के शब्द जो अब केवल एक अक्षर के बने हैं प्रारम्म मे दो 
तीन अच्षरों के होते थे । उच्चारण-संम्बन्धी परिवर्तन थोर हह 
क कारण ही वे अब एक अक्षर के रइ गये हैं। इस प्त 
कारण ही अनेकानेक आधुनिक चीनी शब्दों मे परस्पर वह. 
कृत भेद न रहने से जो अत्यन्त गडबड होने को सम्भाका 


~ केक 


i 


चना भाषा का सम्बन्ध ऐसे आषापरिवार से है जिसमेंसर ॒ 
या लहज क प्रयोग की माता शब्दों की एकाक्षरता के परिमाह 
पर निर्भर होती हे । 

दूसरा बात से भी उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि नहीं होती! 
कुछ विभक्तियाँ या प्रत्यय प्राचीन स्तस्त्र शब्दों से निकती र. 
ओर आज-कल दूसरे शब्दों से जुड़कर अपना स्वतत्र सा. 
खा चुकी हे--इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारी विमविष | 
ओर प्रत्यय प्रारम्भ में खतन्त्र शब्द थे। साथ ही यहे 
ध्यान रहे कि बहुतसे निर्वचन जो इनके विषय में दिलत 

जाते हैं बे अनिश्चित ही हैं । 


cc-0. र हेल के, विषय, से.अमिक.. कहते को! 


3 


चोथा परिच्छेद । 

चेन्तनाणु-वाद का खण्डन ऊपर किया जा चुका है 

परिच्छेद ) । ऊपर कहा गया हे कि जिस प्रकार 
| सोचने की चरम व्यक्ति 'विचार? है, इसी प्रकार भाषा 
| तभ भी वाक्यो से होता है। इसलिये वस्तु-स्थिति 
भावों से पहिले 'विचार' होता है, इसी तरह पथक्‌ 
| [कस्तत्त्र शब्दों से पहिले वाकय, जो "विचार" का शब्दा- 
| उक स्वरुप है, होता है । इसलिये चिन्तनाणु-चाद्‌ के आधार 
| (रस बात की कल्पना करना कि अयोगात्मक अवस्था ही 
| पपा की आदि-कालीन अवस्था हो सकती है ठीक नहीं । उत्त- 
| ज्अमर्सका के आदि-निवासियों की भाषा के उदाहरण से भो 
| जृकलपना की सिद्धि नहीं होती, यह भी ऊपर दिखलाया जा 
| काहे] 
| स्तुतः नितरां आदि-कालीन भाषा के खरूप के विषय में 
| गेश्रनेक कहपनायें की गई हैं उनका आधार टीक ठीक साक्षी 
| नह है। यह भी आवश्यक नहीं कि आदि-काल में सुख 
| १ निकलने वाली अस्पष्ट तथा अविभक्त शब्द-धारा में से जो 


| शिर शर खतन्ज्र शब्द कल्पित किये गये थे एकाक्षरात्मक 
|| षेध अयोगात्मक ही थे । 


-२-बहु-सं-छषणात्मक भाषायं 
रचना का एक विशेष प्रकार पाया जाता है. 


| षे 
| ¥ श्र धु 'णात्मुक यावहुसंमिश्रणात्मक कहसा 


| >... 
भाषा-विज्ञान | 
हैं। इस प्रकार की रचना का विशेष उदाह i 
आदि-निवाखी इरिडियन लोगो की भाषाये हे । अनेक 
समुदाय को, जिसको अन्य भाषाओं में अनेक ख र 
द्वारा प्रकट किया जाता है, इस प्रकार की | 
समस्त शब्द के हारा प्रकट किया जाता है। यह समस्त शद | 
भी खदा समस्त ही रहता है; उसके अवयवो का 
खतन्त्र रीति से प्रयोग नहीं किया जा सकता । उदाहरण 
“में मांस खाता हूँ” इस वाक्य को मेक्सिको देश के श्र 
निवासियों को भाषा में केवल एक समस्त शब्द द्वारा परर | 
ह किया जावेगा । ज़ोर देने के लिये यदि कर्म कारक मांस क | 
' ` पर्याय-वाची शब्द समस्त शब्द से पृथक्‌ भी रखा जावे तो. 
भी मांस शब्द के स्थानीय एक सर्वनाम को “मै-उसको खातः | 
हूँ, मांस को” इस प्रकार प्रथम समस्त शब्द के साथ मिता. 
कर बोलेंगे। इसो प्रकार “मैं रोटी अपने पुत्र को देता! 
इतने शब्दों के स्थान में “में-उसे-उसको-देता-हूँ रोरी अपरे 
पुत्रको” इस प्रकोर केवल तीन शब्दों का प्रयोग हिप | 
'जाचेगा। इसी कारण उपरोक्त भाषाओं में दस दस अत्रो क 
के शब्द पाना साधारण बात है। पक एक वस्तु के ते _ 
इन भाषाओं मे बड़े लस्बे होते हैं । उदाहरणाथ, मेक्सिका 
भाषा म॑ ही बकरे के लिये kषa-kwaul-tentson® शु 3 | 
प्रयोग किया जाता है। इसका सूलार्थ है “सिर ( a 


'ओष्टत्वालू (= दाढ़ी) | ig शब्दा, eGangotri 


| है | वक चौथा परिच्छेद । 
| ही बाला ।” इस प्रकार बहु-संस्लेषणात्मक रचना में अत्यन्त 
| हे लमे शब्द-जो या तो -समास या संकुचित या संक्षिप्त 
| त ते हैं-पाये जाते हैं । ० 
| न भाषाओं का जिन्होंने अध्ययन किया है उनमें से 
|| को का ऐसा.मत है कि इस प्रकार की रचना को उपयुक्त 
| श्योगमक आदि तीन प्रकार को रचनाओं से सर्वथा भिन्न 
| त्ये प्रकार की रचना कहना चाहिये । परन्तु भाषा-विज्ञा- 


शर) इस प्रकार की रचना के उदाहरण पाये जाते हैं। “में 
इन तीन शब्दों के स्थान में संस्छृत सें 'ददामि' यह 


| भाषायें थोड़ी या बहुत संश्लेषणात्मक या 


होत हैं. संस्लेषणात्मक "से आशय डाय. 


भाषा-विज्ञान ः | 
आं से है जिनमें एक शब्द के द्वारा एक षु 
संकीण अर्थं को प्रकट किया जा सकता की जरि प 
भी कहा जा सकता है.। इसके विपरीत, अमेदाक 
भाषा वह कहलाती है जिसमें उसी अर्थ के रेक पक्त 
प्रयोग किये जाते हैं । ऐसी भाषा को भेदात्मक भी Rs 
हैं । उदाहरणाथ, संस्कत अभविष्यत के स्थान में हती 
“वह होता? और अंगरेज़ी में प्र ए००१ have ben ह 


जायगा । इसरो प्र कार-- | 
संस्कृत | हिन्दी अग्री ` 
करोति वह कर रहा है He is doing 
गृहाणाम्‌ घरों का of (the) lows 
जिगमिषति वह जाना चाहता है ॥० ०९४१० ॥। 


ग्रीक और लैटिन भाषाओं की रचना में संस्कृत की तए 
संश्लेषणात्मकता अत्यधिक पाई जाती है । अंग्रेज़ी भाषा विशी 
षणात्मक रचना का अच्छा उदाहरण है। सामाना 
यह कहा जा सकता है कि भारत-यूरोपीय भाषा-परिवा( र 
भाषाय धीरे धीरे संशलेषणात्मक से विश्लेषणात्मक होती 
रही हैं। इस प्रवृत्ति का उदाहरण भारतवर्ष को भ 
आय॑-भाषाओं में अच्छी तरह पाया जाता है। संस्कृत कोरा 
 स्पष्टतया संग्ठेषणात्मक है। संस्कृत से निकली ह “४ 
भाषा के शौरसेनी आदि सारे भेदो की रचना मो 
सकि ही रही पसे अलिक की" हिल्दी०पंजाव) ग 


हे... चोथा परिच्छेद । 
ग ज्ञ श्षाषाओं की रचना में आयः विन्छेषणात्मकता दीख पड़ती 
अ १ | oe हिन्दी की रचना सब से अधिक विश्छेषणात्मक है। 
| लोकी भी लगभग यही दशा है। गुजराती, सिन्धी और 
| (हो में विश्लेषणात्मकता क्रमशः कुछ कम पाई जाती हे। 
हे पीछे बंगाली और उड़िया का स्थान है। इनकी रचना में, 


| शकी अपेक्षा, संस्छेषणात्मकता की मात्रा अधिक है | 
| यही दशा यूरोप की आधुनिक भारत-यूरोपीय भाषा-परि- 
| रके भाषाओं की है। अंग्रेज़ी का हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
|| भाषा में बहुत ही थोड़ी विभक्तियाँ शेष रह गई हैं। 
| हतक कि नामो या संशा-वाचक शब्दों के बडुवचन, क्रिया 
अ 8 परयमपुर्ष एकवचन ओर भूतकाल को छोड़कर चीनी 
१ | सा कौ तरह एकाक्षरात्मक अंग्रेज़ी लिखी जा सकती है । 
रचना ( याशब्दाक्ृति ) की दृष्टि से भाषाओं 
`| के वर्गीकरण की उपयोगिता 

। | ना या शब्दाकृति ) कौरष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण 
| नकी रचना के समभने में सहायता मिलतो है, यह. हम 
चुके हैं। तो भी व्यवहार की दृष्टि से ऐसा वगी'क- 


न । | 


शेष सहायता नहीं मिलती; विशेषकर 
| _ ल हतेकानेक आरा" की इद कर दिया गया 


भाषा-विज्ञान | 
है । विभक्तियुक्त साषा-वर्ग को छोड़कर, हितम `, 
केवल भारत-यूरोपीय और सेमेटिक इन दो भाषा रि क 
है, अन्य दोनों वर्गों में से धत्येक में परस्पर किली री 
संबन्ध न रखने वाली तथा अत्यन्त भिन्न अनेका वी 
का समावेश कर दिया गया है । उपरोक्त वभि 
परिवारो में भी परस्पर कोई संबन्ध नहीं है । यहो नहीं है 
रचना कई अंशो में परस्पर अत्यन्त भिन्नहै। | 

दूसरा दोष इस वगी करण का यह है कि इसक्रे् 
आत्यन्तिक और निश्चित नहीं कह. सकते । कुछ भाषाये ऐस 
हैं जिनको किसी एक हो वर्ग के अन्द्र लानां करिन है। ए 
प्रकार एक एक वर्ग को भाषा में ऐसे शब्द पाये जाते हैं गिता 
रचना. दूसरे बो की .रचना के अनुकूल. होती है। वसु 
भिन्न भिन्न वर्गो' की भाषाओं के बीच में निश्चित सीमा बाज 
` कठिन हो नहीं असंभवसा है। एक ही भाषा में देखा जा 
है कि अयोगात्मक, योगात्मक और विभक्ति-युक्त होने के हत 
पाये जाते हैं। साहित्यिक उन्नति से रहित भाषाओं गेत 
यह कहना भी प्रायः कठिन होता. है कि कहाँ तक उम 
अयोगात्मकता हे ओर कहाँ तक योगात्मकता। हिन a 
भाषा में सी जब “ 'का', 'के, 'की! इत्यादि को शबो से र 
कर लिखना चाहिये या नहीं ?” ऐसा प्रश्न उठ सकता 
साहित्यहीन और उससे भी अधिक असभ्य जर 
_ सअ के'बिायानमे तो-कहंनर-हीत्कमा ००० | 


|. 2266 चौथा परिच्छेद । 
|; ! भाषांओ में भी जो संस्छेपणात्मकता और 
सालक „कता का भेद ऊपर किया है वह भी आपेक्षिक ही 
७ वि इन भाषाओं का झुकाव विश्छेषणात्मकता को ओर 
मी कोई ऐसी आधुनिक भाषा नहीं पाई जातो जो सवोश 
| न संखेषणात्मक या विश्छेषणात्मक कही जा सके॥ 


' j ब्रवहारिक उपयोगिता अधिक न होने पर भी, और भाषाओं 
| इअविकास तथा विभक्तियो और प्रत्यया की उत्पत्ति के 


। | जल्द की रचना को ठीक २ समभे के लिये यथासंभव 
| | सके मूलत्व या प्रकृति और साधक अंश या प्रत्यय का 
| | किचन करना अत्यन्त आवश्यक है । संस्कृत वैयाकरणो ने 
बात को अच्छी तरह अनुभव कर लिया था । 
मेक भाषा में शब्दों के सूल-तत्व या प्रकृति या घातु के 
' में अनुसन्थान करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा 
7 एरस्मकाल में 'धातु-अवस्था' में थो, अर्थात्‌ प्रारम्भ- 
| में भाषाओो के शब्द प्रकृति और अत्यय के योग सेन. 
| पल प्रकृति-रुप ही होते थे; इन्हीं प्रकृतियो में से कुछ 
| भियो के साथ मिलकर हास होते २ प्रत्यय बन 
पक विकास' के विषयः इसार के सिन्त: 


भाषा-विज्ञान 
को हमारे मानने या न मानने से भाषाओं २ 
कौ भाचीनतम इ, | 

स्याओ के इतिहास के विषय में हमारे अजु चोचा छ 
| संधान पर ष 

प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि जिन भाषाओं मे | 
प्रत्यय का विवेचन कर सकते हैं चे कभी ५ | 
डर घातु-अवशा' ) | 
रही होगी--इसका पता शब्दों में परति-अत्ययःिवे | 
कुछ नहीं लग सकता । हम कितने ही पीछे क्यों न लोरे ल | 
शब्द्‌ शुद्ध 'घातु-अवस्या’ में कभी नहीं मिलते] | 
उदाहरणार्थ, 'भरति' शब्द के विषय में या तोहार | 

५ कह | 

सकते हैं कि यह गुण करने पर स॒+ञ +त के योग सेका | 
है, या दूसरी संबद्ध भाषाओं के साथ तुलना करके हम ऋ | 
सकते हें कि प्राचीन भारत-यूरोपीय भाषा में इसका | 
१८87८7४ ( भे रेति ) रहा होगा । इस प्रकार दूसरी संद | 
भाषाओं की तुलना के सहारे यथासंभव प्राचीनतम रुप क | 
पहुँचने पर भी हम “भरति” शब्द को अझतिःमत्ययोगा | 
एक शब्द्‌ के रूप में ही पाते हैं। ऐसी दशा में यह कहगा& | 
“भरति' दो या तीन खतन्त्र शब्दों से मिलकर बना होग- | 
जैसे यह कहना कि-“ति' प्रत्यय का संबन्ध 'तदू' शब्द सै | 
कल्पनामात्र है । | 
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पाँचवाँ परिच्छेद 
POD FO 


. आषा की परिवतेन-शीलता 


| !१--समय-लेद से भावा में भेद 

| आण की परिवर्तन-शोलता का उल्लेख इस पुस्तक में कई 
| | तह किया जा चुका है और आगे सी किया जायगा । एक 
| | त्रण मनुष्य भाषा की परिवर्तन-शीलता को ठीक ठीक अनु- . 
| नही करता । जिस भाषा को बह स्वयं बचपन से लेकर 
| हे तक बोलता है उसी को दूसरे लोग बच्चों से बूढ़ों तक 
| करते इए दीखते हें । इसलिये ,बह' यही समझता हे कि. 
| सी भाषा उसी रूप में स्थिर है और आगे भी रहेगी । अपने 
| पस के लोगो की भाषा में अपनी भाषा की समानताओ 
| ताय साथ विशेषताओं को देखकर भी वह उन विशेषताओं 
| भर की खोज में प्रवृत्त नहीं होता । वह उन स्थानीय रूपों 
मिर और परिवतेन न होने वाला ही मान लेता है। . 


| 
| किसी भाषा को एकता का आधार उसकी अचि- 

| कग पर ही होता है । इसी के कारण एक पीढ़ी की 
| ग्र 2 सर पीढ़ी" खासकर बोलतो है परन्तु भाषी की 


भाषा-विज्ञान | 
इस प्रकार अविच्छिन्न धारा के होने पर भी यह १० | 
चाहिये कि वह ज्यों को त्यो एक ही रूप में रहती है। असे. | 
को धारा अविच्छिन्न होने पर भी आगे बढ़ने के साथ सा ष | 
लती जाती है, इसी प्रकार भाषा की परम्परा एक रहने है | 
धोरे घौरे अस्पष्ट रूप से बदलती जाती है। कक. | 
वही भाषा इतनो परिवर्तित हो जाती है कि | 


जानने वाला उसके दूसरे रूप को आसानी से नहीं सप्र | 


पड़ता है किमा | 
परिवतंनःशील है, अर्थात्‌ उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सदाहं 
होता रहता है । इसलिये इस परिवर्तेन-शीलता को ठीक ठोक | 
समभने के लिये किसी भाषा के समय-भेंद से होने बाले मित्र | 
भिन्न रूपौ की परस्पर तुलना करना आवश्यक है । किसी माग f 
के एक हो रूप को देखकर उसकी परिवतंन-शीलता सममं | | 
नहीं आ सकती । | 


२--भांषा की परिवतंन-शीलता और प्राचीन | 
परिष्कृत भाषायं | 

ऊपर एक साधारण मञुष्य की इस दृष्टि का वरं काध | 

कि भाषा में परिवर्तन नहीं होता और वह एक ही रुप मर | | 


उस 
रहती है। साधारण मजुष्य की इस दृष्टि का कारण दारक 
भाषधके भिक्न-भिल्ष रूवों०-्सेः'अपडिकयी>हता/६ | `` | 


पाचवा परिच्छेद । 

भिन्न भिन्न रूपो से परिचय रखने बाले शिक्षित मनुष्यो 
| यह प्रम कुचे अंशा में पाया जाता है। संस्कृत, अरबी, 

` आदि प्राचीन परिष्कृत भाषाओं को पढ़ने वाले प्रायः 
वा समभते हैं कि यद्यपि हिन्दी आदि भाषायें पंरिवर्तन-शील 
तमी संस्कृत आदि भाषाय शाश्वत अर्थात्‌ सदा से एक 
| ह्मे खिर है। 
| साहित्यिक भाषा का सामान्य विचार हम ऊपर कर चुके हैं।. 
| नीत परिष्कृत या उत्कृष्ट भाषा से आशय पक ऐसी प्राचीन 
| पत्यिसम्पक्न भाषा से है जो अपने व्याकरण और अक्षर- 
| क्यास या हिजञो के नियमों से बद्ध होने के कारण चिर-काल 
|| कक रूप में खिर रह सकती है। उच्च कोटि के साहित्य से 
| सन्न होना ऐसो भाषा के लिए आवश्यक है । उसकी स्थिरता: 
| ग्ररुव्य कारण भी यही होता हे । उपयुक्त अंशों में बहुत कुछ 
| कता होने पर भो प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय में नीचे 
| हिलो बातो का ध्यान रखना चाहिये । 
॥ चीन परिष्कृत भाषाओ के व्याकरण और लेख-विन्यास 
| चे परिवर्तन न हो तो भी उनके उच्चारण में परिवर्तन 
भात्र मे हो ही जाता है । यदि आज-कल एक ऐसी भाषा 
| भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है तो यह स्पष्ट 
5 पे सब उच्चारण उसके असली या आचीन उच्चारण नहीं 

का उदाहरणाथ, संस्कत को बङ्गाली, . मराठे, पञ्जाबी 
(सिन्न भिक्र-अकार-से-उद्यारण?कशते हैं १उन'सब- 


भाषा-विज्ञान : । 
का उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार १ 
करते हें । संस्कृत में प्राचीन उच्चारण के निर्णय करने हि | 
भ्रातिशाख्य, शिक्षा आदि अनेक प्राचीन साधन हैं। लि -] 
'अन्य भाषाओं में प्राचीन शुद्ध उच्चारण क्या था, एला न 
लगाना प्रायः कठिन होता है । जि 

. दूसरी बात प्राचीन परिष्कृत भाषाओं के विषय ई है. 
'ध्यान में रखनी चाहिये कि यद्यपि वे अपने खरूप में चिरकार | 
से खिर हैं चे खदा से हो इस रूप में नहीं रहीं हैं। प्रके | 
'प्राचीन साहित्यिक भाषा का प्रारम्भ किसी न किसी रोज़ | 
'को सर्व-सांधारण की भाषा से ही ड्आ है। जहाँ उसकी मूह- | 


भूत वह सचे-साधारण को भाषा अविच्छिन्न-प्रवाहिणी तौ | 
'सदश परिवर्तन के खाभाचिक नियमों के अनुसार वरल | | 
बदलते आज-कल की सर्वे-साधारण को भाषा के रूप कोपरा | 
हो गई है, वहाँ उसका उस समय का परिष्कृत रुप इनि | 
सरोचर के सदश व्याकरण और साहित्य के प्रभाव से णे | 
'एक रूप में ही खिर है। उसकी कृत्रिम स्थिरता से सब॑साश' | 
रण की भाषा की परिवतंन-शीलता में कोई कमी नहीं अती! जर 

पक तीसरी बात इस सम्बन्ध में और भी कह है त 
'साधांरण पढ़े लिखे मजुष्यों में यह भ्रम पाया जाता है ‘| 
आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं को प्राचीन से | 
संस्ईत से निकला हआ समिति हैं (इसी तरफ | 


पाँचवाँ परिच्छेद । 
दि मषा को प्राचीन साहित्य की लेटिन भाषा से निकला 
| सममा जाता है । यही नहीं, भाषा-विशान कौ पुस्तकों में 
| प्रायः ऐसा लिखने में आता है। परन्तु वास्तव में कोई 
| वहाधारण की भाषा प्राचीन परिष्कृत भाषा से नहीं निकला 
| ४ उसका निकास प्राचीन सर्व-लाधारण की भाषा से ही 
| मना चाहिये। आज-कल को बोल-चाल की भाषा को 
' | ब्रविच्चिष्त परम्परा प्राचीन बोल-चाल की ही भाषा से हो 
| इती है, न कि प्राचीन साहित्यिक भाषा से। सर्व-साधारण 
`| श्रैमापा में ही खाभाविक जीवन और उन्नति की योग्यता रह 


|| दहती । ऐसा होने पर भी भाषा-विश्ञान की पुस्तको में 
| हनौ आदि संस्कृत आदि से निकली हैं--ऐसा कहने का कारण 
| हे होता है कि आज-कल की भाषाओं का वस्तुतः प्राचीन 
| सहप न मिलने के कारण जो कुछ वह प्राचीन स्वरूप प्राचीन 
| सहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है उसी से काम लिया 
| बवे! भाषा को परिवर्तन-शीलता दिखाने के लिये समय 
भसे उसके भिन्न भिन्न रूपो को दिखलाना आवश्यक है, 
इम ऊपर कह चुके हैं । इसलिये--संस्कृत आदि से हिन्दी 
| भरि निकली हैं--ऐेसा न कहकर वास्तव मे तो हमे यही 
भग चाहिये कि संस्कृत आदि साहित्यिक भाषाओ के समय 
धे सवसाधारण की भाषाओं से आजकल की सचे-साधारण 
i कषां एनिकलीऱ्हे) हॉ “येह” स्मरण रहे 


भाषा-विज्ञान 
एसे न भक आणे कोच जे 
त्यिक भाषाओं के लिये ही कर रहे हे । उस समय कोर हर । 
चाल को भाषा को हम संस्कृत आदि नाम न बेकार 
सर्व-साधारण की भाषा (या प्राकृत भाषा ) ही कहते है | 
अनेक लोग ऐसा नहीं समभते; चे संस्कृत, लैटिन गर. 
शब्दों का प्रयोग उस उस समय को साहित्यिक और स 
साधारण की भाषा दोनो. के लिये समान रूप से करते है। 
इस आशय मे--संस्कछत आदि से हिन्दी आदि का निवास | 
इ है--ऐसा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं। केवल भर. | 
श्यकता इस बात की है कि कहने वाले को उपयुक्त प्रम गहे। | 
वास्तव मे कोई सर्व-साधारण की भाषा प्राचीन परि | 
ष्कत भाषा खे नहीं निकलो है, उसका निकास प्राचांत स. | 
साधारण की भाषा से ही समझना चाहिये-पेसा कहनेसे | 
हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं कि खबे-साधारण को भप | 


१०६ | 


( = संस्कृत के सदश ) शब्द पाये जाते हें। आज-कत 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यही दशा और और ह | 
निक भाषाओं की है। इससे यह स्पष्ट है कि सरवेस | 
की. सत्त. परए अत्चोना-प रिम "भाषाका, ततुः रि & | 


ग । | न है। ऐसा होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते 
| #क इससे निकली है। इसलिये आज-कत्त की सवे- 
ह. तारण की भाषाओं के विषय में हमें यही समभना चाहिये 
| इत्वा निकास प्राचीन काल की योल-चाल की भाषा से 
हा छा है। उसी प्राचीन बोल-चाल की भाषा को कवियों, दाशं- 
त और धर्मशाल आदि के लेखकों ने साहित्य द्वारा 
तित प्राचीन परिष्कत भाषाओं का रूप दिया था। डदा- 
| हाथ, आज-कल की इटेलियन, स्पेनिश, और फ्रेब्च 


' | प्रौ का निकास प्राचीन काल कौ बोल-चाल को लैटिन 


| प्रतवर्ष की उस प्राचीन बोल-चाल को भाषा से निकली 
[हिसका उत्कृष्ट परिष्छृत स्वरूप संस्कृत-साहित्य में पाया 

| राह , 

| किसी भाषा के पूरे जीवन में, 'जो स्वाभाविक अवस्था 

| "केवल सवसाधारण को आषा में हो पाया जाता है, साहि- 

| बैड भाषा केवल एक अवस्था-विशेष को दिखलाती है। 


| सहे सवसाधारण की भाषा की गति रुक नहीं जाती; वह 


> -- “१ 


| गती ही रहती है और कालान्तर में दूसरी साहित्यिक 


| भः का कारण होती है। इसलिये एक जाति की 


भाषा-विज्ञान , | 
भाषाय देखी जाती हैं । उदाहरणाथ, भारतवर्ष को हि ४ | 
के इतिहास में वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा, पालि ज 
प्राकृत भाषा और आज-कल की साहित्य की हिन्दी होर | 
आदि अनेक साहित्यक भाषायें पाई जाती हेत. 


३--भाषा की परिवतन-शीलता में भारतीय | 
6 पं } 

आय-भाषाओं का उदाहरण | 
सर्व-साधारण की भाषा और प्राचीन परिष्कृत साह. 
त्यिक भाषाओं के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए और यह 
समभते हुए कि प्राचीन काल की सर्व-साधारण की आपे | 
स्वरूप को थोड़ा बहुत समभने का साधन प्राचीन लेख हो, ड | 
जिन में साहित्यिक भाषा भी सम्मिलित है, हो सकते हैं, फ्‌ प 
कहा जा सकता है कि किसी भाषा को परिवतेन-शीलता बो | 
ठीक ठोक समभने के लिये प्राचोन लेखों से बड़ी सहायता | 
मिलती हे । किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास को समे | 
के लिये वस्तुतः यही मुख्य साधन है | किसी जाति के इति | 
हास के भिन्न भिन्न समयो के प्राचीन लेखों को देखने से ए | | 
बात तुरन्त स्पष्ट हो जावेगी कि भाषा में अनेक तरह के परि | 
चतन थीरे धीरे होते रहते हैं। व्याकरण, वाक्य-वित्यात | 
शब्दों का स्वरूप, शब्दों का अर्थ बहुत कुछ बदल जाता 
पिछले शब्द प्रयोग में आने बन्द हो जाते हैं। ग | 
तो उसी भाषा के "आधा. प्र, बनाये पा कः | 


| ह पाँचवाँ परिच्छेद । | 
| (१. लिये जाकर पयोग में आने लगते हैं । उदाहरणांथे,. 


ऋग्वेद की एक ऋचा को, 

किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के एक वाकय को, 

हे (३) वाल्मीकि-रामायण के एक गछोक को, 

। (४) धम्मपद के एक पद्‌ को, 

(१) किसी संस्कृत नाटक की एक प्राकृत गाथा को, 

| (६) रामचरितमानस कौ एक चौपाई को, और 

| (७) मैथिली शरण गुप्त के एक पद्य को 

हर उनकी भाषा की तुलना करें तो यह तुरन्त स्पष्ट हो 
| शेणा कि समयःभेद से भारतवर्ष में आर्य-जोति की भाषा 
क्ते परिवतेन होते रहे हैं १ । 

| भारतवर्ष में आये-जाति की भाषा के इतिहास को मोटी 
| ऐसे प्राचीन, मध्यम और आधुनिक इन तीन समयो में 
| हाजा सकता है। ऊपर गिनाई गई सात अवस्थाओं में से 
| श्र तीन का समावेश प्राचीन-कालीन भाषा मे हो सकता 
| ।।उगही दो का अर्थात्‌ चौथी और पाँचवाँ का मध्यम 


'भाषा-विज्ञान | 
उदाहरण द्वारा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । उशा १ 
'विषय में, अनेक व्यञ्जनो के क्लिष्ट संयोगो के शरस्‌ ह. | 
“कोई असुबिधा अद्धभव नहीं की जाती थी। शय | 

' मध्यम-कालीन भाषा का भी स्वरूप संशलेषणाताकन त | 
'था। तो भी व्याकरण मे बहुत कुछ सरलता आ गध < 
भातिपदिक और धातुओं के रूपों में बहुत कुछ कमी आ हे | 
-थी । बड़ा भारो भेद उच्चारण मे आ गया था। व्यञ्जनो हे | 
किष्ट संयोगों को या तो सरल संयोगो में वदल दिया गया | 
था, या उनके स्थान मे एक ही व्यञ्जन उञ्चारण छिया | 
जाने लगा था । उदाहरणार्थ, .पालि में “धमं? के स्थान र॑ | 
“धम्म”, सत्यु' के स्थान में /'मखु', 'मैषज्य' के स्थान में भेस | 
ज्ज' बोला जाता था । इसी प्रकार 'स्थगयति' के स्थान मे | 
“थकेति', “शलच्ण' के .लिये 'सरह” ओर 'पाष्णि' के लिये | 
“परिह” बोला जाता था । खंयोगां के विरुद्ध प्रवृत्ति. पराहत | 
'भाषा में तो यहाँ तक बढ़ती गई कि आदि में अनेक व्यन्जो | 
'वाले शब्दौ में एक दो व्यञ्जन भी मुश्किल से ही शेष रे. 
'और प्रायः शब्दों का स्वरूप केवल स्वरमय हो ग्या! 
-उदाहरणाथं, i] 


संस्कृत प्राकृत । 
. यदि जइ ( यां जदि.) 
आर्यपुत्र छुङ्ञउत्त 
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' पाँचवाँ परिच्छेद । 
अगतम्‌ आञ्‌ ( या आगदं ) 
| सकल सञ्चल 
रुक भाषाओं में पुरानी संग्लेषणात्मकता के स्थान में 
| , क्का बहुत कुछ देखी जाती है। व्याकरण, वांक्य- 
यास आदि सब कुछ विल्कुल बदल गया है । सैकड़ों नहीं, 
छाए दूसरी भाषाओं के शब्द आकर सम्मिलत हो गये हैं। 
| तप की परिवर्तन-शीलता का यह थोड़ा थोड़ा नमूना उप- 
'क्ततीनों समयो की भाषाओं में दिखला दिया गया है। परन्तु 
| ब मे भाषा की परिवर्तन-शीलता भाषा की प्रत्येक अवस्था 
पई जातो है। उदाहरणाथ, भारतवषं में आर्य-जाति की 
| प्रचौक्कालीन भाषा की उपरोक्त तोनो अवस्थां में परस्पर 
| हा अन्तर पाया जाता है। संस्कृत भाषा का सबसे पहिला 
| सूप हमको ऋग्वेद मे मिलता है। अनेक विद्वान वेदौ को 
गाको संस्कृत नाम न देकर वैदिक भाषा ही कहते हैं। 
अतिदास आदि के ग्रन्थों की आषा को ही वे संस्कृत कहते 
१ भारतवर्षं में प्रायः वैदिक भाषा को 'वैदिक संस्कत’ 
| "रपद संत को 'लौकिक संस्छृत' कहा जाता है । वैदिक 
प के अन्दर भी अनेक विद्वानों के मत में कई अवस्थायें 
| का है; परन्तु यहाँ हम उनका वर्णन न करेंगे । वैदिक 
| | व्यक स्वरूप जो संस्कृत से बहुत कुछ मिलता- 
| याच अन्था में पाया जाता है । उनकी भाषा 
शर ठहर संस्हत"इन'दोनो"के”थोचेश'की' दशमे है। 


Fe 


भाषा-विज्ञान ` _ 
ऋग्वेद की भाषा को तुलना यदि हम पिछली ( या ह । 
संस्कृत भाषा से करें तो बड़ा भेद दिखलाई देगा | कर )॥ 
जो ऋग्वेद की भाषा में देखी जाती हैं उनका पिछली स ष | 
में पता भी नहीं । ऋग्वेदीय भाषा को कुछ दुख | 
विशेषताय यहाँ दिखलाई जाती हें । पच | 
प्रातिपदिक और धातुओं के रूपो को बहुतायत त्या | | 
अन्य प्रकार से बने हुए शब्दों के रूपों की विभिन्नता बतं । 
ऋग्वेदीय भाषा में देखी जाती है उतनो पिछली सूत ) | 
नहीं । प्रातिपदिका की विभक्तियों के रूपों को बहुहता ३ | 
ऋगवेद के अनुसार कालिदास आदिको | 


. संस्कृत के अनुसार 
मत्यांसः, मत्याः मत्याः 
देवासः, देवाः देवाः . 
अग्नो, अग्ना अग्नो 
पूर्व॑सिः पूर्व पूर्वेः 
देवेभिः, देवैः देवैः 


धातुओं के रूपौ की बहुलता तो ऋग्वेदीय भाग. | 
इससे भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरर य ; 
कि लेट्‌ लकार जो ऋग्वेद में प्रायः प्रयोग किया. | 
य न ग 
र ND. अर्नेक उदाहरण "जा IUZ है; | 


इमसि, इम = इमः 
स्मसि;स्मम = स्मः 
यातन, यात = यात 
श्ये =. शेते 
टे, ईशे, ईशते = इष्टे 
श्रथि श्टणुधि; व 

रुहि, शटर } ~ 


| ए बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पिछली संस्कृत में 
वाचक 'कतुम, “पठितुम्‌? इत्यादि शब्दों में केवल पक 
|. प्रत्यय देखा जाता है वहाँ ऋग्वेद में उसके स्थान में 
| इसे तवे', “ध्ये! इत्यादि अनेक प्रत्यय. देखे जाते हैं, जैसे 
| भसे, 'एतवै', 'पातवै', “चरध्यै, ‘गमध्यै’ इत्यादि । 

| उपरोक्त थोडेसे उदाहरणो से ही, भारतीय आय-भाषा _ f [ 
भरो अवसा में व्याकरण की दृष्टि से कितना भेद है, यह 


"अ 


त सत में या तो मिलते ही नहीं या दूसरे अर्थों में 
दिये गये हे। पिछली संस्छत में जो शब्द नहीं मिलते 


| रेक शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

Et न र दर्शनीय, उन्दर 

. की = खुन्दर, दशनीय 
रपस 
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सूर = सूढ 
ऋदूदर = कोमलाशय द्यालु 
अक्तु = रात्रि; अन्धकारः; रमि 
अमीवा = व्याधि, रोग | 
ऐसे वैदिक शब्दो के उदाहरण जो पिछली संस्कृत दुस | 
अर्थो' में आते हैं ये हैः-- | 
ः वैदिक अथे पिछली संस्कृत गे ग्र! 
अराति = शत्च॒ता; कृपणता शत्रु | 
बंध ` = कोई भयङ्कर हथियार मार डालना | 
सृडीक = झपा, अजुञ्रह शिव जी काका | 
न = जैसेनही नहीं | 
अरि = इश्वर, धार्मिक; शत्र॒ शत्रु 
चिति ~ निवास-स्यान, | 
ध्य ग्रह, बस्ती य) श्य 
...५. . '४--भाषा की परिवतेन-शीलता में . 
>. , ` अँगरेजी का उदाहरण 
इसी प्रकार यदि हेम अंग्रेज़ी भाषा में 


( १) ब्योबुल्फ ( 50/#०।, समय लगभग 
ईस्वी शताब्दी या इससे पूव ) नामक 
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कार 


j पाँचवाँ परिच्छेद । 

|! (२ ) चासर ( 0800, १३४०-१४०० इस्वी ) नामक 

| कवि के एक पद्य को 

) महाकवि शेक्सपियर ( 9१०४९३९, १५६४-- 
१६१६ ईसी ) के गद्य या पद्य को, और अन्त में 

(४) राजकवि टेनिसन (T60०0, १८०६१८६२) 

के एक पद्य को 

| ह उनकी तुलना करें तो समय-भेद से एक ही भाषा में 

| वाते परिवतेन और भी अच्छी तरह हृदयंगम हो जावेंगे । 

एका कारण यह है कि जहाँ संस्कत-ग्रन्थों के ऐतिहासिक 

| क्षय और क्रम में प्रायः अनेक सन्देह हो सकते हें वहाँ अंग्रेज़ी 

यो के लेखकों का समय बहुत कुछ निश्चितसा है । 

| उपरोक्त तुलना करने पर, यदि हमने अच्छे प्रकार ऐति- 


| प्रतीत होगी। परन्तु यदि इन सबको हम शुद्ध 
त्‌ रैक ठीक उनके अपने अपने समय के उच्चारण के अजः 
| पढे तब तो उनकी भाषाओं में परस्पर भेद और भी 
| "क दील पड़ेगा । समय-सेद से कम से कम भाषा के उच्चा 
भेद पड़ ही जाता है, यह हम ऊपर कह चुके 


| | 
; अधिक उरानी अंग्रेज़ी, कतो कहना, दी. क्या, डोक्सपियर 


भाषा-विज्ञान 
के समय के उच्चारण मे और आज-कल के अंग्रेज के 
मे बड़ा भेद हो गया हे । एक विद्वान्‌ का कहना है क्क 
शेक्सपियर आजकल को तरह अपने नाटकों को पर | 
मनुष्य द्वार पढ़ते इए खुन सके तो वह शायद ही हि | 
सकेगा कि यह डसौ को भाषा है। इस कारण से यह ण 
खदा ध्यान में रखनी चाहिये कि वर.विन्यास या हिल्लो३ | 
एकसे रहने पर भो यह आवश्यक नहीं कि उच्चारण म॑ | 
'एकसा ही हो। | 
वस्तुतः समय-भेद्‌ से उच्चारण में भेद हो जाता है | 
इसका एक प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रायः अगे | 
भाषाओं में शब्दों के लिखने और बोलने का स्वरूप एकसा | 


यही है कि लिखना तो पुराने उच्चारण के अनुसार ही रहा 
है और उच्चारण बदलता रहता है। अंग्रेज़ी भाषा इसका 
बड़ा अच्छा उदाहरण है । इसके हिज्जे बड़े विचित्र होते है! | 
बहुतसे वर्ण लिखे ज्ञाते हैं, पर उच्चारण नहीं किये आते। 
उदाहरणार्थ, 02५३४७ शब्द में ए! उच्चारण नहीं किया। 
जाता। इसका कारण बहुत लोग नहीं जानते। वततव गे 
इसका कारण यही है. कि पुराने समय में इस शब्द मे$ | 
उच्चारण किया जाता था । इस बात की पुष्टि इसके सन | 
जमेन T०chter (टॉख्टर), ग्रीक thugater, फारसी वुलर 


tl 


र च परिच्छेद 
|. ` पाचबाँ परिच्छेद । 
| ४! द के अनुच्चरित ४१ के स्थान मे कोई न कोई करठ- 
[ष यक्ष अवश्य बोला जाता हे । 


५--स्थानभेद्‌ से भाषा में भेद 


| पाकी परिवर्तन-शोलता को हम दो प्रकार से सिद्ध कर 
व क्षत है: एके तो किसी भाषा के प्राचीन लेखों फे आधार 
| (उसकी भिन्न भिन्न काल की अवस्थाओं की परस्पर तुलना 
| हलेले, और दूसरे परस्पर अनेक अकार की समानता 
हरे वाली अतएव परस्पर सम्बन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न 
य, प्रान्तीय तथा भिन्न भिन्न जातियाँ की भाषाओं कौ 
सर तुलना से जैसे एक हो भाषा के समय-भेद्‌ से भिन्न 


h 
| जाती हैं, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं। विशेषकर जब 
| "एक एक परिवार को भाषायें बड़ी दूर दूर तक फैली हुई 
| और बोच बीच में भिन्न भिन्न भाषापरिवारो का संपक 


| र एक मूल-भाषा से अनेक. भाषाओं. का. निकलना 
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भाषा-विज्ञंनं ~. 


भाषा की परिवतंन-शीलता को स्वीकार किये विना (९ | 
सकता । जिन भाषाओं का इतिहास मिलता है कह दीह | 
में जितना ही हम पीछे लौटते हैं हमको उतनी ही रः | 
आदि मेदो में कमी मिलती है। उदाहरणा प 
ऐसा था जब कि हिन्दी, बँगला १ आर. 
3 १ गुजराता आदि भाषाओं; | 

परस्पर इतना गहरा भेद न था जितना आजकल है। „+ | 
भी स्थानभेद्‌ से भाषाभेद का कारण भाषा को हि | 
शीलता ही हो सकती है, यही बात सिद्ध होती है। | 
स्थान-भेद से भाषा-भेद को जितना किली भाषा केल. | 
नीय और प्रान्तीय भेदों को देखकर. समझा जा सकता ह | 
उतना, एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी, भिन्न मित्र | 
जातियों की भाषाओं के भेद से नहीं समझा ज्ञा सक्ता। | 
` . .स्थानोय ओर भान्तीय भेदों को हम प्रायः प्रतिदिन अनु र 
करते हें । उनको थोड़ा बहुत समक भी सकते हें । उन्न | 
परस्पर सम्बन्ध भो स्पष्ट ही होता है। भिन्न भिन्न जातिएो | 
की भाषाओं में, उनके परिवार के एक होने पर भी, हमको । 
प्रथम यही पता लगाना होता है कि वे परस्पर सम्बन्ध म | 
रखती हैं या नही. । इस कारण से यहाँ हम भाषा के खातंग | 
और प्रान्तीय भेदो का ही मुख्यता वर्णन करेंगे | ऱ्य 
` ` यह एक कहावत है कि कुछ कोसो के बाद भाषा ब | 
जातो है.!: काल-मेद से भाषा-भेद को सिद्ध कर के हि । 
हमको प्राचोन आवश्यकता होती है; पर वेरं | 


लेखों को अ 
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| बाँचवाँ परिच्छेद । 
| [रहो जाता है, इस बात को देखने के लिये हमें 
| त लेखा की अपेक्षा नहीं । यदि हम कोश और व्याकरण 
td J सम्बन्ध सर्व-साधारण की भाषा से नहीं होता, 
| _ तरफ रखकर खर्वेसाधारण की नित्य बोल-चाल को 
| दो ध्यान से देखें तो हमको उसमे अनेक स्थानीय भेद 
| तत गे । अपने आस-पास के दो चार ज़िला की सवे- 
| हरण की भाषाओं की तुलना करने से यह बात सबको 
| नष हो जावेगी । प्रायः देखा जाता है कि उच्चारण या लहदजे 
) (थोड़ी विशेषता या किसी विशेष शब्द था वाक्यांश के 
| द्योग से वक्ता का ज़िला ही नहीं किन्तु कभी कभी नगर भी 
| शत हो जाता है। प्रान्त का जानना तो कोई कठिन बात नहीं । 
| सर्व-साधारण में शिक्षा के अधिक या अनिवार्य रीति से 


| पार हो जाने से भाषा के स्थानीय भेदो पर बहुत कुछ 


| धिक प्रचरित न होने से अभी तक ठीक २ इस प्रभाव के 
| सर्प को हम अनुभव नहीं कर सकते । परन्तु यूरोप आदि 
|| $उन देशो में जहाँ शिक्षा सबके लिये आवश्यक और अनि-- 
| पं है और जहाँ प्रत्येक बच्चे को पाठशाला जाकर शिक्षित 
| गो को प्रधान भाषा को सीखना पड़ता है भाषा के स्थानीय 
| ऐेभोरेर लुप्त होने लगते हें। स्थानीय उच्चारण, लहजा, 


f 


| सदर भुहाचिरा इन सबकी असभ्य या आमोण कहकर 
| खेड जाती है। इस प्रकार प्रत्येकआगे आने वाली पीढ़ी की 
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भाषा-विज्ञान । 
भाषा शिक्षित लोगों को प्रधान भाषा के अन 
है। परन्तु शिक्षा का बहुत कुछ अभाव होने पर भो 
समभना चाहिये कि स्थानीय भेदो का कुछ भी चिह 
रहता। जिस प्रकार दिल्ली के आस-पास के लोगो दर | 
और बनारस के आस-पास के लोगों द्वारा बोली जाने है. | 
प्रधान भाषा हिन्डुस्तानी या हिन्दी में थोड़ा भेद होता | 
ही है, इसी प्रकार, इंग्लेएड में शिक्षा के अनिवार्य होंगे | 
पर भी, डेवनशाइर और नादेम्बरलेरड में बोली जर | 
) वाली अंग्रेज़ी में अब भी भेद रहता हो है । यह भेद केद | 


'आमीणो की भाषा में ही नहीं, अच्छे शिक्षित शहरा लोगो झं | 
भाषा में भो थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। यही दशा यूरोप | | 
'के दूसरे देशों में है । .. फ्रांस देश के उत्तर में और पूर्व॑दतित 
में बोली जाने वाली भाषा में अब भी भेद है।. इरलीडे | 
पश्चिमोत्तर में बोली जाने वाली भाषा में इसी प्रकार अव भौ | 
“दक्षिण की भाषा से भेद पाया जाता है। . : जब 
__.. ऊपर यह दिखलाया गया है कि स्थानीय बोलियोंपर | 
'शिक्षित लोगों की प्रधान भाषा का कहाँ तक प्रभाव पड़ | 
'सकता है। इन दोनों के खरूप और खभाव को अच्छी ह | 
-समक लेना चाहिये। दो पड़ोसी प्रान्तो या देशों की प्रधात | 
भाषाओं में, उनके एक भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखने पर | 
-भी, बड़ा भेद हो सकता है। परन्तु उनकी स्थानीय शा J 
मे, याद वे पक ही भाषासरिवार से सम्बन्ध ती | | 
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कि... . पाँचवाँ परिच्छेद । 
॥| र वे बहुत करके, एकारक न होकर, धीरे घोरे ही दीख 
| टा दुखरे शब्दों में, जैसे समय-भेद्‌ से भाषा के भेद में 
| हाकी अविच्चि्न धारा होती है, इसी तरह स्थान-ेद से - 
| हमें भी प्रायः अविच्छि्न परम्परा दीख पड़ती है। 
| E होया न्तो की भाषाओं में जितना ही अधिक सम्बन्ध 
है उतना ही धीरे धीरे एक प्रान्त या देश से दूसरे प्रान्त या 
| मे जाते इए उनको स्थानीय भाषाओं मे परस्पर भेद दीख 
| | ऐग। ऐसी दशा में सीमा के दोनों ओर आस-पास की 
| ततय भाषाओं को किस प्रान्त या देश की भाषा कहा जावे 


| एफ तथा हिन्दी से होतो है। इन दोनो भाषाओं के सा- 
हब में प्रयुक्त खरूपो में चाहे कितना भेद हो, इन भाषाओं की 
| कामे जहाँ वे मिलती हैं. उतना भेद नहीं मिलेगा। उन 
| शा में जो मध्य-प्रदेश में हिन्दी और मराठी की सीमा पर 


फच 


| दशा 
| CG 


ः और, अलिम, भाषा ओ की है नराल 


भाषा-विज्ञान | 
और इटली देशां की भाषाओ की तुलना करते समय र | 
आशय प्रायः करके इनकी प्रधान भाषाओं से. होता है। | 
' दोनो में जितनी समानता दीख पड़ती है उससे भ 
फ्रांस के पूरवे-दक्षिण के और इटली के पश्चिमोत्तर के ग्रामी 3. | 
स्थानीय बोलियो में पाई जाती है। वस्तुतः यदि हम इन ष | 
की आधुनिक प्रधान भाषाओं की उपेक्षा करके केवल उन मे | 
की स्थानीय भाषाओं पर ही दृष्टि रक्खें तो उनका फ्रेंच शौर 3 
इटैलियन इन दो वर्गो' में बाँटना कठिन हो जावेगा। EE 
कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक प्रान्त या देश | 

में ऐसी भी थानीय आषायें पाई जाती हैं जिनका सम्बन्ध उत | 
देश या मान्त को भाषा की अपेक्षा पड़ोस के देश या प्रान्त क॑ | 
भाषा से अधिक होता है। इसका कारण स्पष्ट है। देशो या | 
रन्तो की सीमा का निर्धारण सदा भाषा के विचार से ही | 
नहीं होता। उसमें और भी अनेक कारण हो सकते हैं। एस | 
लिये प्रायः ऐसा होता है कि एक देश या प्रान्त में बहुतसा | 
भाग ऐसा सम्मिलित कर द्या जाता है जिस भाग.की भाप | 
वस्तुतः समीप-वर्ती दूसरे देश या प्रान्त की भाषा से अधिक | 
मिलती है। उदाहरणार्थ, पञ्जाब प्रान्त मे पूर्व-दक्तिण केक | | 
ज़िले ऐसे सम्मिलित हैं जिनकी भाषा पञ्जाबी की शता | | 
हिन्दी से बहुत अधिक मिलती है! : | 
यही दशा जर्मन देश के उत्तर में बोली जाने वाली ख । 
बोलियों को है) पतात जमन भाषा गोह पधानडच(- | 


] . पाँचवाँ परिच्छेद । 

| कक शण] भाषा में अच्छा ख़ासा मेद हे । पु 
| तो जमन बोलियाँ ज़्यादा तर प्रधान जर्मन भाषा की अपेक्षा 
| भाप से अधिक मिलती-जुलती हैं । आज-कल की प्रधान 
| ्नभाषा का आधार दक्षिण जर्मनी को भाषा है। यही 
| त्य की, राष्ट्र की और पाठशालां में पढ़ाई जाने वाली 
hl गा है। इसलिये उत्तर जर्मनी के ग्रामा के रहने वाले बच्चों 
| नभी पाठशालाओं में तो यही भाषा सीखनी पड़ती है; परन्तु 
| प्रधारणतया उनकी स्थानीय बोलियाँ डच भाषा से अधिक 
| गतता रखती हें । यदि हम पाठशालाओं में पढ़ाई जाने 
| त्न भाषा पर ध्यान न दें तो लगभग उत्तर जर्मेनी की समस्तं 
| जनीय वोलियो की डच भाषा के साथ एक भाषा में 
|| एना की जावेगो, और प्रधान जर्मन भाषा की गणना उससे 
| न्न भाया में होगी । 

| कभी कभी इस तरह कुछ स्थानीय बोलियो में और उस 


| भ, साधारणतया भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियो को एक सूत्र में 
| बंधने बाली एक प्रधान भाषा ही होती है। उसी के आधार 
| ए उनको दूसरो स्थानीय भाषाओं से अलग करके एक नाम 
| रिया जाता है। भप्त की तुलना करने में प्रधान भाषाओं 
| भरही प्रायः सहारा लिया जाता है, यह हम ऊपर कह चुके 
| ९] प्रधान भाया को प्रधानता का कारण यही होता है कि वह 


हयो को होतो है, उस मे कुछ छु साहित्य होता 
! (भाषा होतो हे, ड सम ही. नऊच by eGangotri 


भाषा-विज्ञान . शि 
है; उसको प्रायः राज्य-भाषा का पद्‌ भी प्राप होता | 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कुछ स्थानीय बोलियों को । एरु | 
शेष समानताओं के कारण इकट्ठा करके, उन में पक हि 
क न होने पर भी, एक नाम द्या जा सकता है | र 
के लिये लोक-प्रसिद्ध होना भी आवश्यक नहीं | रदा 
बिहारी, राजानी ये नाम भिन्न भिन्न स्थानीय बोलियो के he), 
के रख लिये गये हे । बिहारी आदि में कोई विशेष गी | 
नहीं है। ये नाम अति प्रसिद्ध भी नहीं हैं। ! 


६--स्थान-भेद से भाषाओं में भेद की मात्रा 
उनके सम्बन्ध के कम या अधिक | 

होने पर निभर है । 

ऊपर कहा गया है कि भाषा में स्थान-भेद से थोड़ी थोड़ 

दूर पर भेद हो जाता है, साथ ही यह भेद एकाएक न होकर 
धीरे धीरे होता है। परन्तु ये बाते सवदा एकसी नहीं पाई | 
जातीं। अनेक दशाओं में थोड़ी दूर पर ही भाषा में अकि | 
भेद हो जाता है, और अनेक दशा में बहुत कम। गप 
. ऐसा भी होता है कि एक प्रान्त या देश को सीमा के उल्ल | 

` करने पर हम एक ऐसी भाषा को पाते हैं जो उस प्राच॑ग | 
देश की भाषा से कुछ भी समानता या संबन्ध नहीं रबती। | 
बातों का कारण भाषाओं में कम या अधिक संबन्थ की हत | 


१ आरति 
_ या नोना. ही. है. -समडीकाठप तदिप. तिरीवक मा 


| पाँचवाँ परिच्छेद । 
| ` पमे पैदल एक आम से दूसरे ग्राम को पार करता 
| र. यात्रा करे तो उसे एक दिन की यात्रा में प्रायः बोलिया 
| (रे प्रतीत हो जावेगा । परन्तु कभी कभी उसे प्रतिदिन 
| हुवा अधिक स्पष्ट सेद्‌ प्रतीत होगा । ऐसा तब होगा 
| द्वह एक भाषा को दो विभिन्न बोलियां की सीमा को या 
| तेहतत्र भाषाओं की सीमा को पार करेगा। दो भाषाओं 
| तामा के पार करने पर जो परस्पर भेद दोख पड़ेगा वह 
| ठभषा की ही दो विभिन्न बोलियो की सीमा पर पाये जाने 
तते भेद से बहुत अधिक स्पष्ट होगा, चाहे दोनों भाषायं 
| (ससर घनिष्ठ संबन्ध रखती हो । 
| इह भेद और भी अधिक होगा जब कि दोनो भाषाये पर- 
| सरदूर का सम्बन्ध रखती हैं; जैसे पञ्जाबी और काश्मीरी 
| ग़ एशतो, फ्रेंच और जमन, जमन और पोलिश, अंग्रेजी और . 
| ऐश अन्त में, ऐसा भी हो सकता है कि उस यात्री को ऐसी 
|| पेभाषाओ कौ सीमा को पार करना पड़े जिनका आपस में 
| हसौ प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है; जैसे सिङ्गाली और 
तित, मराठी और कनारी, पहाड़ी और अनाय पर्वेती 
| , अपर भिन्न भिन्न भाषाओं की सीमा का कथन किया गया 
| (दो भाषाओं की सीमा के कहने से यह भ्रम हो सकता है 
' सीमा निर्धारित है और डन भाषाओं का परस्पर 
2. और इसका सम्या: निश्चित है परल आता में 


भाषा-विज्ञान | न 
पेसा नहीं है । भाषाओं का परस्पर संबन्ध और उनको `| 
'का निर्धारण खयं-विदित नहीं होता, किन्तु भाषाः 
बड़े श्रम से उनको समानताओ और भेदो को | 
'निश्चित करना पड़ता है। एक भाषा की सीमा के उपने 
पर जितना हो अधिक भेद दूसरी भाषा में पाया जावेगा उक । 
ही संबन्ध उनका परस्पर कम होगा । यदि एक निर प 
आम से दूसरे आम में होता हुआ एक सहस्र कोस तक पग 
'करता चला जावे और उसको स्थानीय भाषाओं में कही कक 
अधिक मेद अतीत न हो तो यही समभना होगा कि वे सा. 
'नीय बोलियाँ परस्पर घनिष्ट संबन्ध रखती हैं। ऐसी दशाओ | 
भो जहाँ से उसने यात्रा आश्म्भ की थी और जहाँ समाप्त डौ | 
` “उन दोनो स्थानों की बोलियों में बड़ा भेद होगा। | 


७--भाषाओं के सम्बन्ध का निर्धारण 

आर इतिहास ‘ 

सामान्यतया भाषाओं के परस्पर संबन्ध के निर्णय कले | 

'के लिये यही साधन होता है कि हम, उनका तुलनात्मक भ्रमं 

'यन करें और इस प्रकार से उनकी मानता और मेरे | 

'को देखें। कभी कभी इस प्रकार के निर्णय में he, | 

“साक्षी भी मिल जाती है जिससे बड़ी सहायता pe E 
. इतिहास द्वारा भाषाओं को समानता आदि के विषय मे ज्ञातं 
कारगिल जारे हमसे किमू हृ भ ग 


र 


५ 


f 


चे 


अ पाँचवाँ परिच्छेद । 
| आहरणाथे, फ्रेंच, अंग्रेज़ी ओर जमन भाषाओं की समा- 
आदि के देखने से यह प्रतीत होता है कि फच भाषा का 
(दमन भाषा की अपेक्षा अंग्रेज़ी पर बहुत अधिक पड़ा 
| i [विहास में यह पढ़कर कि फांस ओर इंग्लेरड का कई 
| रसे घनिष्ठ संबन्ध रहा है, और नामन लोगों ने फ्रांस से 
॥ कर ग्यारहवीं शताब्दी (१०६६ ईसी ) में इंग्लेरड का विजय 
| तबहाँ बहुत दिनो तक फ्रेंच भाषा को प्रधानता स्थापित 


| हृंगरोक प्रतीति में पूरी डढता आ जातो है। 

| जीप्रकार लैटिन भाषा से निकली हुई फच, स्पैनिश 
। आदे भाषाओं में, जिनको रोमांस भाषाओं के नाम से पुकारा 
जा है, जो परस्पर समानतायें दोख पड़तो हैं और उनका 
| वौ लैटिन भाषा से जो संवन्ध है इन सबका ठीक ठोक 
| धान प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास से हो जाता है। 
| एख्तु इतिहास को सहायता सदा नहीं मिलतो । ऐसी 
शिखा मं जब कि इतिहास की साक्षी नहीं मिल सकती, 
| ग के संवन्ध आदि के समभने में हमें दूसरे देशों के 
| शसंबस्धी इतिहास से, सादश्य के नियम के आधार पर, 
(त इं सहायता मिल सकती है । उदाहरणार्थ, जहाँ एक 
| _पए्तोय आये-भाषाओं का फारसी, आर्मीनियन और 


भाषा-विज्ञान । / 
दृष्टि में यही हो सकता है कि हम दूसरे देशो क. | 
इतिहास के सादृश्य पर यह कल्पना करे कि भाषा 
उत्तर-पश्चिम से भारतवर्ष में आये थे | ति 

आधार सिवाय उपरोक्त सादश्य के और कुछ नहीं है, बयो 
न तो यह बात किसी खम-कालोन इतिहास में क 


८--भाषाओं के परिवतेन की गति 


भाषा परिवसन-शोत्व हे; परन्तु उसके परिवर्तन की गति 
सवत्र और सदा एकसी नहीं होती । परिवर्तन के. सहाय | 


. कारण है। इसी लिये एक ही सूल-भाषा से निकली हुई भा 
आ में कोई प्राचीन रूप से बहुत परिवर्तित हो जाती हैं, रर | 
कोई आरो की अपेक्षा उसके अधिक समीप या सरश होते. 
. हैं। इसी कारण से भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं । 
मे किसी में विश्लेषणात्मकता के लक्षण कम ओर किसमें | 
अधिक पाये जाते हैं । इसी कारण खे एक ही देश की भापाYे 
इतिहास में कभी थोड़े काल में ही बहुत परिवतंन हो जता | 
है, और कभी कभी चिरकाल तक वह लगभग एए 
स्वरूप में स्थिर रहती है । 
उदाहरणार्थं, अंग्रेज़ी भाषा के इतिहास में दे प | 
सो वपे परिवतेन हु उनसे पहिले” 
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हा पाँचवाँ परिच्छेद । 
| होने वाले परिवर्तन से बहुत कम है । उन ५०० बोर - 
| ह. पहिले ५०० सालों में तो इसका परिवर्तन बहुत ही 
| कतहु था । इसी इष्टि से आधुनिक जर्मन भाषा आधु- 
| ती से अधिक प्राचीन ढंग की है। आइसलैंड की 
| तो और भी कहीं अधिक आचीनता को लिये हुए हे । 
ह तद आधुनिक ग्रीक भाषा प्राचीन ग्रीक भाषा से इतनी 
| सतित नहीं है जितनी आज-कल कौ रोमांस भाषाये प्रचीन 
॥ैकसे। दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी भार- 
|) आधुनिक आभाषा में ही सबके परिवर्तेन की गति 
| रसी नहीं रही है। उदाहरणार्थ, बंगला में हिन्दी की अपेक्षा 
| दात्या प्राचीनता की झलक अधिक है । 
| जिस भाषा में अपने ही परिवार से संबन्ध रखने वाली 
| हरी भाषाओं की अपेक्षा, व्याकरणादि की इष्टि से, ग्राचीन- 
|| रकष क अधिक पाई जाती है उसको औरो की अपेक्षा 
| शिक प्राचीन इङ्ग की भाषा कहा जाता है। 
| €-भाषा के विकास और परिवतन 
| __ के प्रकार | 
| बाह्य (या श्रवणीय या शब्द ) और .आभ्यन्तर (या अर्थ) 
। ह भाषा के दो रूप हैं । इसलिये भाषा की वृद्धि, परि- 
| "पा विकास भी सामान्यतया दो प्रकार का होता चाहिये । 
गापाके बाह्य रूप में वृद्धि का सबसे पहिला कांरण 
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भाषा-विज्ञान । 
बिल्कुल नये शब्दों का निर्माण हो सकता है। $ 
स्मिक अवस्था में अनुकरण-सूलक शब्दो के ना को कह | 
विकास का उल्लेख आगे किया जायगा | उनके नन मा | 
मो ऐसे शब्द कल्पित किये जा सकते हैं जो क 
हो । 80७ शब्द ऐसा ही है। परन्तु इस प्रकार के श्यो | 
निर्माण किसी भाषा के ऐतिहासिक समय " 
` ज्ञाता है | इसका कारण और ओर भकारो से शब्दों के. र 
मे अधिक सरलता का होना हो है । | 
दूसरी भाषा से नये शब्दों के ले लेने से भी भाषा मे र 

: कुछ परिवर्तन होता है। किसी भाषा के शब्द-भरडार के बतो 
में यह एक बड़ा साधन होता है । तो भी, इस प्रकार से शा | 
में जो कुछ परिवर्तन होता है चह उसके वास्तविक लरुप डा | 
परिवतन नहीं कहा जा सकता । इसी कारण से इस प्रकार के ड 
परिवर्तेन या शब्द-भण्डार के उपचय के द्वारा किसी भापा हे | 
इतिहास के समझने या अजुसन्धान करने में कोई विशे 
सहायता नहीं मिलतो । | 
उपयुक्त भावात्मक कारणों के साथ साथ एक अभावात | 
कारण भी हो सकता है। प्रायः प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक | 
गवेषणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ अनेक नये शव | 
. भाषा में प्रचलित हो जाते हैं वहाँ अनेकानेक प्राचीन शब्द लव | 
हार में आने बन्द हो जाते हें । कभी कभो तो अनेक प्राची | | 
राष्दों के जो माच लाहित्य में पाये जाते है, का । 
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पाँचवाँ परिच्छेद । 
। इसका कारण उनके प्रयोग को परम्परा का लुप्त 
| ह होता है । 
| ` जकमी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भाषा का 
| (शब्द वित या परिवर्तित होता होता दो (या अधिक ) 
| शक धारण कर लेता है। वे शब्द-रूप खतन्न शब्द मान. 
| ज्ञाते हैं और उनका मौलिक संबन्ध भी स्पष्ट नहीं रहता। 
| तका प्रयोग भी भिन्न भिन्न अथो मे होने लगता है। ऐसे 
| हो के आधार पर ओर नये शब्द बना लिये जाते हैं । अशुद्ध 
| गमनमानी व्युत्पत्तियो के आधार पर नये शब्दों की रचना 
हौ प्रकार में आ जाती है । 
| भाषा के बाह्य रूप के विकास का एक और प्रकार अनेक 
| के मेल से एक नये खतन्ञ शब्द का बन जाना है । पुराने 
| ह्यो के सादश्य पर प्राचीन शब्दों में आने वाले प्रत्यय नये 
| नो मे जोड़ दिये जाते हैं, या कई खतन्त्र शब्दों के योग से 
| नया शब्द बना लिया जाता है । उच्चारण-संबन्धी विकारों 
| जाने पर ऐसे शब्द कई शब्दो के योग से बने हैं इसकी 
| तोति नहीं रहती । अनेकानेक प्रत्यय इसी ,प्रकार काला 
| रमे सतत्त्र शब्दों से बन जाते हैं । 
| (क सबके साथ साथ उच्चारण-संबन्धी परिवर्तन भाषा 
|, रेप के परिवर्तन या विकास में एक सर्व-प्रधान कारण . 
भाषा में यह नियम सदा काम करता है। इसी 
०० शब्द" झपने।० i) केण 


भाषा-विज्ञान । 
नये रूप को धारण कर लेते हैं । दूसरी भाषा 
अपनी भाषा का रूप देने में या अनेक स्पष्ट ब 
शब्दों को रचना को अस्पष्ट कर देने में यही नत शे 
यद्यपि साधारणतया वण-विकार-संबन्धी नियमो का र ( 
नियत रूप से एक भाषा में पाया जाता हे, तो हीर 
किसी अवस्था में उनका अपवाद देखा जाता है। ऐसे अप | 
जो किसी वणेविकार-संबन्धी नियम के अन्द्र नहीं है 
शब्दो मे मिथ्या-साइश्य के द्वारा ही समभाये जा सकते 
हैं । इसका विचार नीचे किया जायगा। | 
भाषा के बाह्य रूप में परिवर्तन और विकास के ताय? 
.- उसके आभ्यन्तर रूप या अर्थांश में जो परिवर्तन या विकास : 
होता है वह भी बड़े महत्व का है । दूसरी जातियों के संग | 
से और अनेक प्रकार की उन्नति के साथ साथ कालान्तरं. 
नये नये विचारों की प्रवृत्ति हो जाती है। अनेक प्राचीन दि. १ | 
चारो में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है । अनेक नये से है 
पदार्थों का आविष्कार हो जाता है। इन सबके लिये प्राय F 
करके पुराने शब्दों से ही काम लिया जाता है। बसु या 
विचारों में साइश्य, खहचार आदि किसी संवन्ध के रा 
पर पुराने शब्द ही बहुत करके नये नये विचारों और दा | 
के लिये उपयुक्त होने लगते हैं। ऐसे ही कारणों से हो 
सामान्याथेक शब्द्‌ विशेषार्थक हो जाते हैं, और अनेक विशेष - | 
थक शब्द सासान्यज्ञाधो मेंप्रयुक्त होके-्खगरवे पचार हि 


शि 


के 


पाँचवाँ परिच्छेद । 
| ३ कारण शब्दों के अर्थे का बदलना भो इन्हीं कारणों 
| य है। उदाहरणार्थ, संस्कृत में “गर्भिणी” शब्द सामान्या- 
| 6 ३ परतु हिन्दी में उसका विकृत “गाभिन” केवल पशुओं 
| ह्ये प्रयुक्त होता है। 'गवेषणाः का प्रारस्मिक अर्थं गो 
| ता! या गौ को इच्छा? रहा होगा, परन्तु कालान्तर 
| उवह शब्द 'दूँढ़ना' इस सामान्य अथ मे प्रयुक्त होने लगा। 


| भाषा के बाह्य रूप सें परिवतन क कारण 


| भाषा कौ परिवतेन-शीलता के दिखलाने के साथ साथ 
| तंत के कारणों पर विचार करना भी आवश्यक है। 
| | एए्तु यहाँ हम भाषा के केवल वाह्य रूप में परिवतेन के 
| रणो पर विचार करेंगे । उन कारणों को हम दो भेदो में 
| बट सकते हैः--(१) असाक्षात्‌, और (२) साक्षात्‌ । 

| (१) असाक्षात्‌ कारण हम उन सहायक कारणों को 
| ऋते हैं जो नीचे द्रिखलाये गये. सावदेशिक तथा सावेका- 
हैक, दूसरे शब्दों में खाभाविक, कारणों के व्यापार के प्रभाव 
| भेद डाल देते हैं । इस दृष्टि से हम इनको आइुषङ्गिक का- 
| एभी कह सकते हैं। जल-वायु का भेद, भिन्न भिन्न भाषाओं 
| ग्रे बोलने वाली जातियों का परस्पर .संघट्ट इत्यादि कारणां 
| गे साक्षात्‌ कारण न कहकर असाक्षात्‌ कहने का यह अभि 
| भप है कि इन कारणों के अभाव में भी भाषा की परिषतेन 
| | पहता का प्रवाह चलता ही रहता है। तो भी असाचात्‌ 
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कारणों का बिल्कुल ही अभाव हो छे शि 
देखा जाता । क टक भजा जाधरणतया । 
असाक्षात्‌ कारणों से भाषा की प रितः ... "१ 
प्रभाव पड़ता है। जब एक जाति बा रख 
आधिपत्यं जमाती है तो स्वभावतः भाषा में रिन 
से होते हैं। एक विदेशो जाति दूसरी जाति के + i 
ठीक ठीक नहीं समझ सकती; और दो विभिन्न ह ` 
लोगो के डश्चारणोपयोगी शरीरावययो की बनावर के ड | 
न होने से वे एक दूसरे की भाषा का टोक ठीक € 
भी नहीं कर सकते । इस धकार भाषा के बाह्य या श्रवणाय | 
रूप में भेद हो जाना खाभाविक होता है । 
_ उपयुक्त असाक्षात्‌ या आजुषङ्गिक कारणों और सात्तात्‌ ` 
कारणो के परस्पर संबन्ध को समभना एक भाषा-विज्ञानी के 
लिये बड़ा आवश्यक हे । सब भाषायें परिवतंन-शील हैं; परतु | 
किस भाषा का किख समय तथा देश में कैला परिवर्तन होगा 
इसका नियन्त्रण या नियमन इन्हीं कारणों से होता है। यहाँ "5 
कारण है कि एक भाषा के इतिहास में एक काल में पाया जे | 
वांला एक वणे-विकार-संबन्धी नियम दूसरे काल में नहीं काग 
करता। यहो कारण है कि एक प्रकार का परिवतंन-संबत् 
नियम एक जाति को भाषा में पाया जाता है, दूसरी जाति र 
भाषा में नहीं । इन्हीं कारणों से ऐसा देखा जाता है कि संख 
में शब्दों के अन्त में विराम में “के, “इ”, "तू? को बोडका 
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हि पाँचवाँ परिच्छेद । 
| जत नहीं आ सकते; प्राचीन ग्रीक भाषा में 7, 5, 7 
|; कोई और व्यञ्जन शब्दो के अन्त में नहीं आ 
| इटैलियन भाषा के शब्दों के अन्त मे व्यञ्जन आ ही 
| ह कारणों से भाषा-परिवतेन-संबन्धी किसी भो 
| के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि वह 
| ला किस देश तथा काल की किस भाषा-विशेष के 
लि है। 
|| (२)भाषा के श्रवणीय या बाह्य रूप में परिवतन के 
) रहत्‌ कारण सुख्बतया दो हेः--( १ ) प्रयत्न को शिथिलता 
उच्चारण के लिये अपेक्षित अयल की परिमितता, और (२) 
| | की रचना में सादृश्य ( या मिथ्या-सादृश्य ) । इन दोनो 


प्राणिमात्र के खभाव में यह है कि वह सदा 
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अपने श्रम जश परिमित व्यय करना चाहता है | तो भी 
का सुख्य प्रयोजन विचारों का परस्पर परिवतंन है | ; 
श्रम या प्रयत्न के परिमित व्यय के कारणा भाषा में जो | 
वेन होते हैं वे इतनी अधिक मात्रा में नहीं होने न 
उपयुक्त प्रयोजन की पूर्ति में बाधा पड़ सके। भिन्न | 
भाषाओं में जो वणं-विकारःसंबन्धो नियम पाये जाते ज | 
सूल-कारण वस्तुतः यही है। ; 
यत्न की शिथिलता या उच्चारण के लिये अपेक्षित ग | 

को परिमितता के कारण शब्दों में जो परिवर्तन होते हदे 
वर्ण-विज्ञान के द्वारा समाये जा सकते हैं । किसी शक ते, 
उपयुक्त कारण से, परिवर्तित होकर दूसरा शब्द कैसे वन गया. | 
` यह वर्ण-विज्ञान-मूलक वर्ण-विकार-संबन्धी नियमों के प 
समभाया जा सकता है। ऐसी जगह परिवर्तित रूप का ग्र 
रिवर्तित रूप के साथ उच्चारण-सूलक संबन्ध थोड़ा बहुत स! | 
दिखलाई पड़ता'है। उदाहरणार्थ, 'मेघ', “शोभनः, काक, | 
“सौभाग्य? इन शब्दों के साथ इनसे बने हुए क्रम से मेह | 
“सोहन”; 'काग', 'सोहाग” इन शब्दों का संबन्ध वर्ण॑विशर | 
के द्वारा सहज में ही समभा जा सकता है । परन्तु ह 
में कुछ पेसे परिवतंन भी होते हैं जो उपयुक्त प्रकार से गह 
समझे जा सकते, न वे किसी वर्ण-विकार-संबन्धी नियम 
अन्द्र ही आ सकते हैं। उदाहरणार्थ, 'करिन! शब्द द f 
के एक वचन में 'करिया/(ककरित बनना | 


हैः पाँचवाँ परिच्छेद । 
| Es प्रथमा या द्वितीया के बहुवचन मे 'कर्मारि' बनना 
| ज्रम आ सकता है; परन्तु 'हरि' शब्द से और 'ग्रह' 
| हसे, जिनमें 'न! है ही नहीं, 'हरिणा' और 'ग्रहाणि' का 
| ल्ला उस प्रकार समझ में नहीं आता। 'हरिणा' और “गृहाणि' 
|| न के विषय में यही कहा जा सकता है कि 'करिणा' 
| ऋकमाणि' जैसे शब्दों के साथ साइश्य हो इन रूपों का 
| तत है। वद्यो को भाषा में इस प्रकार साइश्य से बने हुए 
हक शब्द देखे जाते हैं। 'खाडश्य' को कोई कोई 'मिथ्या- 
|| ह्यः भी कहते हैं । परन्तु यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये 
| | $ साहश्य या मिथ्या-साइश्य से प्रायः करके शब्दों के वण 
| एकी परिघतंनो पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना 
| ककि आदि की रचना पर पड़ता है । 
| 
| 
; 


| | ५९ 
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भाषा-विज्ञान की किया | 
१--तुलनात्मकं और ऐतिहासिक प्रक्रिया | 


विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं । सामान्य ज्ञान से विश्न | 
को भिन्न करने वाला मुख्य गुण उसका तुलनात्मक होग | 
है, यह हम ऊपर कह चुके हैं । वस्तुतः तुलनात्मक प्रत्रिण | 
ही किसी विज्ञान की प्राण हो सकती है। किसी पदां अ | 
तत्संबन्धी दूसरे पदार्थों के साथ तुलना किये विना हम उसके | 
खरूप को ठीक ठीक नहीं सम सकते किसी विपये | 
संबन्ध रखने वाले सिद्धान्तो या नियमों की खोज तो तुल. 
के विना हो ही नहीं सकती । उन सिद्धान्तो या नियमो | 
सचाई की परीक्षा भी तुलना के द्वारा ही हो सकती है | 
तुलना सम-कालीन पदार्थों के साथ तो होती हो है; परतत अते . 
बिषयो में उसकी गति अतीत या ऐतिहासिक पदां त | 
हो सकती है। ऐतिहासिक पदार्थों के साथ तुलना करे 


ही किसी विज्ञान मे सेतिहासे सिक यः कशत हयव 


: : छठा परिच्छेद । 

वास्तव में ऐतिहासिक प्रकिया तुलनात्मक प्रक्रिया 
विशेष रूप है । 

i विज्ञान के एक विज्ञान होने से उसको प्रक्रिया भी 
| होनी चाहियें। भाषा के परिवर्तन-शील होने से भाषा 
हिस हो सकता है; इसलिये यहा तुलनात्मक प्रक्रिया में 
| „ (प्रक्रिया भी अवश्य सम्मिलित समभनी चाहिये । 
| एतिहासिक प्रक्रिया । भाषा-विज्ञान में ऐतिहासिक 
| जाक वड़ो आवश्यकता है । भाषा-विज्ञानी का उद्देश्य केवल 
वँ होता कि वह भाषा-विज्ञान के प्रमेयभूत शब्दों के रूपौ 
पका उनके नियमों और प्रयोग को ऊपरी इष्टि से समझे 
हैरसमभावे | यह काम तो एक वैयाकरण या कुछ अंश तक 
॥७शब:कोश-कार का होता है । भाषा-विज्ञानी शब्दों के रूप 
| के क्यो या कारण को खोज करना चाहता है । भाषा 
| ितेनशील है, यह ऊपर दिखलाया जा चुका है। कोई 
| शाःआधुनिक या प्राचोन-और उसके शब्द सदा से एक 
| हीं है। रूप और अथे मे भेद होकर किसी पूर्ती 
| हो ये आधुनिक अवस्था को प्राप्त हुए हैं । सभ्यता के 
| (साथ उन्नति करने वाली मजुष्य-जाति की दूसरी संख्यां 
हा को तरह प्रत्येक भाषा भी बदलती हुई आधुनिक 
रि भाप्त हुई हे । इसलिये तद्विषयक परीक्षा और खोज _ 
|... पक धकिया का आश्रय आवश्यक है। भाषा-विज्ञानी 


£. 
हि) 


E होती है।कि वह भाषा केः स्वरूपेःऔर 'खण्ाच०्को 


जा 
+. 


भाषा-विज्ञान । ही. 
समभने के लिये उसके पिछले इतिहास को खोज करे ष्र | 
हासिक अवस्थाओ की खोज द्वारा बह भाषा के । ऐहि. | 
स्वरूप को तथा उसके प्रारम्भ होने के प्रकार को ब | 
का यल करता है। ह 

भाषा के सामात्य और विशेष रूप दोनों को समरी 4 
लिये ऐतिहासिक प्रक्रिया अपरिहाय हे । - सामान्यतया भा § 
के खभाव और खरूप को समभने के लिये यह आवश्यक. | 
कि हम उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं को जार | क्‍ 
उसके आधुनिक और श्रतोत परिवतेनो को देखकर उसे | 
परिवत्तन में कौन कौन से नियम काम करते हें उनको समम, | 


प्रकार से समभने के लिये भी ऐतिहासिक खोज को वह | 
` आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, शब्दों की रचना को समो 
के लिये उनकी व्युत्पत्ति को जानना भाषाःविश्ञान का पक सुख । 
भाग है। और शब्दो की व्युत्पत्ति को जांनना दूसरे शो | अ 
उनके इतिहास और वंशाबली का जानना ही है। इसी री | 
भाषा-विज्ञान के दूसरे भागों में भी ऐतिहासिक नि डं 
अवलंबन के विना हमारा काम नहीं चल सकता ! हं 

तुलनात्मक प्रक्रिया | ऐतिहासिक प्रक्रिया के समार 
साधार लन भरिया 'का अघल ति 


Ta 
F 
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व्यक नहीं है। सामान्यसया भाषा के स्वरूप को 
| लिये तथा भाषा-विषयक सामान्य सिद्धान्तो के 
| के लिये तो यह आवश्यक ही है कि हम भिन्न २ 
| ही भाषाओं की तुलना करे । परन्तु किसी भाषा के 
| लस को समने के लिये और उसके नियमों का पता 
| रेके लिये भी तुलनात्मक प्रक्रिया की परम आवश्यकता 
| h हाहरणा्थ शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय मे ही उसका 
| क बैंक ग्रलुसन्थान करने के लिये आज-कल ख-संबन्धी 
शा में एक शब्द के भिन्न भिन्न रूपों की तुलना का ही 
| सहारा लिया जाता है। और यह युक्ति-युक्त भी है। पर- 
| हसंवन्ध रखने वाली भाषाओं में यह प्रायः देखा जाता हे 
| ॥ सुतः एक ही शब्द भिन्न भिन्न रूपा में पाया जाता है । 
ही मूल-शब्द का कुछ भाग एक भाषा में, कुछ दूसरी में, 
| इषव दोनो में समान रीति से पाया जाता है। कुछ भाग 
| भम बहुत कुछ परिवर्तित रूप में मिलता है । किसी भाषा 


| सो शब्द का कुछ भाग, जो दूसरी भाषा में या तो बिल्कुल 
| षा है या अत्यन्त बदल गया है, बिल्कुल अपरिवर्तित 
| ‘> से का तैसा खुरक्षित होता है । इस प्रकार भिन्न भिन्न 
| , भोको सहायता से किसी आधुनिक शब्द की व्युत्पत्ति 
| साते में बड़ी सहायता मिल सकती है। प्रत्येक भाषा 
| शब्द्‌ हे जिनकी ठीक ठीक व्युत्पत्ति करना बड़ा 

भैर जके 'लिये-जितनीः-ी'-सहेयता "मिरल'9सके ` 
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भाषा-विज्ञान । | 
` अच्छी है। तुलनात्मक प्रक्रिया के अवलस्वन से. 
अस्पष्टता किसी भाषा-परिवार को एक भाषा के रो 
ब्युत्पत्ति-विषयक अड्सन्धान में हो सकती है वह सस | 
दूसरी भाषाओं की तुलना से थोड़ी बहुत दूर हो जात ; 
भाषा-विज्ञान के दूसरे अज्ञो के विषय में अनुसंधान मे भी ल) 
प्रकार तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता हो सकती है। | 


२--भावा-विज्ञान के भिन्न भिन्न 
अङ्गों का अध्ययन 
संसार की भाषायें अपने स्थानीय और प्रान्तीय भेदो षे | 
मिलाकर असंख्य हैं। साथ ही मजुष्य की शक्ति भी परिषि | 
है । उसके लिये एक भाषा को भीं उसके समस्त भेदो 
सहित ठीक ठीक जानना लगभग असंभव है । ऐसा दशारे 
भाषा-विज्ञान के भिन्न भिन्न अङ्गां के अध्ययन के लिये यरि | 
यथोचित प्रक्रिया का अव लस्बन न किया जाय तो किसा ब | 
भाषा-चिज्ञानी बनना असंभव ही है । इसलिये भाषा-विज्ञनत | 
भिन्न भिन्न अङ्गां. का अध्ययन किस तरह से करना चाहि 
इसपर थोड़ा-सा विचार आवश्यक है। : | क रै 
' भाषा के संबन्ध में सबसे पहिले हमें वे बाते जा 
चाहियें जो उसको अव्यक्त तथा अवर्णात्मक ध्वनियोंसे ग | 
करती हैं। इस उद्देश्य से यह जानना आवश्यक है किव | 
त्र्क न्दी कॉ'उश्यारर केस होते! है"? "से: शब्दों को घ टे 


जे छठा परिच्छेद । 
| दृश या अवण कैसे कर लेता है ? भाषा के उञ्चारण 
कर शारीरिक यल के साथ साथ वक्ता और ओता 
रसिक व्यापार कया क्या होते हैं ? इन बातो को ठीक 
कक की सबसे अच्छी ओर सरल रीति यही है कि 
कं बातों को उस भाषा के आधार पर जानने का 
|कृब्रेबिससे वह बहुत अच्छी तरह परिचित है। 
| _ासंवन्धी साधारण सिद्धान्तो के समझने का सबसे 
| अप्रकार यह है कि हम, भिन्न भिन्न भाषा-परिवारां से 
|, रखने वाली भिश्न भिन्न भाषाओं के स्थान में, कुछ थोड़ी- 
एक ही भाषा-परिवार से खंबन्ध रखने वाली भाषाओं को 
ह्व मानकर उनके प्रमेयों (शब्दों आदि) का विश्लेषण और 
ससर तुलना के द्वारा अध्ययन करें। इस प्रकार मालूम 
| पिप्ये साधारण सिद्धान्त, संभव है, पीछे से अन्य. परिवारों 
|स रखने वाली भाषाओं के अध्ययन से कुछ अंशों में 
|एलेपड़। क्योकि संभव है किसी एक ही भाषापरिवार 
| ध्रु भाषाओं के अध्ययन से जाने गये सिद्धान्त उसी 
शयरिवार की विशेषता हो और दूसरे परिवारों की 
| के मेवे सिद्धान्त या नियम न पाये जावें। इस प्रकार 
गो का संशोधन दूसरे भाषा-परिवारो के. विद्वानों के 
ऐशे सकता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान में शब्दों 
ज का क्षेत्र प्रारम्भ में. संकुचित होने पर 
| मे इकति विस्तृत" हो“-ला-हेण- केवल -संकुचित 


णय 


भाषा-विज्ञन का 
तुलना से जो हानि हो सकती है | 
चलकर करेंगे । कक विचार हा आयो | 

भाषा की रचना के अध्ययन को सबसे रोते | 
है कि पहिले-पहिल किन्हीं परिचित और पस्त 
भाषा के वर्ग की रचना के नियमों को समभा जावे| हि. 
प्रकार जो सिद्धान्त स्थिर किये जावें उनकी पाडे से हि 
भाषाओं की रचना के नियमों के साथ तुलना करनी चाहित। | 

किसी भाषा या भाषा-वर्ग के इतिहास की खोज का ह 
उपाय है कि (१) उस भाषा या भाषा-वर्ग के भिन्न पिदर 
समया के प्राचीन लेखों की परस्पर तथा उसके वतमान | 
स्वरूप से तुलना की जावे;(२) उसके स्थानीय और गरात | 
खारे वर्तमान भेदो की परस्पर तुलना की जावे; (३) और अत | 
में, उसकी तुलना अपने से घनिष्ठ संबन्ध रखने वालो दूस 
भाषाओं के साथ की जावे । . ET 

भाषाओं के वर्गीकरण के लिये हमें तुलना-पूर्वक उं 
समानताआ और विशेषताओं का पता लगाना होता है। सरे 
लिये हमें उनके ऐतिहासिक संबन्ध पर भी ध्यान देना चाहि! । 
इसमें यथा-संभव. उपयुक्त प्राचीन .लेखो की सहायता केसा | 
साथ इतिहास की साक्षी भी बड़ी साधक होती दै। | है. 
| इ-भाषायों की तुलना की रीति 

ऊपर भाषाओं की तुलना करने का कई जगह 
आयी है इसलिये 'तुलेनी' करने के विशेश्-किग्योंती ग 


५ 
"4, 
~न 


ह’ छठा परिच्छेद ।. 
| i _३। उल्टी राति से तुलना करने से हम सत्य परि-. 
| आ नहीं पहुँच सकते । 

| पाओ की तुलना करने में हमें सबसे प्रथम उनके व्या- 

| तुलना करनी चाहिये; इकेले शब्दौ की नहीं । इसका 

| एल सष है। भाषाओं की समानता और विशेषता का: 

| ग्रषार, खतन शब्द नहीं, किन्तु वाक्य होता है। व्या-. 


| ज्वा काम भी वाक्यान्तगंत शब्दों के परस्पर संबन्ध से 


L$ 


| जवेशो की तुलना करने से प्रायः घोखा होता है। ऐसी 
| | गाग्रो में भी जिनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं दो चार 
| छ ऐसे पाये जाते हैं जो खुनने में और अर्थ में भी समानता 
पे हैं। उदाहरणाथे, हम्बोल्ट ( भ५००४०।१४ )' नामक 
|| ने अपनी यात्रा के वणन में लिखा है कि किचुआ- 
| | (Quicnua, or dialect of the Incas ) नामक भाषा 
| पिस भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से कोई संबन्ध नहीं, 
धा (सूय), munay (प्रेम ); ओर ४९४५] (= बड़ा ) ये. रै 
चा ऐसे पाये जाते हैं जो संस्कृत इन्द्र, “मन्यु, और 
| णवो स मिलते-डुलते हैं। इसी नियम को ध्यान 
(रे का यह फल था कि अठारहबां शताब्दी में यूरोप 


|| "३४४०१४४४३३१५ जनु ३३0 - 


ग्र 


हज 


(पिता, 'माता? आदि ) और प्रतिदिन व्यवहार में गने ग 


अथो को नहीं बदलत उके उच्चारण में बर्खेत्रिक्र 


भाषा-विज्ञानः 
मे ग्रीक और लैटिन भाषाओं को तुलना हिब्रू भाषा से करे 
हुए व्युत्पत्तियों को दिखलाने वाले अनेक शब्द-कोश तैयार | 
गये थे जिनको आज-कल केवल कूड़ा ही समभना चाहिये अ 

` भाषाओं के व्याकरण और रचना को तुलना है 


र षद | 


` हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक भाषा कौ रचना F । 


और व्याकरण में कुछ अंश ऐसा भी हो सकता है जो फेरे | 
उसी को विशेषता हो और उसका संबन्ध दूसरी भाषाओं ह | 
कुछ न हो । तुलना उन अंशो की न करनी चाहिये। परलु | 
किस भाषा का कौन अंश ऐसा है इसको जानने के लिये यह |. 
आवश्यक है कि उसके इतिहास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को | 
दिखाने वाले प्राचीन लेख वतमान हो । प्राचीन लेखों के न |. 
होने पर हमें उसके वर्तमान स्थानीय और प्रान्तीय भेदो म॑ | 


_ तुलना से प्राचीन ऐतिहासिक स्वरूप को जानने का यथाश . | 


अयत्न करना चाहिये । हु | 
- व्याकरण और रचना की तुलना के द्वारा भाषाओं के | 
संबन्ध के निर्धारित हो जाने पर हम उनके शब्दों को तुत | 


. कर सकते हैं। शब्दों की तुलना करने में सबसे पहिले ल | 


शब्दों की तुलना करनी चाहिये जो. या तो संख्यावाचक | 
शब्दों की तरह स्थिर अथे रखने वाले हो, या संबन्धा ५ 


लक ७५१० ७2) 


हो । संख्यावाचक शब्दों में यह देखा जाता. है कि न | 


छठा परिच्छेद । 
5 ही हो जावे, उनका अर्थे ज्यों का त्यों स्थिर रहता 
| शपथ ही जैसे भिन्न २ पदार्थो और विचारों के लिये पुराने 
| के स्थान में नये शब्द व्यवहार मे आने लगते हैँ, वेसा 
| “वाचक शब्दों में प्रायः नहीं होता; नये संख्यावाचक 
। कल्पना बहुत कम देखी जातो है। यही दशा 
| परो्त दूसरे प्रकार के शब्दों की है। संघन्ध-वाचक शब्द 
| दरमतिदिन व्यवहार को चीज़ों के नाम भी प्रयोग के बल 
| ; कारण अपने को स्थिर रखते हैं। इसलिये यदि दो 
|| नायं संख्यावाचक शब्दों में और प्रतिदिन के साधारण 
| चार भर वस्तुओं को प्रकट करने वाले शब्दो मे समानता 
|| त हैं तो यह अदुमान किया जा सकता है कि वे दोनों 
||स मे संबन्ध रखने वाली हैं । साधारणतया सवनामा की 
| झा से काम नहीं चलता । प्रथम तो, सतत प्रयोग के 
| भ्‌ वे घटते घटते प्रायः एकाक्षरात्मक हो जाते हैं; द्वितीय, 
भारो के इतिहास मे उनको उत्पत्ति का इतिहास इतना 
| [एणा है कि उसके विषय में ठीक ठीक अनुसंधान नहीं हो 


| यो को तुलना करते हुए हमें इस नियम को स्मरण 
| चाहिये कि यथासंभव तुलना शब्दों की प्रकृति की करनी | 
| _ `" एलना करने से पूर्व हमें शब्दो के इतिहास का पता. be 
| पाहिये, कके सेव्ये गयेप्अंशो (अत्य आदि) को 


भाषा-विज्ञान | 
छोड़कर उनके सूल-स्वरूप की परस्पर तुलना करजो 
इसकी आवश्यकता इसलिये है कि प्रायः देखा जाता है 


या एक ही भाषा में अनेक रूपों में पाये जाते हैं, जैसे शा | 

में 'कारज', 'काज' ये दोनो शब्द 'कार्य' शब्द से केह | 

इसी प्रकार अंग्रेज़ी ००६४० ( = कैदी, बन्दी ) ओर (ह | 

(= नीच, घृणास्पद) दोनों लेरिन ८२४/४०३ से निकले हैं। इसे | 

विपरीत, पेसा भी देखा जाता है कि भिन्न भिन्न मूलशयो ह | 

निकले हुए शब्द भिन्न भिज्ञ भाषाओं में या एक ही भाषाओं | 

' एक ही रूप में पाये जाते हैं; जैसे हिंदी 'काम' ( =इच्छ्) | 
' और 'काम' ( = काज ) यथा-क्रम 'काम' और 'करमन! इनदो | 
` शब्दो के रूप हैं । इसी प्रकार हिन्दी 'आम” ( = एक फल) | | 
' कुल' ( = वंश ), * हाल’ ( हिलना, पहिये की हाल) श्र | 
अरबी आम! ( = साधारण ), 'कुल' (= सब), “हाल' (ग्र | | 
स्था ) इन शब्दों को देखना चाहिये। इसलिये तुलना करे. | 
से पहिले शंब्दो के इतिहास का पता लगाना आवश्यक है! | | । 
: परन्तु कभी कभी तुलना करने से ही शब्दों के मूलखरुपका | 
यता लगता है। . क. 
. मूलशब्दो को तुलना करते हुए भी हमें उनके हे | 

. समानता पर भी ध्यान देना चाहिये । शब्दा के इतिहाल 8 
` अजुसन्धान में--शब्द और अर्थ का घनिष्ठ सबन्ध हा | | 
`को न>भूलनात्याहिये+! शब्दःऔर/्पर्थ "आषा केव” | 


ही छठा परिच्छेद । 
। ह्य यह ऊपर कहा जा चुका है। समान अर्थ 
| हुए गी जैसे हम दो बिल्कुल सिप गडा मिला- 
| पर सकते, इसी तरह भिन्नार्थक शब्दों की, उनके 
| हके समान होने पर भी, तुलनः नहीं की जा सकती. 
का से आशय हमारा ऐसे शब्दों से है जिनके अर्था 
|) तर कोई सम्बन्ध न दिखलाया जा सके । यह आव- 
क हीं है कि दोनों शब्दों का बिल्कुल पकसा ही अर्थ 
| शोके शाब्दिक रूप में जैसे वणं-विकार के कारण बहुत 
| जद हो सकता है, इसी तरह अर्थे भी प्रायः बदलता 
| जा है। आवश्यकता इस बात की है कि अर्था के भिन्न होने 
| ह्यह दिखला सके कि उनमें से एक अर्थ दूसरे से _ 
| कहा है या दोनों अर्था का सूल एक तीसरा अर्थ है। ` 

| तमान शब्दों के सूल-शब्दो को खोज के लिये उनका 
|स प्राचीन साहित्यिक भाषा में या साधारण प्राचीन लेखों 
| | ॥एया जाना आवश्यक है । ऐसा न होने पर सूलशब्दों का 
। गतव मे क्या रूप था यह कहना कठिन या असंभव-सा 
। 'ऐहै। जिन भाषाओं में प्राचीन लेख नहीं मिलते उनमें 
भिक स्थानीय और प्रान्तीय बोलियां की तुलना से 
उन भाषाओं के अधिक प्राचीन स्वरूप का ज्ञान नहीं 
| जर केवल साधारण इतिहास का अनुमान किया जा 


ही 
$ 
५ 


भाषा-विज्ञान 


पी 
अजसन्धान; | 


देखा जाता है तो उसका उसी' तरह दूसरी भाषा 
जाना आवश्यक नहीं । इसलिये सूलशब्दी के 
हमे प्रत्येक भाषा के अपने अपने बणं-विकार 
को पहिले जानना चाहिये । कुछ वण विकार सम्बन्धो नि | 
का वरन हम आगे इसी परिच्छेद में करेंगे | एक भाषा ` | 
वर्‌-विकार-सम्वन्धी नियमों को दूसरा भाषा के ३३+; | 
लगाने से हमारी तुलना ठीक नहीं हो खकतो। 


४--संकुचित तुलना का दोष 


इसी प्रकार (कसी प्रकार के नियमो या सिद्धान्तो की खोज ग | 
. लिये तुलना का क्षेत्र जितना ही बड़ा होगा उतना अच्छा है 4 


या नियम किसी विशेष भाषा या भाषा-परिवार पर को | 
या समस्त भाषाओं में. पाया जाता है, इसके निर्धारण * 
उपाय यही हो सकता है। जैसा आगे चलकर स्पष्ट 


भाषाविक्मत्त-का-्यारम्भप्भारतन्यूरोपीय-आषा/एफिर * व | 


ऱ्य 

डर ` छरा परिच्छेद । 
शं से हुआ है । भाषा-विषयक अनेक सिद्धान्त 
| परिवार के अध्ययन से स्थिर किये गये हैं । परन्तु 
| _्ायरिवार के आधार पर [स्थर किये गये सिद्धान्त 

रवार को विशेषता हैं या ओर भाषाओ पर भी 
ह इसके लिये और भाषा-परिवारो के साथ इस परि- 
(एक तुलना करना आवश्यक है । इसी प्रकार की तुलना 
| ३ झाहरणार्थ, हमें यह निश्चय होता है कि प्रत्येक भाषा 
| झ्याक नहीं होती । 
| संकुचित तुलना के कारण ही कई सिद्धान्तों के विषय मे जो 
| दमा पर लागू हो सकते हैं यह भूल से प्रायः समका - 
| तत ह कि वे प्रत्येक भाषा में पाये जाने चाहिये। उदाहरण थ,. 
| इसमभा जाता है कि प्रत्येक भाषा की धातयें एकाक्षरात्मक 
`| चाहिये । परन्तु वस्तु-स्थिति में इस सिद्धान्त का आधार 
| एत्यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाय ही हें। यद्यपि चोनो 
| षौ माषाओो से भी इस खिद्धान्त की पुष्टि हो सकती है, तो | 
ल भाषाओं के अधिक प्राचीन ख्रूप से परिचय न होने 
'ैनिश्यपर्वक हम ऐसा नहीं कह सकते। संभव है वरणे 
' ऋर्सबन्धी नियमों के अनुसार शब्दों के आकार में हास 
हते उनमें एकाक्षरात्मकता, सदा से न रहने पर भो, अब 
| जक. । है। कुछ विद्वानों का तो कहना है कि चीनी भाषा 
भी ऐसी धातुओं का पता मिलता है जा एकाक्षरात्मक 


र्‌ 
प: 


| होड की आत्यीव/ अकेडियन भाषा 


भाषा-विज्ञान | 
में भी, च | 
भी, जिसका कोलकाक्तरों में लिखित भाचोन | 
सहायता से गत शताब्दी में पुनरुद्धार हुआ है 
'घातुओं के साथ साथ इथक्षरात्मक घात॒यें भी पाई जाती | 
दक्षिण अक्रोका को बन्तू भाषा में ते घातयें ही | 
'अनेकाच्रात्मक ही पाई जाती हें । इससे यह | 
ee क c स्प रै हि | 
'धातु-संबन्धी उपयु क्त सिद्धान्त समस्त भाषाओं के क्ति | 
ल हि र्त 
न समझना चाहिये । | 
हे सेमिटिक भाषाओं में भवेश करते ही यह प्रतीत हो जात. 
है कि उनकी कम से कम रचना त्रिचर्णात्मक धातुओं से हु | 
उदाहरणार्थ, 'ह_-स्‌-ब' इस मादा (= धाहु) से हिसाव, | 
हासिब' (= हिसाब करने वाला), 'हसब? ( = उसने हिसाब | 
किया), 'महसूब” (= हिसाव को हुई चीज़) इत्यादि शब्द निवे. 
हैं। इसी प्रकार 'कू-तू-ल' इन तीन वणा से 'कृत्ल' (वध) | 
“कित्ल' (= चध्य या शत्रु), 'कातिल! ( = वध करने वाला) ताहि | 
शब्द चने हैं । इत्यादि उदाहरंणो से अरबी आदि सेमिरिक | 
भाषाओं की धातुओं की जिवणांत्मकता स्पष्ट होने परभै, | 
उपयुक्त सिद्धान्त के समस्त भाषाओं पर लागू मानकर | | 
विद्वानों ने अरबी आदि भाषाओं के धातुओं को वसतत फा | 
क्षरात्मक सिद्ध करने का व्यर्थ यत् किया है। इससे संवि | 
[ के के ही आधार पर स्थिर झि | 
तुलना के कारण कुछ भाषाओं के ही आ कितनी गा. 
गये सिद्धान्त का प्रत्येक भाषा पर लागू मानने से कितन * | 

० ह्हो सकती: हेव्यहःअषल्रा हे ००५०१. Digitized by eGangotri || 
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छठा परिच्छेद । 

__ ध-शब्दो की व्युत्पत्ति 
विश्न का एक बड़ा भाग शब्दों की व्युत्पत्ति या 
अंदर करना है, यह ऊपर कहा गया है। भाषा-विज्ञान के 
दिले हुए विषय और उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि 
| (की व्युत्पत्ति करने से ही भाषा-विज्ञान का विषय समाप्त 
| कहेजता। तो भी शब्द-ब्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान के विषयाँ 
|| सबसे अधिक रुचिकर और मनो-रंजक है, यह कहा 
तह्ता है । जा भाषा-विज्ञानी नहीं हैं चे भी शब्दो की 
| दुत्त करने में वड़ी रुचि दिखलाते हैं । वस्तुतः भाषा-विज्ञान ` 
| पराप शब्दों की व्युत्पत्ति करने के प्रयत्न से ही हुआ हे। 
| शशि प्रारम्भ में कुछ समय तक आषा-विज्ञान और शब्द- 
| मुतत्तिविचार के समानार्थक समभा जाता था। 
| | शब्दों की व्युत्पति या निर्वचन से आशय यह है कि हम 
| रूअसपष्ट रचना चाले शाब्द के इतिहास के जानने की इच्छा 
न मूल-शब्दो या अंशो का पता लगाते हैं जिनसे वह शब्द 
लया उपरोक्त इच्छा से ही हम एक शब्द के प्राचीन 
| का उसी भाषा में, और यदि बह शब्द किसी दूसरी भाषा 
सात्ात्‌या परम्परया लिया गया है ता उस दूसरी भाषा 
| "लगाते है । दूसरे शब्दों में, शब्द-व्युत्पत्ति से आशय 
a का निणेय करना है । [ 

ह ह यः होता है कि एक शाब्द के असली पूर्वजों या 


|) च्य 


| "सरते करा/एता'लरीं "लगता; “किन्तु प्वध्ल॑बस्घी दूसरी 


भाषा-विज्ञान 
भाषा-परम्परा में मिलने वाले एक भाचीन शब्द नर] 
उनके विषय में सामान्यतया! अनुमान किया ज्ञा क । 
है। उदाहरणाथं, आधुनिक फारसी भाषा यद्यपि | 
से नहीं निकली है तो भो उसके शब्दों के इतिहास बे बह | 
ज़िन्द भाषा में पाये जाने बाले शब्दों से बड़ी सहायता श | | 
है। आधुनिक फारसी भाषा को वंश-परस्परा ज़िन्द भाषाहे |. 
नहीं, किन्तु उसकी सम-कालीन और उस से संबन्ध रहने बाहा | 
प्राचीन फारसी से है। प्राचीन फारसी का जो थोडासा | 
प्राचीन लेखो में शेष है उसकी ज़िन्द-भाषा के साथ रू 
करने से प्रतीत होता है कि ये दोनों भाषाये परस्पर भिन्न कि | 
होते हुए भी बहुत अंशों में विशेष समानता रखता थीं। ऐं | 
अवस्था मे ऐसे आधुनिक फ़ारखी शब्दों के प्राचीन रूपा क | 
पता लगाने के लिये जिनका प्राचीन फारसी के उपलब्ध हे | 
में पता नहीं चलता हमारे पास केवल यही उपाय है किह | 


६.) 6 


ज़िन्द भाषा को देखकर उनका सामान्यतया अलुमात करे। | 


मलुष्य के, उसके पितामह का नाम न मालूम होने पर, उसके | 

पितामह क छोटे भाई का पैत्र कहा जाय । 
इस प्रकार शब्दो के स्वरूप और अथं का त ग | 

हुए उनके प्राचीन खरूपो ओर अरथा के साथ उनमे 


छठा परिच्छेद । 
| |! ह दि का खुल्य प्रयोजन है। शब्दौ के इतिहास 
|" ` बड़ा मनोरंजक होता है। एक एक शब्द के 
| i # बड़ी विचित्र कहानियाँ भरी हुई हैं; अनेक शब्दों 
| बडा विचित्र है। उदाहरणार्थ, यह जानकर 
| र्य और मनोरंजन होता है कि आजकल “अजु- 
लि मे युक्त 'गवेघणा' शब्द यारम्भ में शो के ढूँढ़ना' 
| वकष रखता था, या 'धरणा' या “निन्‍्दा' अर्थ में 'जुगुप्सा' 
५ जत आने घाला 'गुप? धातु किस प्रकार क्रम से (१) 'गै। 
पहना, (२) 'पालना', (३) 'छिपाना'--क्योंकि रक्षा प्रायः 
| कर की जाती है--ओर अन्त में (४) 'घृणा करना'- 
डे विपाई हुईं वस्तु प्रायः घृणित होती है--इन अथो में 
| हुआ है। इसी प्रकार अभ्यास! शब्द प्रारम्भ मे शर 
| के वार वार फॅकने के अथे में प्रयुक्त होता होगा । | 
| इसप्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति करना बड़ा रुचिकर और 
| खरुज होता हुआ भी सरल काम नहीं है । भाषा सदा 
[तत होती रहती है; शब्दों के स्वरूप के साथ २ उनके 
| भो कालान्तर में परिवर्तन हो जाता हैं । यह परिवर्तन 
पातक किस २ प्रकार का हो सकता है, इसका कोई 
| नियम नहीं है। भाषा के विकास में अनेक सहकारी 
| भप हो सकते हैं; और वे कारण सदा पक ही रूप में रंगे 
| नहीं कह सकता । इसी से. एक _ ही सूल-भाषा से 
ग ह शि? असो पाषाओं 2 क? पथिकास °पभि्जा' २ 


# 


ए 


भाषा-विज्ञान 
रूप में होता है । इन्हीं परिवतेनो के पक 
परस्पर अत्यन्त भिन्न अनेक रूपो को धारण ल हक्‌ | 
ओर अनेक भिन्न २ रूपौ के श कालान्तर में समान ° | 
धारण कर सकते हैं । इन कारणों शब्द-व्युत्पत्ति के भ | 
निश्चित विशेष नियम नहीं दिये जा सकते । शो 
शब्दों के व्युत्पत्ति-विषयक अनुसन्धान में बहुत सोर | 
समभकर आगे पैर बढ़ाना चाहिये। अजुसन्धान करने गे | 
को हर समय इस बात का खटका लगा रहता है कि कहाँ | 
उस को व्युत्पत्ति अशुद्ध न दो । इस खडके के दो परस्पर | 


Ft 


बिरुद्ध कारण हो सकते हैं । प्रथम तो, अनेक ऐसे शब्द जो | 
देखने में परस्पर कोई संबन्ध नहीं रखते वस्तुतः पक हं | 
मूल-शब्द से नियले हुए हो सकते हें । उदाहरणार्थ, अंग्रेज , | 
bishop अर फच 676१५", जिनमें एक वर्ण की भी समाः | | 
नता नहीं है, दोनों वस्तुतः ९8॥००७ इस एक हो ग्रोक | 
शब्द से निकले हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'स्वस' और फासा | 
ज़ाहर' वस्तुतः एक ही शब्द से निकले हैं | दूसरी ओर, यह | 
हो सकता है कि देखने में समानता रखने वाले शब्द बसु 4 
परस्पर कोई संबन्ध न रखते हाँ; उनकी समानता केवल | | 
आकस्मिक हो; और उनमें परस्पर अत्यन्त मेद हो। मित्र | 
मूल-शब्दो से निकले हुए शब्द किख प्रकार अन्त में देखने 3 
. समान-रूप हो सकते ह थह प्रत्येक भाषा में पायै ज्ञाते. | | 
वालेत्समाह्ुचि-तपर'भिक्ाथंक ०शह्दों ऽऽ परीक्षा से सा 


छठा परिच्छेद । 
है। उदाहरणार्थ, हिन्दी के नीचे लिखे शब्दों: 


अंस = भाग, अंस = कधा 

संकर = शंकर, संकर = गड़बड़ 

सर = तीर, सर = तालाब 

सूर = सूर्य, सूर च्शर | 

काम = इच्छा, काम = धंधा 

| तूती प्रकार अंग्रेज़ी, 50070 = स्वस्थ, 80070 ध्वनि 
| | \४०००0 = तंग समुद्र, तीन भिन्न २ शब्दों से निकले हें; 
| प्री ए१४९न्पृष्ठ ओर 0४४९> वाल अचुचर, दो भिन्न. 


इस प्रकार की आकस्मिक समान-रूपता ( जिसके साथः 


| में नहीं किन्तु भिन्न भिन्न सापाओं में भी देखी जाती है । 


| कररणाथ, अंग्रज्ञी ००४९7 = ढाँपना ओर हित्र ८०a = 


हिन्दी ` अरबी 

क्ल्द्‌ कुन्द्‌ = मिस्त्री 
 कफन्कफ़ कफ 
कुल -बंश कुल = समस्त 


भाषा-विज्ञान 
ऊपर के लेख से यह स्पट है कि दू (७ | 
सरे हे 
“निश्चित शब्द-व्युत्पत्तियों को समभने के ही स्वा वण | 
और विचार की आवश्यकता है । स्वयं शब्दों को वयसि | 
निर्धारण करना तो और भो कठिन है। . ` "| 


६--शब्द-व्युत्पत्ति के साधारण नियम 


होता है; इसलिये शब्दों की व्युत्पत्ति मनमानी कल्पित नँ | 
. की जा सकती | जैसे कल्पित उपन्यास की तरह सच्चे इति | 

« हास की मनमानी कल्पना नहीं हो सकतो, जैसे एक महण | 
. कौ वंशावली के अजुसरण में मनमानी कल्पना. का जरासा | 
भी अवकाश नहीं होता, इसो तरह शब्दों कौ व्युत्पत्ति कणे ' | | 
में भी हमें मनमानी कल्पना करने का. ज़रा भी अधिकार ग | 
होना चाहिये । जैसे दूसरे ऐतिहासिक अनुसंधान में मा | 
` को साक्षी की आवश्यकता समभी जाती है, इसी प्रकार श | 
के इतिहास के पता लगाने में भी हमें प्रमाणो को आवश 
` है। इसलिये किसी. शब्द को दूसरे शब्द से निकला इभ ह 
उसका संत्रख्थी'कहने/से-पहिले तदे -ोहा, "वाहि " | 


EF छरा परिच्छेद । 
4 ऐतिहासिक परम्परा या संबन्ध का निश्चय या कम से 
| आवता भी हो सकती है या नहीं । 
| र वात यह है। प्रत्येक भाषा का परिवर्तन कुछ 
| इासम्ंधी विशेष नियमों के अनुसार हुआ करता है। 
| अँ इसरे शब्द से निकालने के पहिले हमें देखना 
| चकि उसका निकास कहाँ तक उन नियमों के अलुसार 
"| पकता है, और यदि उन नियमों का व्यतिक्रम या उल्लंघन 
कद पाया जाता है तो उसका कोई विशेष कारण भी है 
| उबी साथ ही एक भाषा के नियम दूसरी भाषा में न लगाने 
| जब तक कि हम अनेक उदाहरणा द्वारा यह सिद्ध न 
| | कि बे नियम उस दूसरी भाषा में भी पाये जाते हैं। 
| तेसं बात यह है कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने में जिस 
हि हमारा ध्यान शब्दों के शाब्दिक रूप पर रहता है इसी 
ई सह उनके अर्थ की भी उपेक्षा न करनी चाहिये । इसी . 
| सिह कहा जाता है कि ठीक ठीक व्युत्पत्ति करने के लिये 
| र के शाब्दिंक रूप को ही न देखना चाहिये । जिस प्रकार 
| हे -सबन्धी नियमों के द्वारा एक शब्द के उसके मूल- 
य पिकला इआ सिद्ध किया जाता है, इसी प्रकार हमे 
| er चाहिये कि उन दोनों के अर्थो में भी 


F (उरतात 


8. 


~ 


ध्यान न रखने से अनेक देशों में चिरकाल | 
के चुलि कॉप ०अंममोनां--सेल'खमसां 


= 


माषाःविज्ञान ` ` 
जाता रहा; और कहीं कहीं अब भी समझा जो | 
के ऐतिहासिक संबन्ध पर बिल्कुल ध्यान ने रै भच 
के शब्दों की दूसरी भाषा के शब्दों से मरत क | 
किसी प्रमाण को अपेक्षा न करके केवल शाब्दिक ल 

आधार पर शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति भिन्न भ | 
विद्वान्‌ भी करते रहे। भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार | 
संबन्ध रखने वाली लैटिन और श्रीक भाषाओं के शोष 
सेमिटिक परिवार को हित्र भाषा के शब्दों से व्युटत्ति द | 
ज़िक्र हम ऊपर कर चुके हैं । भाषाओं के भिन्न मित्र पर| 
मे वर्गीकरण के पूर्व ता ऐेला करना काई आश्चयं की वातर | 
थी; परन्तु आज-कल भी जब कि भाषाओं का वर्गीकरण वह | 
अंश तक हे चुका है ऐसी व्युत्पत्तियो की कमी नहाँ है। ए | 
समय हमारे सामने संस्कृत के एक धुरंधर विद्वान को छ | 
छोटीसी पुस्तक है। उसमें अरबी आदि भाषाओं के उनशबो | 


- . “अद्बः (आदाब)--'सत्कारेः दव. उपतापोऽसत्कार त | | 
ES न द्वोऽसत्कारः =श्रदवा सका? | | 

अजायब--अजातपूचंः । क 
.„ झाजिर-इहाजिरः। इह इहेवाजिर निवासो री. 


ग et ३०१०००"पसिक्ते॥ ६००7. Digitized;by eGangotri ॑ 
ह 


| 


। 'परिच्छेदः। 
हेहायतः-(पुं०) पतचास्ना प्रसिद्धे देशे। लातीति लायः 
| झादाता तस्य . सावो लायता विशिष्टा लायता 
गुणग्राहिंता यत्र ।” | 
के अतिरिक्त, किसी प्रकार के प्रमाण के न होने पर भी 
शो का मनमाना खंबन्ध स्थापित करना भारतवषं के 
हों मे आज-कल मायः देखा जाता है। उदाहरणार्थ 
जापान = जयप्राण 
खीडन = खुयाधन 
अरब = आयंचाह 
स्कैणिडनेविया = स्कन्धनिवासी :: 
इन्तकाल = अन्तकाल 
` वालिद्‌ = पालक 
| | mister = मित्र $ 
| सरो भाषा के असम्बद्ध शब्दों को अपनी भाषा का रूप- 
| रे देना और बात है--यह भी सव जगह अच्छा नहीं-- 
| |लुउन शब्दों का अपनी भाषा से ब्युत्पत्ति-त संबन्ध 
| पित करना दूसरी बात है और किसी अवस्था में न्याय्य नहीं। 


भष मे बहुत अंश तक पराचीन समय से देखी जाती है । 
। में ऐसी अनेकानेक ्युत्पत्तियाँ. पाई जातो हैं। 

र 3 शतपथब्राह्मण .७॥ ५। १। २२ में 'उलूखल 
| हि ध्युत्पत्ति 'श्खःप्रकीर की है? PDlgitizgd by.eGangotri 6 


भाषा-विज्ञन ह 
उरु मे करदिति तडुरुकरमुरुकर॑ ह वे र| 
तडुलूखलमित्याचक्षते...... 4 
| स्टृति आदि अन्था में भी इनको कमी नहीं हे, य 
रणाथ, मजुस्खति ५।५५ में 'मांस' शब्द की व्युत्पत्ति देशिये | 
मां स भक्तयितासुत्र यस्य मांसमिहादुम्यहम्‌ | | 
एतन्मासस्य मासत्व भ्रवदन्ति मनीषिणः॥ । 

निरुक्त १।१३ में इस प्रकार को व्युत्पत्तियो की हँसी कणे | 

हुए शाकटायन के विषय में लिखा हैः-- | 
अथानन्वितेऽथऽपादेशिके चिकारे पदेभ्य पदेतराधांन | 
संचस्कार शाकटायनः। एतेः कारितं च यकारादिं चान्त | 


करणमस्तेः शुद्धं च सकारादि च । 


मेल से बनाया था। | 
अन्दाज से दी हुई व्युत्पत्तियों में कोई कोई टोक भे | 
सकती हैं। हमारा अभिप्राय यहाँ केवल ऐसा व्युत्पत्तियं | 
के उदाहरण देने से है। व्युत्पत्ति के विषय में संख 
चैयाकरणों का कहना है :-- 3] 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 

कार्या द्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्रसुणादिु ॥ 

घुर ( सिद्धान्तकौसुदी, उत्तरछदन्त ) | | 
अर्थांत संदाओं 'मे((व्युत्पत्ति'काःकाचसण्यात ते 8 | 


॥. ' छडा परिच्छेद 
| | के आहु या प्रकृति का ओर पीछे से प्रत्यय का विचारः 
F | क्यों में ककारादि अजुवन्धो की कल्पना गुण-प्रति- 
| दि कारों को देखकर कर लेनी चाहिये। उणादिको' में 
दी विधि जाननी चाहिये। : 

| आवश्यक नहीँ कि ऐसे वाक्यों को इसो आशय में 
| वाज्वेकि हम प्रत्येक शब्द की मनमानी व्युत्पत्ति कर सकते. 
| (ल्त आज-कल प्रायः यही आशय समझा जाता है।. 
| _तवैयाकरण आज-कल प्रायः इस बात में अपना अप- 
| श्रसमभते है कि वे किसी शब्द की व्युत्पत्ति न कर सके। 
| वुद्द-श्युतनत्ति की प्राचीन मनमानी प्रक्रिया ओर आधुनिक 
| | शानिक प्रक्रिया में मुख्य भेद यह है कि इसमें स्वेच्छाचारिता 
| तनह है। यद्यपि आज-कल भो यह माना जाता है 
एटा और उनके अर्थो मे जो परिवर्तन हो सकते हैं 
। | को पक्के निश्चित नियमों में नहीं बाँधा जा सकता, तो भी 
एकल को प्रक्रिया की विशेषता यह है कि किसी शब्द को 
| कृति करने में अनेक प्रमाणां को, विस्तृत तुलना की और 
| शत सावधानता की आवश्यकता समझी जातो है। 

| ५_चणे-विकार-सम्बन्धी नियम 

| भोको व्युत्पत्ति करने में या दो सम्बन्धी शब्दों की 
| करने में सबसे पहिले वर्णा:विकार-सम्बन्धी नियमों 


| ने ने री क उड फणी 
| | स बसश Math Collection. Digitized by eGangotri 
i 


भाषा-विज्ञान*. | 
का जानना आवश्यक है। भाषा के परिवर्तन मे एक बहा र भ | 
शब्दौ के उच्चारण में परिवतेन है। इसी के कारण एक. | 
शब्द कालान्तर मे दूसरे रूप को धारण कर लेता है ह १ | 
भिन्न भिन्न सम्बन्धी भाषाओं में भिन्न भिन्न रुपो में दिखता 4; 
देता.है। शब्दों में उच्चारण का परिवर्तन और बर | 
एक ही बात द्द अक्ष यहहै कि ये वर्ण-विकार किन्हीं नियमा ह | | 
अनुसार होते हैं या मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर ह | | 
`: -ऊपरी दृष्टि से कुछ थोड़ी-सी शब्द-व्युत्पत्तियों को देष | 
' से यह प्रतीत हों सकता है. कि भाषाओं में उद्चारण-सणधी | 
पेरिव्तन नियम-रहित और आकस्मिक होते हैं। उदाहरणा, | 
नीचे दिये इप सम्बन्धी शब्दों को लीजिये :-- § 
संस्कृत फारसी ग्रीक लैटिन गाफि | 
` अश्वः अस्प 90908 ( ग्रान्ती्च equ थक 
र 3 ऱ्य हे fkkos ) पु 
संस्कृत अंग्रेजी जमन ग्रीक लैटिन प्राचीन आणि | 
हसः ४2००५७ ब gans chén ७९९" शष . | 
` साधारण इष्टि से देखने से, सम्भवः है, इन शब्दो मे 
परस्पर कोई सम्बन्ध न प्रतीत हो। ऐसी दशा मे यदि किती. | 
' खे यह कहा जावे कि "अश्वः आदि या 'हंस'-आदि सारे शन | 
किली एक ही मूलब्द से निकले हैं तो बहुत समाप है | 
यही तसम के, कि,शल्दो- में करिसी वग के सगत. कोरे म $ | 


| उठा परिच्छेदः 
| ३।यदि वस्तुतः पेसा ही होता तो किसी भी शब्द 
वह शब्द से निकला हुआ कहा जा सकता था और 
विज्ञान न होकर एक मनमाना खेल हो जाता। 
ह एक ही भाषा मै या परस्पर सम्बन्धी भाषाओं के 
में वर्णविकारों का दिखलाने बाले कुछ अधिक 
को यथाविधि तुलना ओर अध्ययन से यह शीघ्र 
हो जावेगा कि वणा के विकार वहुत अंशा तक कुछ 
नियमों का थ्रडुसरण करते है । इन्हों नियमा के लिये 
नपर वर्ण-विकार-सम्वन्धी नियम-कहा है । इन नियमो , 
| विषय में यह अच्छा होगा कि किसी विशेष नियम का 
| करके उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट कर दिया जाये | 


भै | है विसा 


| ट--ग्रिश महाशय का नियम 

| कल्लमिन्न भाषाओं और भाषा-परिवारो के विशेष घस 

| ारसस्बन्धी नियम होते हैं यह ऊपर कहा जा चुका है । 

| ऐसे नियमों में से एक बड़ा प्रसिद्ध नियम ०७००0 Grimm 
| (४५-१८६३ ) नामक जमेन विद्वान्‌ के नास से प्रख्यात है । 
| जप इसका पता डेनमाक देश के?.. £... 0१३७ (१७८७- ` 
| (१९) नामक विद्वान्‌ ने पहिले लगा लिया था, तो भी इसका 

| गोर वैज्ञानिक रोति से स्पष्टीकरण पहिले-पहिल प्रिम 
| य ने ही किया । इसलिये उनके नाम से ही यह नियम 
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भाषां-विश्ञांन क: 
इस नियम का विशेष चरणन आगे (३३ | 

केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि ला 

| भाषाओं के वर्गों के--जिनमे औरो के साथ साथ बराक 

| लैटिन और अंग्रेज़ी भी सम्मिलित हे के | 

| परस्पर सम्बन्ध हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाता गेंडे | 
हरणाथे, इस नियम के अनुसार, संस्कृत “प” i । उव्‌ | 
स्थान में अंग्रेज़ी में कम से ! और ४ पाये जाते हैं र बे र 
हरणार्थ, तुलना करो :-- प्स 


ERR) 


(प्‌) (£) 

पितृ father 

पाद foot 

सु flow 

(त्‌) (७) 

मातृ र mother 

राठ | brother 

त्रि three 

त्वम्‌ thou 

€--वणे-विकार-संवन्धी कुछ और नियम | 

वर-विकार-संबन्धी नियमों के लिये ग्रिम महाशय मे . 
` नियम की विस्तृत | उसकी 
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छठा परिच्छेद । 


3 ते य्‌! के स्थान में आज-कल की भारतवर्ष की 
“ज्‌ देखा जाता है; जैसेः- 


हिन्दी 
जोबन 
जात्रा 
जमना 
जाना 
जोन 
जती 
जौ 


`| संत/स्‌' के स्थान में फारसी में 'ह” पाया जाता है; 


हिन्द 


हर 
हम 


| के पकार और और नियमो को भी जानना चाहिये। साथ 
हा मेक वर विकारप्संधर्थी' नियम के विषः म वयह” भी 


भाषा-विज्ञान: . व 
जानना चाहिये कि उसका विस्तार कितना है? उसका १ 
अपवाद भी है या नहीं ? यदि है, तो उसका क्या स्वरूप त्य 
कारण है? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उच | 
तुलना आदि की रोति से ही इन बातों का निश्चय कियाज | 
सकता है। | . 
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सातवाँ परिच्छेद 


OS 


| भाषा की उत्पत्ति 
|, _भाषोत्पत्तिविषयक भिन्न भिन्न मत 


| . 'अरतिपरिचयादवक्षा' किसी से अति परिचय होने 
|| के विषय में हमें बहुत छुछ अवज्ञा हो जाती है, याकम से 
| उसके विषय में अधिक उत्सुकता नहीं रहती। इस नियम 
_शरतसार भाषा के साथ हमारा अति गहरा संबन्ध होने से | 
| उः करके यह प्रश्न भी हमारे मन में कभी पैदा नहीं होता 
| ष्यभाषा को उत्पत्ति या प्रवृत्ति संसार में आदि आदि 
किस प्रकार हुई होगी । एक साधारण अशिक्षित मजुज्य से 
| रिस प्रश्न को पूँछा जावे तो वह तो यही उत्तर देगा. कि 
| सक्ने भाषा उसी रूप मे जिसमें बह उसे बोलता है संदा 
पेच आई है । परन्तु एक वैज्ञानिक चर्चा में एक अशि- 
त मनुष्य की निराधार बुद्धि का कोई मूल्य.न होने से इसके 
मे कुष अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । भाषा की 
रि ऊपर अच्छी तरह दिलाई जा चुकी है। 
कमे हम" भाषा को“ उत्पत्ति'“के'विधय "में -जो 


कं 


भाषा-विज्ञान १७ | 
विद्वानों के भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं उनका हो र | 
तथा परोक्ता करंगे। | 

ऊपर दिखला चुके हैं कि भाषा कभी एक स्थिर हट है | 
में नहीं रहती, और इसी से सदा परिचतंन-शील है। फि | 
भिन्न भाषाओं की रचना पर दृष्टि डालने से यह वात ज्ञ | 
सिद्ध हो जाती है कि उनके विकास का आधार कुछ सूलल्ला | 
पर है। इन मुल-तत्वो को हम “धातु” शब्द से निर्देश कर | 
सकते हैं | संस्कत आदि भाषाओं का जो इतिहास मिलता | | | 
है.उंसको साक्षी भी इसी सिद्धान्त के पक्ष में है कि भाषाओं | 
का आधार धातुये हैं । परन्तु उपर्युक्त कथन से इन प्रश्नो का | 
उत्तर नहीं मिलता कि भाषा की प्रारम्भिक प्रवृत्ति संसार मे 
किस प्रकार हुई तथा उसका सबसे पहिला स्वरूप क्याथा। | 
भाषाओं के इतिहास की सात्तो इन प्रश्नो पर कुछ प्रकाश . 
नहीं डालती । | | | 

मजुष्य ने पृथ्वी पर पहिले-पहिल बोलना किस रुप में | 
किस प्रकार आरम्भ किया ? इस प्रश्न के निर्णय करने का | 
साधन यही है कि हम भाषा के भिन्न भिन्न रूपौ की परसर _ 
ठुलना-पूवॅक भाषा के स्वभाव पर विचार करें, मलुष्यों को भै । 
भिन्न भिन्न स्वभावसिद्ध तथा कृत्रिम शक्तियों के विचारण | 
सर मलुष्य के सामान्य स्वभाव को समझें, और इस प्र | 
भाषा-विषयक तथा मलुष्य-स्वभाव-विषयक सामान्य सिद 
के आधोर/पर-भाषा की' उत्पत्ति, के विषयः के”लुमातर 


साँतवाँ परिच्छेढ । 
तक पहुँचने का प्रयत्न करे । इस प्रकार अति 
| पर भी यह प्रक्ष बड़ा मनोरञ्ञक नहीं है ऐसा कोई 
| | इह सकता । इख मश्च का निश्चित रूप से अन्तिम निणय 
| हान कर सके, तो भी आशा है कि इस विषय में पाये 
| बाते मित्र भिन्न मतौ की आपेक्षिक दुबेलता दिखला देने 
) नहतामग निश्चित सिद्धान्त तक पहुँचने में बड़ी सहायता 


| हेग । 
| भाष की उत्पत्ति के विषय में जो भिन्न भिन्न मत पाये 


| श्रे सृष्टि संसार में हुईं । 
| (२) मजुष्यौ ने जब यह देखा कि हस्तादि के संकेत 
पर के द्वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर अच्छी तरह 


| कर नहीं कर सकते तब उन्हाने विचार-पूवंक ख्यं भाषा 


हने से मञु्य-षटि के आरम्म में ही मह॒ष्यों के 
ड न सभाव से हो भाषा के मूल-तत्व-खरूप कुछ धातुओं 
पपरक हो गये। फिर घोरे उन धातुओं के आधार पर 


भाषाऽविश्ञानं 

शब्दौ के द्वारा तथा उनके आधार पर, परस्पर विचार 
तेन में सरलता को उद्देश्य रखकर, खभावतया धोर है 
भाषां का विकास हुआ । | 


२--भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत और - | 
उसकी समीक्षा 


सबसे पहिले हम--भाषा मलुष्य-सष्टि के साथ ही साइ. 
एकाएक दैवी शक्ति दवारा उत्पन्न हो गई--इस मत को हेते ह। | 
इस मत के मानने वालो का आशय यह है कि मतुष्य-सृपिके | 
` होते ही दैवो शक्ति ने भाषा की उत्पत्ति करके किसी अनलो. 
लोकोत्तर शक्ति के द्वारा उसे तत्काल ही महुष्यों को सिलल. 
दिया । वे समभते हें कि जिस प्रकार अपनी इच्छा शर 
विचारःशक्ति फे दखल के चिना ही मलुष्य-स्श्टि के प्रास्म से 
ही मनुष्य स्वभाव-वश श्वास-प्रश्वास करने लगे, इसो प्रकार 
अपनो इच्छा और विचार-शक्ति के प्रयोग के विना हो द| 
* शक्ति को प्रेरणा से मनुष्य खमाव से ही बोलने लगे। उन 
विचार है कि यदि हम इस बात को मानते हैं कि ईर 
मचुष्यःस्ष्टि को पैदा किया, तो यह भी मानना चाहिये * 
ईश्वर ने उसी समय शब्दों और धातुओं आदि के द्वारा ग्ड 
भाषा को भी निर्माण किया; ऐसा न मानने से ईश्वर बे 
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हि 


| सातां परिच्छेद.। 
१ वारकेमिक्रमि् भ्रमौ से सम्बन्ध रखने वाले धमे गुरुश 


a ो्ातिःविषयक मत प्रायः करके इसी मत के अन्दर आ 
र ह इन लोगों के भाषोत्पत्ति-विषयक कथनो में भाषा 
| ह त्ति य मलुष्यों की अपनी इच्छा ओर. विचारशक्त की 
| तोदा, महुष्य-ख्शि के साथ ही साथ पूरु-रूप से निष्पन्न 
| नाको खडि; और मनुष्य का अपने-आप ही एक दैवी शक्ति 
|| उरशा से उसी भाषा को बोलने लगना, इन चातो की समा- 
| | तादेखी जाती है। ये लोग अपनी अपनी घमे-पुस्तक की भाषा 
| | कैद के आदि में उत्पन्न हुई, सव भाषाओं से पाचोन, तथा 
| | कक मूल-भाषा समझते हैं। संसार की अन्य भाषायं उसो एक 
| | सासे बिगड़कर बनी हैं और उसी को शाखा-पशाखाये है! 
[| उदाहरणार्थ, भारतवर्षं में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक मानने 
| कहे कहते हैं कि संस्कृत वेदों की भाषा है, वेद अनादि है, 
| | षि के आर्म में ईश्वर ने मजुष्य-समाज के हित के लिये 
` | रत वेदों का प्रादुर्भाव किया । इसलिये वेदों की भाषा भी 
| | हिच है। संस्कृत देव-भाषा है । यही पृथ्वी की अन्यान्य 
ह की मूल-भाषा है! । मलुस्सृति में लिखा हैः 
| सदेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
| स्दरदेन्य पचादौ पुथक्संस्था्य निमेमे ॥ १। २९॥ 
| | _ १ पहा वेद आदि धर्म-पुस्तको की भाषा मूल-या आंदि-भाषा नहीं हो 
| केती-दसो का विचार किया गया है। अरर्थ-दर्टि से ये पुस्तकें इंश्वरीय पुस्तक. 
है य नवत तीत, सवप ली है । 


= 


SS 
s ‘~ 


| 


भाषा-विज्ञान ह 
अथांत्‌ बह ने भि मित कर्मो और व्यवस्थ 
साथ सांथ सारे नामो का निर्माण भी सृष्टि के आदि | ३* | 
शब्दौ से ही किया । आगे कहा हैः-- जे 
अग्निवायुरविभ्यस्तु रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । | 
दुदो यह्-सिद्धयर्थरग्यज्ञ/सामलक्षरम्‌ ॥ १। २३॥ | 
अर्थात्‌ यक्ष-सिद्धि के लिये ऋगयज्ञः-सामात्मक सनात 
ब्रह्म को ब्रह्म ने अग्नि, वायु, ओर रवि से दुहा। | 
इसी अकार बौद्ध लोग अपनी घमे-पुस्तका की पालि (गा | 
मागधी ) भाषा को, जो स्पष्टतया संस्कृत से निकली ह | 
समस्त भाषाओं की मूल-भाषा समते हैं । पालि-च्या र का 
रचयिता कन्चायन कहता हैः-“एक भाषा ( सारी भाषा . 
की ) सूल हे; कल्प के आरम्भ में मनुष्य और ब्राह्मण, जिन्हे: 
ने पहिले एक मजुष्य-खर भी सुख से नहीं निकाला था, इसी 
को बोलने लगे । भगवान्‌ बुद्ध भी इसी को बोलते थे। वह 
भाषा मागधी है।”! एक और जगह कहा हैः--यदि माता पिता 
अपनो भाषा बच्चे को न सिखलाव तो वह खाभाविकतयां _ 
मागधी भाषा को ही बोलेगा । इसी प्रकार एक निजेन वनगे | 
रक्खा हुवा आदमी यदि. खभाव-चश . बोलने का प्रयत्न करेतो _ 
उसके सुख से मागधी ही निकलेगी । इसी भाषा का प्राधा | 


र तीनां लोको में है। अन्यान्य भाषायें परिवतंन-शाली दै 
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साँतवाँ परिच्छेद | 
एक-रूप में रहती है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने तिपिटक 
ग भी इसी सनातन भाषा में की हे । 
अभ [सो तरह ईसाई लोग ओर विशेषकर कैथलिक-मताजु 
E कहते हैं कि हिल्नू भाषा, जिसमें कि उनकी 'प्राचीन 
| तः ताम की धर्म-पुस्तक है, पृथ्वी को सारी भाषाओं से 
लो भाषा है और खारी भाषायें इसी से निकली हैं, क्योंकि 
`| कके आरम्भ में अदन के बारा में रहने वाले आदम और 
| ्वाइसी भाषा में बात-चीत करते थे । एक महाशय लिखते 
| क्िदुनियाँ का सारा प्राचीन इतिहास इसको सिद्ध करता 
| निहि से ही मञुष्य-भाषा का प्रारम्भ हुआ। 
॥ अक्ता । इस मत की समीक्षा करने से पहिले यह बतला 
जि ्रवश्यक है कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में इस मत से 
| शाविश्ञान की उन्नति में बड़ी भारी वाधा पड़ती रही । यूरो 
_ | ्रठारहवी शताब्दी तक लोग यह मानते रहे कि हिन्र से 
' प लैरिन, तुर्की, फारसी आदि पृथ्वी को सारी भाषांयें 
कै हैं। इस अन्धविश्वास के दिनों में भाषाओं की 
सर तुलना आदि के द्वारा उनका वर्गीकरण आदि करना, 
भाषा-विज्ञान की सूल-भित्ति है, नितरां असंभव था। 
| रण मनमानी व्युत्पत्तियो और युक्तियों के द्वारा किसी 
| जेडी के शब्द का संबन्ध दूसरी भाषा के शब्द के साथ 
| जाता रहा। डू 
| २ कपोलस्य उपहत पुस्तक] धाम ४०१७२ ` 


भाषा-विज्ञान १५ 

भाषा के देश-कृत और काल-छृत सेदो पर दृष्टि डालने द| | 
जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका हे, भाषा की परिन. | 
. शीलता स्पष्ट हो जाती है । साहित्य की दृष्टि से किसी ब | 
भाषा को लें, जिसका इतिहास मिलता हो, उससे यह स्र | 
हो जाता है कि भाषा की उन्नति घोरे धीरे क्रमःविकास ३ | 
सिद्धान्त के अबुसार होती है । इसी लिये सभ्य और असञ्च | 
जातियों की भाषाओं में बड़ा अन्तर दीख पड़ता है। 

आषा का सारा इतिहास इसका साचा है कि लेखनकला, | 
कविता, चित्रःविद्या, वास्तु-विद्या आदि अन्यान्य कलाओं की | 
तरह, जो घोरे धीरे सभ्यता के उन्नत होने के साथ साथ उन्नत 
होती हैं और जिनका आविष्कार और विकास दोनों मडुष्य | 
के अधीन हैं, भाषा भी मनुष्य के आश्रय में अनेक परिवतंनो में, _ 
भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार नये अनुभव 
और ज्ञान को शब्दद्वारा प्रकट करने के लिये नये नये रुपो मे 
गुज़रतो हुई उत्कृष्टता की ओर बढ़ती रही है। इस प्रकार देखने | 
से किसी भी भाषा को लेवें हमें उसमें एक बहुत बड़ा भाग पेसा । 
मिलेगा जिसको स्पष्ट रोति से मलुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं | 
को पूरा करने के लिये बुद्धि और विचार को काम मे लाक . 
बनाया है । इस दशा में यदि बहुत थोड़ासा भाग ऐसा भरत | 
भी.हो जिसका कोई इतिहास न मिलता हो; तो हम एली | 
आधार पर उसे दैवी शक्ति द्वारा मलुष्य की इच्छा और दुदिः | 
के दखल के०ब्रित्र-खभआक०छे,ही पैहा- हुआ हीं, कर सकते | है | 


साँतवाँ परिच्छेद । 
| का कोई निषेध नहीं कर सकता कि किसी 
| 6 झारम्म की अवस्था से उसकी उन्नत अवस्था में बड़ा 
h पी पाया जाता है । कोई भाषा प्रारम्भ से ही 
| | से परिपक या निष्पन्न अवस्था में नहीं पहुँच जाती । 
| केशैः विकास करती हुई ही बह कालान्तर में जटिल रचना 
| जिन्न भिन्न पदार्थों, उनके गुणों, क्रियाओं और गूढ 
| रो के लिये पृथक्‌ पथक्‌ संकेतों वाली, पदार्थों और 
वार के परस्पर संबन्धो को ठीक ठीक प्रकट करने के लिये 
| त सामग्री से संयुक्त, और एक विस्तृत शब्द-भरडार से 
|ग्रचित हो सकती है। यदि ऐसा न होता, यदि भाषाओं में 
|तं, शनैः शनैः विकास को फल-रूप न होकर, प्रारम्भ से ही | 
| जाती, तो भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान करने 


E हा हुई, इसके विरोध करने का किसी को साहस न 
| परतु हम देख चुके हैं कि किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 
| उन्ति घोरे घोरे होने वाले विकास का ही फल है। 
§ विकास की जड़ में जो भवृत्तियाँ काम करती रही हैं वे - 


है "भ प्रारम्भिक अवस्था का अज्ुसन्धान करते हुए | 
| | सम पद्चेकी ओर जले ते उन ऐसी “मिलती 


. डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अपने अपने 


- संस्कृत लैटिन अंग्रेज़ी . जमत 


“विशतिः viginti twenty 


भाषा-विज्ञान . र 
है जो उन्नति से नितरां प्रतिकूल है । यहाँ (त १९) [ 
मनुष्य-भाषा का बोज थोडेसे मूल-तत्व या घातुथो | 
मिलता हे। | ग 
उपरोक्त कारणों के होते हुए हमको, यह न भात क 
भाषा श्वास-प्रश्वास की तरह मनुष्य की इच्छा और विचा 
को काम में लाने के विना ही उत्पन्न इई, यह मानना आवश्यक. 
हो जाता है कि कपड़ा पहिरना, और घर बनाकर उसमे रहा 
इत्यादि कलाओं के आविष्कार को तरह मनुष्य ने भाषा द 
भी, अपनी आवश्यकताओं को. पूरा करने के लिये झप. 
स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं को विचार-पूर्वक उपयोग 
में लाकर, निर्माण किया । वस्तुतः देखा जावे तो मनुष्य-शी 
के होते ही दैवी शक्ति के द्वारा भाषा को उत्पन्न हुआ मात्र 
ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि लेखन-कला की पृथ्वी पर धु 
निक स्थिति के लिये यह मानना आवश्यक है कि उसको भ॑ 
किसी दैवी शक्ति ने सृष्टि के साथ ही साथ सिखला दिया था। 
संस्कृत आदि भाषाओं को रचना तथा शब्दों पर दी! 


रूप में न तो पृथ्वी की सूल-भाषा ही हो सकती है- औरत 
आदि-भाषा ही। उदाहरणाथ, निज्ञ-लिखित शब्दों को लीजिये 


zwanzis 


A] 
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साँतवाँ परिच्छेद । 
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| द्राततयूरोपीय भाषा-परिवारः के ऊपर दिये गये विशति- 
`| तचो शब्दौ के आदि अक्षर 'वू' या 'ट्‌ (=त्‌) का स्पष्तया 
| इत्य क्म से 'दि' शब्द के व्‌! या “हु! वरं से है। 'वारह', 
_ | गस, दो, “दुशुना' इत्यादि हिन्दी शब्दों में भी संस्कृत 'द्वि 
| इदि दो व्यञ्जनो का केवल 'ब' या 'द्‌? के रूप में शेष 
| | एना देखा जाता है। पेसी अवस्था में 'बिशति' आदि शब्दों 
§ जड परस्पर में एक दूसरे से न मानकर किसी और 
|| ऐगूवशब्द से मानना चाहिये । उदाहरणार्थ जब 'विशति' के 
_| भाग में त्‌? है हो नहीं, तब उससे अंग्रेज़ी का (८०७ 

के निकल सकता है ? इस कारण संस्कृत दूसरों को सूल- 


| "वाथ तो संस्कृत का कोई संबन्ध ही सिद्ध नहीं होता, 

| त उनकी मूल-नाषा हो सके यह तो दूर रहा । 

| दिशति' शब्द के विषय में एक और विचार करना है। 

0) प बहुत करके “द्वि+द्शति' से बना है। भाषा के परिव- 
पियो के अनुसार कालान्तर में इस प्रकार /विंशति” 


भाषा-विज्ञान र | 
को यदि हम सृष्टि के आरम्भ में दैवी शक्ति को प्रेरणा से छू | 
चना हुवा कहे, तो प्रश्न होता है कि इसके स्थान में 'द्ि+द्शति न द । 
जैसे स्पष्ट व्युत्पत्ति वाले शब्द को ही क्यों नहीं चुना गया) | 
उस अवस्था में कम से कम पाणिनि सुनि को इसे निपातनसे | 
सिद्ध न करना पड़ता। इससे संस्कृत को हम सूष्टि ज्ञ | 
आदि-भाषा भी कैसे कह सकते हें ? | 
इसी प्रकार 'दुहिंत' और 'हंस' के पर्याय-वाचक शब्दोंमे | 
इनके ह? के खान में 'ग्‌”, 'घ' आदि अक्षरों को देखकर यह | 
सिद्ध होता है कि 'दुहित' और 'हंस' सूल-या आदिःभापा के | 
शब्द नहीं हो सकते; क्योंकि 'घ', “थ्‌', “म आदि से ह' का | 
बनना तो खाभाविक है, जैसे लौकिक संस्कत के 'ग्रह घातु के । 
स्थान में वेद्‌ में 'ग्रम्‌? या 'सह” (= साथ) के स्थान में 'सघ' | 
आता है । 'ह! से 'घ? आदि का बनना वैसा नहीं । 4 
संस्कृत भाषा में यह एक साधारण नियम है कि एक शद | 
के अन्दर विवृत्ति (अर्थात्‌ दो समीपस्थ स्वरो की परस्पर संपि । 
न होकर प्रकृति-माव से रहना) नहीं देखी जाती । परतु | 
ऋग्वेद ( १०। ७१। २ ) में आया हुवा 'तितड' शब्द इसका । 
अपवाद है । इसका कारण यही हो सकता है कि यह शर 
शुद्ध वैदिक न होकर उस समय की सर्व-साधारण की गर _ 
भाषा से लिया गया होगा । भारतवर्ष की मध्य-कालीन “र | 
भाषाओ में इस प्रकार की विवृत्ति आधिक्येन देखी जाती है 
न्न (का जीडी ) इत्यादि! 


हा साँतवाँ परिच्छेद । 
है) कियो के आधार पर भाषा का इश्वर-प्रदत्त होना 


हम क अर्थ में ठीक नहीं हो सकता। हाँ, एक आशय से 
हये हम इश्वर-प्रदत्त कह सकते हे । भाषा केवल मजुष्यां 
(पाई जाती है : ऐसी कोई मलुष्य-जाति नहीं जो कोई ने 
, उपा न बोलती हो ! साथ ही मनुष्य को छोड़ ऐसा कोई 
| जञग्राण नहीं जिसमें भाषा पाई जाती हो । इसी लिये भाषा 
| 4 हम मदुष्यःजाति का एक सार्वभौम और विशेष लक्षण 
| दसकते हैं। जिस प्रकार मानव-समाज की सारी की सारी 
| उता की सामग्री, सृष्टि के आदि से ही न होने पर भी, इस 
| शय से ईश्वर प्रदत्त कही जा सकती है कि उसका संपादन 
| हु सृष्टि के आरम्भ से ही वीज-रूप से ईश्वर द्वारा प्रदत्त 


हे | | ब = 
| जर्यो ओर योग्यताओं के आधार पर किया है। उदाहर- 
| हषं, लेखन-कला, या शृह-चस्त्रादि निर्माण करने को कलाओं 


_ | षय में यह कोई नहीं कह सकता कि इनको सृष्टि के 
` | शरम मे इश्वर ने मनुष्यों को सिंखलाया। तो भी इनके 


| | Re ऱ्ह पये संबंन्ध ह विरस सोपा की शलुः नहीं 


भाषा-विज्ञान ह | 
किया जा सकता; विचार स्वभावतः ही भाषा द्वारा be: | 
जाते हैं । परन्तु जन्म से एक यूंगे मनुष्य में भाषा के न्ड | 
में भो विचार होते हैं यह उसकी चुद्धि-पूचेक चेष्टां से सिद | | 


Nl 


होता है। इसलिये भाषा और विचार मे परस्पर नित्य त्य 
स्वाभाविक संबन्ध मानना ठोक नहीं । उसके स्थान मे इस | 
संबन्ध को केवल सांकेतिक मानना, जिसका आधार मनुष्यो | | 
के परस्पर बोध और अनुमति पर होता है, अधिक युत्ति-संगत 
प्रतीत होता है। यही कारण. है कि भिन्न भिन्न भाषाओंमे | 
भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम पाये जाते हैं जो समान | 
रीति से अपने अपने अथौं का बोध कराते हें। भाषा र | 
बिचार के स्वाभाविक संबत्ध होने पर उपयुक्त भेद का को | 
कारण समझ में नहीं आता । एक निजेन वन में पला हुआ | 
मजुष्य किसो भाषा को नहीं बोल सकता, इससे भी सौ _ 
सिद्धान्त को पुष्टि होती है । | ठे 

ऊपर की युक्तियो को पढ़कर भी कोई कह सकता हैफि | | 
भाषाविज्ञान को दृष्टि से संस्कृत या हिन्रू जैसी एक उन्नत 
भाषा को हो हम ईश्वर-प्रदत्त मान ले. तो इसमें क्या आपत्ति 
हो सकती है? ईश्वर को यह सामथ्य है कि वह ऐसी भाग 
को हो सृष्टि के आरम्म में महुष्यों को सिखला दे। इत 
“दुहितृ, 'हंस' आदि शब्दों के स्थान में दूसरी 
बर-परिवतेन के नियमों को दृष्टि से 0०7० या due 


आदि” शब्दों को अपने 'से'ध्राथोनतर-रूप' मे पातेर भौ ६ 


साँतवाँ परिच्छेद । 


{ जे हे कि ईश्वर के सामर्थ्ये के नाम पर ही यदि इस 
| हि झे सिद्ध किया जावेगा तब तो संसार में कोई भो वात 
दी जा सकती हे। ऐसी अवस्था में आँखें देकर उनको 
ऽ 'ह्भगोले प्रकाश से चोंधियाकर इस योग्य बना देना कि वे. 
| Ee ।देख सक-और उस दशा में उनका देना ही व्यथे 
(अता है-इसी के समान यह है कि बुद्धि देकर एक ऐसी. 
सकर बैठना जो बुद्धि में न बैठ सके और जिससे बुद्धि 
फी चकाचौध में पड़ जावे । तब यही प्रश्न होगा कि 
|| ने बुद्धि ही मजुष्य को क्यों दी । दूसरे, उपयुक्त कहना 
हाही है जैसा भूगर्भविद्या के प्रारम्भ के दिनों में पृथ्वी की. 
वसे निकले हुए प्राचीन-सभ्यता के द्योतक पदार्थों के विषय 
| मनुष्य कहा करते थे कि ऐसे पदार्थों से मजुष्य- 
_ | शके प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, क्योकि 
_ | एह सकता है कि इश्वर ने पृथ्वी पर पहाड़ियों ओदि को. 


| | "एष्य और दूसरे प्राणियों में बड़ा अन्तर है । उनको तरह 
| क 
| ` सह ही लेता है, और न इनसे रक्षा के लिये प्रकृति ने 


'भाषां-विज्ञान क. 
'डसमें केवल ऐसी योग्यता उत्पन्न की है जिससे बह र | 
'कताहुसार नई २ वस्तुओं का आविष्कार और निमाण न्व 
सकता है। उसी योग्यता के आधार पर मनुष्य ने | 
: (भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भाषा का ता 
-गुहःवस्ादि बनाने की कलाओ का आविष्कार तथा विकास | 
"किया है । जिस प्रकार वस्त्रौ का भारम्भवृक्षा के पत्ते, चात. | 
या पशु के चर्म आदि से हुआ, और घर आदि बनाने से | 
'पहिले मचुंष्य गुहा, कन्दरा, लोह और कुक्षौ में रहता था | 
इसी प्रकार भाषा भी अपने उन्नत रूप में एकाएक नहीँ झर | 
'गई, किन्तु उसका प्रारम्भ मनुष्य में तथा जड़ चेतन जगत्‌ में | 
प्राप्त कुछ स्वाभाविक ध्वनियो से हुआ है। इसका प्रतिपादन | 
अन्तिम मत के सम्बन्ध में किया जावेगा । § 
इस प्रकार एक अनोखे प्रकार से दैवी शक्ति को प्रेरणासे ' 
सृष्टि के साथ ही भाषा की उत्पत्ति मानना न तो भाषा वे | 
-स्वभाव पर ही विचार करने से और न मजुष्य के स्वभाव गा 
-उसको सभ्यता के इतिहास की साक्षी से ही सिद्ध होता है। | 
“अब हम भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत को लेकर उस 
समीक्षा करते हैं। ह 
३--भाषोत्पत्ति-विषयक द्वितीय मत और _ 
. उसकी समीक्षा हि 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह हो * कै | 
है कि याप माचा को मयी कसाय ज्वर ने. 


Es साँतवाँ परिच्छेद । 
भी भाषा को सृष्टि के आदि-कालीन मनुष्य-समाज 
| ` विचारपूर्वक संमत होकर बना लिया । सृष्टि के 
, मे म्या ने जब यह देखा कि केवल हस्तादि के 
आदि के वारा वे अपने विचारों को एक दूसरे पर 
| कर प्रकट नहीं कर सकते, तब उन्हौने इकटू होकर अपनी 
| जस्या पर विचार करके भिन्न भिन्न विचारों के लिये भिन्न 
| कशन की कल्पना-पूवेक, परस्पर व्यवहाराथे भाषा का 
मण किया । 
| तगीच्षा | पूवे मत के तुल्य इस मत का भी आधार भाषा- 
{ नेक कुछ मिथ्या-इष्टियाँ हैं । मडुष्य-सभ्यता का-जिसका 
| जामी एक अङ्ग है, और जिसके साथ ही साथ भाषा कों 
| नति होती है--सारा इतिहास इख बात को सिद्ध करता है 
| भाषा का आरम्भ मनुष्य-सष्टि के बहुत समय पीछे हुआ 
| त्ा। आरम्म होने पर भी भाषा अपने ठोक ठीक रूप में तो 
| रमी पीछे धोरे घोरे ही आई होगी । यदि ऊपर लिखे गये 
| तसे यही आशय है, तब तो उसके विरोध करने को कोई 
| अवश्यकता नहीं । नहीं तो, यही सोचना चाहिये कि प्रथम 
| तेमाषा के विना मनुष्यों का इकट्टा होकर अपनी अवस्था 
| ९परस्पर विचार करना ही कैसे बन सकता है; और यदि 
| गण के विना भी मनुष्यों में परस्पर विचार करने को 
| "सता आ सकतो है, तो फिर उनको भाषा ही की क्या 
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भाषा-विज्ञान | 
४--भाषोत्पत्ति-विषयक तृतीय मत और उसी | 
' समीक्षा $ 


बलिन के अध्यापक हेस ( ०7४० ) के मत के आधार र | 
अध्यापक मैक्स म्यूलर ने भाषा को उत्पत्ति के विषय में पक | 
अनोखे मत का प्रपिपादन किया है। यह मत अध्यापक मै, | 
म्यूलर के शब्दों में ही इस प्रकार है :-- | 

“भिन्न भिन्न भाषा-परिवारों में जो ४०० या ५० धातु | 
उनके मूल-तत्त्व-रूप से शेष रह जाते हें घे न तो मनोराग | 
व्यञ्जक भ्वनियाँ ही हें और न केवल अनुकरणात्मक शब 
ही । हम उनको “वर्णात्मक शब्दो का साँचा' कह सकते | 
हैं। एक मानस-विज्ञानी या तस्‍्वज्ञानी उनका किसी प्रकार | 
व्याख्यान करे, भाषा के विद्याथी के लिये तो ये धातु 
अन्तिम तत्त्व ही हैं। सैटो के खाथ हम यह कह सकतेह | 
कि वे स्वभाव से ही विद्यमान हैं; यद्यपि झैटो के साध : 
हम इतना और जोड़ देंगे कि हमारा 'खभाव से! कहने से | 
आशय है ईश्वर को शक्ति से'। यदि इसको इष्टात्तौ से | 
स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो, कैसी ही अपूरो रातिसे | 
सही, उनको दूसरों ने ही दिखला दिया है। यह कहा गया हे 
कि प्रायः करके सारी प्रकृति में यह नियम पाया जाता ६ | 
प्रत्येक वस्तु टकराने से शब्द करती है । यह शब्द या भरी! | 
त्येक पदार्थ के'लिये'धु्क'विशेष अकार को होतो दै । (77 


op be 


साँतवाँ परिच्छेद । 
के स्वरूप को थोड़ा बहुत हम उनके 
॥.__३या ( आघात करने पर ) क उत्तर (या प्रति- 
| | A पहिचान सकते हैं । सोना टीन से भिन्न प्रकार का 
| वता है; और लकड़ी का शब्द पत्थर के शाब्द से पृथक्‌ 
| हे साथ ही प्रत्येक आघात के स्वभाव के अनु- 
_ गीभिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पैदा होती हैं। 
जी के कामों में सर्वश्रेष्ठ रचना से युक्त मऊ्ष्य में 
री बात पाई जातो है । ( ज्ञान-रूप में बाह्य पदार्थों द्वारा 
हो ग्राय्रात पाकर ) पुष्य ( भी ) उत्तर देता है ओर एक 
| रका शब्द करता है । मलुष्य अपनी प्रारस्मिक और पूर्ण 
_ | परेरूप से खांभाविक ) अवस्था में पशुओं को तरह 
एे भावों को मनोराग-व्यञ्जक शब्दों के द्वारा, और अपने 

|च अरुभवो को अनुकरणात्मक शब्दों के द्वारा प्रकट करने 
4 ग न रखता था । उसमें अपने मन के सामान्यात्मक 
हि को अधिक व्यक्त रूप से वर्णात्मक शब्दों द्वारा प्रकट 
_ |लेी भी शक्ति थो । इस शक्ति को उसने अपने प्रयत्न से 
पर्त किया था । यह एक नैसर्गिक प्रवृत्ति थी, ओर मन 
_ |परी नैसर्गिक प्रवृत्तियो की तरह ही इसका वेग भी रोका 
| चा सकता था । मनुष्य को नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ. 
| [® आवश्यकता न रहने पर लुप्त हो जातीं ह i ON 
| "(शब्दो के) निर्माण करने की ( स्वाभाविक ) शक्ति, 
| EF दासु ८ मस्ति फहली/।ए्रहिल-कफुरित <द्वोने बाले 


न 


भाषा-विज्ञान 
प्रत्येक सामान्यात्मक विचार को वर्णात्मक शब्द में परकर °| 
गया; अपने प्रयोजन के चरिताथे हो जाने पर ( खयमेब ) 
हो गई \” र 
अध्यापक मे० म्यूलर के विचार मे इस प्रकार | 
रोति से जो वर्णात्मक शब्द आदिम मलुष्यों के सुख से निके | 
मुख्य करके उनके हो आधार पर भाषा का प्रासाद जड़ा किया | 
गया । पांछे से उन्नत भाषा के साँचे-खरूप इन वर्णात्मक श्ना । 
को संख्या प्रारम्भ में अत्यन्त अधिक रही होगी; परन्तु अन्न | 
में छुँटते छुँटते बहुत कम रह गई । थे कहते हैं कि भाषा का | 
जो कुछ वर्तमान खरूप है उसका प्रारम्भ इन्हीं मूल-त्ो | 
या धातुओं से हुआ है । इन सूलतत्यो से पहिलो अवस्था | 
की खोज करना असम्भव है । वस्तुतः उसको भाषा का नाम | 
हो नहीं दिया जा सकता । EE 
` बोलना और सोचना केवल मनुष्या मे हो पाये जाने से भाप | 
और विचार का परस्पर नित्य संबन्ध है। विचार के बिना , 
वर्णात्मक शब्द को और वर्णात्मक शब्द के विना विचार को « 
स्थिति ही नहीँ । जब कोई मनुष्य सोचता है तब यह सम॑ | 
झना चाहिये कि वह धीरे घोरे बोल रहा दै, और जब बोलतां | 


१ देखो भ, ॥ए]6. महांशय की उपरि-नि दिष्ट पुस्तक, माग i । 
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साँतवाँ परिच्छेद । 
चाहिये कि ऊँचे स्वर से सोच रहा है। 
| शब्द को विचार का अनिवाये शरीर कहना 
| को 
| से शब्दों में इसी मत को इस तार शाक सकते हैं 
|, ( प्रकार की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा से, जिसका 
असंभव है, विचार भाषा में प्रगट इण विना' 
| हा सकते ।' भाषोत्पत्ति-विषयक प्रथम मत का वर्णन 
| तिहु हमने इस मत का किंचिन्मात्र उल्लेख किया था।' 
| स पर कुछ विस्तार से विचार किया जायगा । 
| जौता। भाषोत्पत्ति-विषयक इस तृतीय मत की डुबेलता 
(हा कोई कठिन बात नहीं है। यह आश्चयं है कि मै० 
॥हूरसाहिब ने और मतो का खण्डन करके इस मत का 
॥शैपदन तो किया, परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में कोई 


हेतु नहीं दिया। विचारों को स्वभावतः वर्णात्मक 


ऐके उत्पत्ति के लिये एक अलौकिक दैवी शक्ति की खहा 
न न कल्पना करना । इसलिये इस मत में भी भाषा कौ 


भाषा-विज्ञान 
'को जो भाषा को उत्पत्ति के .समय काम करती रही प | 
किसी समय छुट्टी नहीं मिल सकती । इसके विरुद्ध अपर | 
गया है कि उपयुक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति सृष्टि के परारस्म मे. | 
अपना काम करके नष्ट हो गई । भाषा में अव मो नये ह | 
विचारों के लिये नये नये शब्द संकेत-रूप से नियत । 
जाते हैं; परन्तु उनमें उपयुक्त ` स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
करती हुई नहीं दिखलाई देती। हमारे हष, भय, आश्चयं आहि | 
के भाव तो अवश्य स्वभाव से ही तद्व्यञ्जक ध्वनियो ॥ | 
शब्दो के द्वारा प्रकट हो जाते हैं; परन्तु चे शब्द केवल भावों | 
अथांत्‌ मनोरागों के न कि विचारों के द्योतक होते हैं। यदि. । 
भाषा को उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई होतो तो भाषा का । 
आरम्भ भाव-व्यञ्जक शब्दों से मानना चाहिये था, नकि | 
पदार्थो के गुणों के नामों से, जैसा कि उपयुक्त मत वाते | 
मानते हैं । च 
भाषा ओर विचार के परस्पर संबन्ध के विषय में उपयुक्त | 
सिद्धान्त, जिसके ऊपर इस मत का बंड़ा . आधार है, प्रायः | 
करके विद्वानों में फैला हुआ है। इसका मुख्य कारणं विचार | 
क उन्नति में भाषा का बड़ा भारी साधन होना औरः भाषा का | 
पूणं रूप से विचार पर आधार होना ही है । परन्तु भाषा की | 
विचार के लिये बड़ी भारी उपयोगिता होने पर भो यह न | 
समभना चाहिये कि दोनो एक ही हैं या दोनों का अटूर | 
जोक । | || 
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॥ र सातवाँ परिच्छेद । 
| | के स्वरूप और उपयोग पर दृष्टि डालने से इस 
तका अमण होना स्पष्ट हो जाता है। भाषा मनुष्य 
| वयक्तिक गुण नहीं, किन्तु सामाजिक गुण है। यह 
| दुय मे केवल उसके मलुष्य होने के कारण नहीं, किन्तु 
| डक समाज के अन्ग होने के कारण रहता है। भाषा का 
 ह्ित्रशभी किसी एक च्या: की मनः-कल्पना का फल नहीं 
|| किसी समाज के अलुमोदन आर व्यवहार का फल 
गण की सारी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा किसी समाज में 
तो है। किसी वर्णात्मक शब्द का शब्दत्व इसी में है कि 
सी न किसी समाज में किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
ड हह के उस अथे के साथ संबन्ध का हेतु वह समाज ही 
| शभ विचारो को प्रकट करने के लिये जिन शब्दा 
gr न डनको हम समाज में दूसरों के व्यवहार. 
त । हम देख चुके हैँ कि किसी भाषा कौ, अवान्तर 
जब _ इसी वात पर निर्भर है कि समाज में 
` पाको बोलने वाले उसके द्वारो एक दूसरे के विचारों 
| सकते हे । | 

`| ससर 

है जब ) करने की इच्छा ही भाषा को उत्पत्ति का 
4 न र मजुष्यं मुख्यतः इसलिये नहीं बोलता 
सत पर किन्तु इसलिये बोलता है कि वह. अपने. 
हर प्रकट कर सके । उसकी सामाजिक आव- 


NEAT 


, | १ उसकी सामाजिक, पकलियों असनो. अपने: बिजार 


भाषा-विज्ञान हू | 
प्रकट करने के लिये विवश करती हैं । निर्जन एकान्त मु शु | 
से रहने बाला मनुष्य कोई भाषा नहीं बोल सकता | हर? 4 

निर्जन र एक 
शिशु अत्यन्त निर्जेन स्थान में रहकर बड़ा हो तो बह दर 
रहेगा । इसके स्थान में यदि दो डुधमुद्दे वच्चे इसी प्रकार हर | 
रहकर बड़े हो, तो वे किसी मकार को भाषा न जानते हु र 
भी परस्पर व्यवहार के लिये कोई न कोई टूटी-फूटों माषाधरे 
घोरे अवश्य बना लेंगे । इसी प्रकार एक मचुष्य, जो वडी ; 
आयु तक अपने आदमियों में रहा है और अच्छे प्रकार भाप | 
डांरा उनसे बात-चीत कर सकता है, यदि चिरकाल तक उक 
से पृथक्‌ करके अत्यन्त एकान्त मे रहने पर विवश किया जावे | 
तो बह केवल प्रयोग न करने के कारण अपनी भाषा को धारे. 
घोरे भूलने लगेगा, और अन्त में या तो बिल्कुल ही नहीं, 
बहुत बुरी तरह से, बात-चीत कर सकेगां। नये अभ्यास से. 
ही बह फिर उस भाषा को अच्छे प्रकार बोल सकता है। स | 
काल्पनिक उदाहरणा को छोड़कर, यह सब कोई जानते ह ` 
कि चार पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अच्छी तरह बात 
चीत कर सकते हैं यदि किसी कारण-वश बहिरे हो जते ६ 
तो प्रयोग न करने के कारण ही वे प्राथः अपनी सारी सौली | 
हुई भाषा भूलकर पूर्णरूप से गूँगे हो जाते हैं। इन उदाहर 
से भाषा का एक सामाजिक, न कि वैयक्तिक, गुण होगा . 
सिद्ध है।' की... 
००वदःचात अनेक 'बाए।हम/अखुसब करते ह. कि 


TOT 


ज्र साँतवाँ परिच्छेद । 
| हमारे विचारा को प्रकट नहीं कर सकती; न दूसरों के 
| = 

र तँ को हम शब्दौ द्वारा खदा अच्छी तरह समक ही सकते 
| हृति और लहजे से जो भाव सरलता से प्रकट हो जाते 
| (को प्रायः भाषा द्वारा प्रकट करना असंभव-सा होता है । 
| ्नोरागौ को पूर्णतया प्रकट करने में भाषा असमर्थ 
| १ यह सभी जानते हें । दो समान रीति से बड़े विचारको के 
| क्षय में यह प्रायः देखा जाता है कि उनमें से एक अपने 
| चरँ को पड़ी अच्छो तरह भाषा द्वारा प्रकट कर सकता दै, 
| त नहीं । क 
| भाषाका सांकेतिक होना तथा उसका चिचार के साथ 
| य या स्वाभाविक संबन्ध न होना इससे भी सिद्ध होता है 
| हह एक ही विचार को भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा द्वारा 
र कर सकते हैं, तथा एक ही वस्तु के लिये हम अनेक 
| प्रयोग कर सकते हैं । भारतवर्ष में रहते हुए एक मजुष्य | 
| जके लिये 'पानी' या 'जल' शब्द का प्रयोग करता हे, . 
| कि में ९7, जमेनी में 45567, फ्रांस में ७७ए- (आओ), 
प्रिस में आव! । यदि चिरकाल तक एक देश मे. रहा. 
| सेतो स्वभाव से ही मजुष्य किसी वस्तु के लिये उसी देश. 
| शत का चिन्तन और प्रयोग करने लगता है | 

| पहभी एक विच्चारणीय बात है कि विचार का, जो एक 
पिक वस्तु है, भाषा के साथ, जो जहाँ तक उसका सुनने 
कध है एक भोति वस्तु है, [भाविक या नित्य 
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बा जाट 


भाषा-विज्ञन ` १६६ | 
ही संबन्ध हो सकता है और न उनका एक ही \ । 
यभव है होना | 

संभव है। . | 
मूँगे और बहिरो को अंशुलियों के इशारे आदि की झा | 
पर ध्यान देने से बोलने की भाषा का सांकेतिक होना प्रेस 
से मन में बैठ जाता है। उनके लिये शारोरिक चेष्टाये ही | 
अंश तक घहो काम देती हैं जो हमारे लिये भाषा । - 
हम लोगों में भी भाषा और विचार एक क्षण में हो झार | 

मन में नहीं आते । उनमें क्षणमात्र का अन्तर अवश्य रहता | 
है। यह ठीक है कि विचार क्षणिक होने से उनमें भाषा हारा | 
कुछ खिरता अवश्य आ जाती है । परन्तु यह कहना ठीक नहँ | 
कि कोई विचार हमारे मन में आता ही नहीं जब तक कि उस. | 
को प्रकट करने के लिये कोई शब्द हम न जानते हो | 
: ` ऊपर की युक्तियां से भाषा और विचार का ऊपरो, सांके _ 
तिक या अनित्य संबन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ यह | 
. भी स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की उत्पत्ति में बाहरी अर्थात | 

. सामाजिक न कि अन्द्रूनी अर्थात्‌ वैयक्तिक आवश्यकता हँ | | 
प्रधान कारण है । इससे तीसरे मत का निराधार होना स _ 
सिद्ध है। | 
यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा शोर | 
विचार एक हो नहीं हैं या उनका स्वाभाविक नित्य संबन्धन | 
chology ४ 
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0 साँतवाँ परिच्छेद । 
| र _ इल सांकेतिक है तो इसका क्या कारण है कि 
के को मुख्यतया भाषा द्वारा ही प्रकट किया जाता है। 
„तं का सांकेतिक संबन्ध उस दशा में भाषा को तरह 
| रक चेष्टा आदि के साथ भी हो सकता है। इसका उत्तर 
| है कि विचारों को शब्दों द्वारा प्रकट करने में जितनी सर- 
| दाहो सकती है उतनी और किसी प्रकार के संकेतो में नहीं 

| सकती । ग्रहः ठीक है कि हाथो की चेष्टा, ओर सुख की | 
मचियो के द्वारा भी विचारों को बहुत कुछ प्रकट किया 
| सकता है । गूँगो-बहिरो का, तथा एक दूसरे की भाषा से 
|| जिन दो व्यक्तियों का परस्पर व्यवहार इसका साक्षी है। 
| मनुष्य मे बोलने को शक्ति ईश्वर ने न दी होती. और 
| पुण के पास अपने विचारों को प्रकट करने का उपाय शारी- 
| कि चेष्टाओ को छोड़ ओर कुछ न होता, तो संभव था कि 
| एथ शारोरिक चेष्टाओं द्वारा विचारों को प्रकट करने में 
| सुत कुछ उन्नति कर लेता । परन्तु भाषण-शक्ति रखते हुए 
| एषो मे भाषा का विकास होना स्वाभाविक ही है । शब्दों 
| र विचारों को प्रकट करने में शारोरिक शक्ति को बहुत ही 
भ काम करना पड़ता है, और मलुष्य के हाथ आदि सारे 
पएवयव अन्य किसी काम में लगाये जा सकते हैं। बोलने 
| सार आदि बाह्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं; यह भी 
| . क नहीं कि बोलने वाले एक दूसरे को देख सकते हो; ` 


| ; ्‌ का र धिक क इत्यादि 
ब CC-0 पास होना भभ ८ वश्यक, AG 
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भाषा-विज्ञान_ 
भाषा की प्रधानंता है।! इसी कारण से भाषा और विर | 
का वस्तुतः कोई आवश्यक, अट्टूर संबन्ध न होते हुए हि ् 
अतीत होता है। पु 
यहाँ पर यह भी कह देना चाहिये कि विचारों को पर 
करने में अन्य उपायो की अपेक्षा भाषा का सवे-प्रधान हेग. 
मलुष्य ने सृष्टि के आरम्भ में हो नहीं किन्तु बहुत कुछ काते 
पीछे ही अनुभव किया होगा। निस्सन्देह आदि-मजुष्यों का 
परस्पर व्यवहार बहुत कुछ शारोरिक चेष्टाओ द्वारा ही होत 
रहा होगा । बहुत-सी असभ्य जातियों में, जैसा ऊपर कहा है 
आज-कल भी बोलने के साथ साथ हस्तादि-संकेत से अत्प' 
धिक काम लिया जाता है । 
५--भाषोत्पत्ति-विषयक चतुर्थ मत 
`. ऊपर के तीनों मतो के वर्णन के बाद यह बात स्पष्ट हे. 
गई होगी कि भाषा की उत्पत्ति एकाएक न तो मशुष्य को 


स्वेच्छा से,न खभाव से, और न दैवी शक्ति की प्रेरणा ौ 
हरि 
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है बच 
| 


| | साँतवाँ परिच्छेद । 
| । कदी भाग हें । दोनों भाग य॒दि स्वतन्त्र रीति से पृथक्‌ 
| ष्‌ लिये जावे तो भाषा विकास का पूणा रीति से समा- 
| नहीं कर सकते । हों, यदि उन दोनो को इकट्टाकरके 
| कह मत समरे तो पर्याप्त रूप से भाषा-विकास समझ में 
| „जा है। हम स्प्टीकरणा्थ और परस्पर संचन्ध दिखाने 
| तिये दोनों का वरन एथक्‌ पृथक्‌ करते हैं। 

| हिला सिद्धान्त यह है कि पदार्थों के और क्रियाओं के 
| (हे पहिले नाम जड़-चेतनात्मक बाह्य जगत्‌ की ध्वनियों के 
| शुकरण के आधार पर रक्‍खे गये । उदाहरणार्थ, पशुओं के 
| उ उनकी विशेष आवाज़ो के ऊपर रकफ़्खे गये होंगे। 
| दोक, ०००८०० या 'काक' शब्द स्पष्ट ही इन पक्षियों की 
| हियं के अनुकरण से बनाये गये हैं । इसी प्रकार प्राकृतिक 
ड | गाजड़ जगत्‌ की भिन्न भिन्न ध्वनियो के अनुसार, जैसे वायु 
| ग्रसरसर बहना, पत्तियों कां मर्मर रव करना, पानी का भर- 
| मरपिरना या बहना, भारी ठोस पदाथों का तड़कना या 
| ना इत्यादि के अनुकरण से भी अनेक नाम रक्खे गये। 
| समार अनुकरण के आधार पर मूल-शब्दौ का पर्याप्त 


| पतायाद्‌ का नाम तावात्‌ का नाम वे सकते! सकते हैं ।' 


fy 
i] 


| \ पुना करोः-.''काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शक्रुनिषु वहुलख। न 
र यत इत्योपप्रन्यव॒ ७१, निरुक्त ३, अ९ ३5. १००१००४ 


भाषा-विज्ञान | 
< २०, - 

. दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है ! हर्षे, शोक, आश्चवे „` | 
के भावो के आवेग में कुछ स्वाभाविक ध्वनियाँ हमारे “ग 
निकल पड़तो हैं; जैसे 'हा ह, 'हाय हाय', 'अहह वाइ 
चनिया ° देवाह्‌ 

इत्यादि। इस भ्रकार की स्वाभाविक ध्वनियाँ, मचुष्य में हो नह 
और प्राणियों में भी विशेष विशेष रूप की पाई जातो हं। ह र 
म्भ में ये ध्वनियाँ बहुत करके हमारे मनोरागो को ही यत 
रही होगी, विचारों की नहीं । भाषा का मुख्य उद्देश्य हर | 
विचारों को प्रकट करना होने से इन ध्वनियों ने भाषा हे | 
बनाने में जो भाग लिया उसके लिये यह आवश्यक था क्रिये | 
ध्वनियों, मनोरागों के स्थान में, विचारो को द्योतक समझ | 
जाने लगी हो । इन्हीं ध्वनियों के दुहराने, कुछ देर तक वोह, 
और खर के उतार चढ़ाव के द्वारा इनके अथे या अभिधेय का 
त्र विस्तीणं होता गया होगा । धीरे धीरे वर्णात्मक स्वरुप को . 
धारण कर यही ध्वनियाँ मानवी भाषा के रूप को प्राप्त हो ग | 
होगी । इस प्रकार हमारी भाषा को आदि आदि .में गव | 
इन्हीं स्वाभाविक ध्वनियो पर रक्ली गई हीगी । इस सिद्धात 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में बहुत अंश तक अच्छा समाधा | 
कर देता है। परन्तु दोनों के युक्ति-संगत और ei 
से वा. भाषा पूर दोनो, का/प्रश्नात प्रत्रीत, गने से ब ; 


व साँतवाँ परिच्छेद । 
भाषा की उत्पत्ति मानना उचित है। इन प्रकारों में से 
| आ उत्पत्ति में किसने कितना भाग. लिया, इसका ठोक 


| हैक िश्रय करना न तो संभव ही हे ओर न आवश्यक ही! 


f गमी सामान्यतया इख बिषय पर विचार करना अप्रासङ्गिक 


| हहोगाय 
| याय में शब्दानुकरण-सूलक सिद्धान्त की योग्यता 
| क्िषतया अधिक है । गुण और क्रिया के ही नाम रखने को 
| नसे पहिले आवश्यकता होती है । और शब्द ही नाम रखने 
एक नियत साधन है। इसलिये यह खाभाविक ही है कि 
घनिसहित क्रियाओं, भिन्न भिन्न बोलियां, और क्रियाओं के 
साथ होने वाली ध्वनिया के नाम उनके अनुकरण के आधार 
शे एसबसे पहिले रक्खे जावें । 
| ज्नियों के अनुकरण के आधार पर शब्दों का निर्माण 
| तता रहा है या हो सकता है इस बात को सत्यता इससे स्पष्ट 
| कित्येक भाषा के कोश में ऐसे शब्द मिलते हैं जो इसी. 
हर बने हैं। 

| भाषा के विकास की प्रत्येक अवस्था में जो एकान्ततः नये 


| दा के अनुसार ही अधिक बनते हैं । 
| र मन में एक स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति हे जो शब्दों 


| | भैर उनसे वाच्य वस्तुओं या क्रियाओं की अपनी ध्वनियों 


भुरि ता देर पे 
जा 6८.तासादण्यू; बिना चाहता 20 और देखकर 


(पु 
पर 


भाषा-विज्ञान | 
प्रसन्न होती है । इसी नियम के आधार पर वर्णनोय 
अनुसार माछुय आदि गुणो के प्रकाशक बरो! से युक्त परो | 
योजना को काव्यादि साहित्य में प्रशंसनीय माना जाता है] | 
इस प्रकार अनुभव और युक्ति दोनो इस बात को सिर 
करते हैं कि भाषा के निर्माण की सबसे पहिली अवस्था न है 
शब्दाबुकरण के सिद्धान्त ने ही सबसे अधिक काम कि 
होगा। | | | है 
परन्तु स्वाभाविक मनोराग-व्यञ्जक शब्दों के आधार पर | 
भाषा को उत्पत्ति का सिद्धान्त भी वड़ा आवश्यक है। उसकी | 
उपयोगिता भी थोड़ी न समभनी चाहिये। ति 
निस्संदेह एक अशिक्षित और अजुन्नभत मनुष्य के तिये | 
अपने भावो को प्रकट करने के लिये मनोराग-व्यञ्जक शब्दो को | 
बोलना ऐसा हो स्वाभाविक है जैसा कि हस्तादि से इशारा | 
करना । जिस प्रकार बोलने की शक्ति के अभाव मे हस्तादि | 
द्वारा संकेत करने की स्वाभाविक पवृत्ति के आधार पर, जैसा. 
हम ऊपर कह चुके हैं, यह संभव था कि मलुष्य एक प्रकार | 
'की सार्थक हस्तादि-संकेत की भाषा को वना लेता, इसी प्रकार. 
हम यह कल्पना कर सकते हैं किं मनोराग-व्यजक शब्द कणे | 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने मुच्य को अपने मन के विचारे | 
` को दूसरों पर प्रकट करने के लिये वाणी की बड़ी उपयोगिता _ 
को मन में बैठाने में बड़ी सहायता की होगी । बहुत करके व 
सिद्धान्त आव्स'की' उत्पत्ति से'इसीजशीलि' से अहस है 


क 
डू 

ट्र 

| 


लौ 


यी 


जप साँतवाँ परिच्छेद । 
| कि भाषा के सूल-शब्दो के बनाने के द्वारा । क्योंकि 
| व्यक स्वाभाविक शब्दों की परिधि कम होने से 
संबन्ध मानस जगत से होनेसे ओर अतपच उनका 
न्न पदार्थों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का संबन्ध न 


| दीनौ सिद्धान्तौ मे वस्तुतः परस्पर कोई विरोध 
| श॑ है। दोनो लिद्धान्ता को मानने वाले एक दूसरे सिद्धान्त 
| नतो निषेध ही करते हैं, न निन्दा, और न उस सहायता 


| बह जगत्‌ की ध्वनियो के अनुकरण पर है, इसी प्रकार दूसरे 
| सिदान्त का आधार मनुष्य की दषे आदि की व्यञ्जक अपनी 
| पियो के अनुकरण पर है। दोनो का सूल एक दी नियम 
एहै। भेद केबल दोनों प्रकार से बने इए शब्दौ के अर्थ के 


| त ग यान रखना चाहिये कि अनकररा ] igi [ कहने से हमारा 


भाषा-विज्ञान 
आशय किसी प्रकार को ध्वनियों की ह॒बह ठोक ठोक न. 
नहीं है न तो ऐसा हो ही सकता है और न इसकी त | 
कता हो है । अवर्णात्मक या अव्यक्त शब्द का वसात | 
के द्वारा अनुकरण ठीक ठीक नहीं बन सकता । बराक हैः | 
में अव्यक्त ध्वनि का थोड़ा सादश्य ही उसके स्मरण कराने हे E 
लिये पर्याप्त होता है। किस ध्वनि के लिये किस प्रकार ङ 
वर्णात्मक शब्द को नियत किया जावेगा, यह बहुत कुछ धिन | 
भिन्न व्यक्तियों पर और भिन्न भिन्न दशाओं पर निर्भर होत | 
है। एक ही ध्वनि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न सिन प्क | 
की प्रतीत होतो है। इसी कारण एक-सी ही ध्वनि के लिये मित्र 
. भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकरणात्मक शच | 
पाये जाते हैं । इस प्रकार अलुकरणात्मक शब्दों के बहुत कुड F 
याइच्छ्िक होने पर भी उनके द्वारा परस्पर व्यवहार में कोर _ 
आपत्ति नहीं आती । जैसे बच्चों की भाषा में शुद्ध शब्दों के . 
स्थान में बहुत कुछ विकृत शब्दो से भी खुनने वाले उनको | 
आवश्यकताओं आदि का अनुमान करके उनका ठोक ठीक | 
अथे समझ लेते हैं, ऐसे ही अलुक्रियमाण ध्वनियों के याद 
'च्छिक अनुकरणो से भी परस्पर व्यवहार हो सकता है। EE 
यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा के उस स्वरूप से 
जिसको हम अपनो खोज को पहुँच की दृष्टि से सबसे यार्चा | 
कह सकते हैं यह बात स्पष्ट और असंदिग्ध रीति से + 
सिद्ध होतो, कि अपाक आइस्मिक,बिकास अडसर  । 


t 
| 


. साँतवाँ परिच्छेद । 
| । के अठुसार हुआ होगा। इसका उत्तर यही है कि _ 
|". स्वभाव और उसके उत्पत्ति-समय की दशा आदि पर 
| _ इरने से तो, जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, यही 
|. होता है कि भाषा के इतिहास में कोई समय ऐसा 
। कि रहा होगा जब कि उसकी सारी को सारी रचना अनु 
| के आधार पर ही हुई होगो। इस रचना का विस्तार 
| कम रहा होगा । यह अवस्था अधिक दिनो तकन रहकर 
बाकी अगली उन्नत दशा के लाने में एक साधन हुई होगी! 
| रार भाषा के इतिहास मे इस आदि अवस्था के अति 
|ज्ोत होने से तथा भाषा के बराबर परिवतंन-शील होने से 
|लपाविक ही है कि अब भाषा की अजुकरण-सूलकता की 
| सष्ट रूप से बहुत ही कम उपलब्ध होती है। भाषाओं 
| ह बात देखी जाती है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का इतिहास 
| और विस्मृत हो जाता है। 
| मपा के ऐतिहासिक समय में अनुकरण-सूलक शब्दों की 
शेक कारण निन्न लेख से और स्पष्ट हो जायगा। जैसा 
|चहागया है, भाषा का आरम्भ शब्दाचुकरण के द्वारा होने 
| उस समय अनुकरण मूलक शब्दों का विस्तार अधिक 
| "ष तो भी मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार ऐसे शब्दों 
A संख्या हो जाने पर कुछ समय के पोछे ही, 

चारो फे लिये अनुकरणात्मक नये शब्द न बनाकर 
। इर अका सनो ही, आउ स.न 


भाषा-विज्ञान 

बनाये जाते होंगे । यह मुत्ति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 
कि अनुकरण-सूलक शब्दों को रचना लगभग बिल्कुल सर र] 
पहिले बने हुए शब्दों के आधार पर हो नये नये शष ब 
जाने लगे यही बात हम भाषा के ऐतिहासिक समय मे क 
हे । आज-कल भी अनुकरण-सूलक शब्दों की रचना हद 


ही परिमित है। 
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प्राठवाँ परिच्छेद 


Qs 


वशविज्ञान 
१--व्ण विज्ञान का स्वरूप 


|| हते यह जानना आवश्यक है कि उनमें से एक भाषा के 
(स बश का दूसरी भाषा के किस वर्ण के साथ संबन्ध है 
दंगे वणो में परस्पर साक्षात्‌ संबन्ध है या परम्परया, 
उससे किससे किसका बनना संभव है तथा एक का 


| द मितता । घे केबल यही बतला सकते हैं कि एक भाषा के 
| बणे के खान में दूसरी संबन्धी भाषा में कौनसा वण 
| जाता है। वर्णंविज्ञान के द्वारा वणां के खरूप आदि 
जान लेने से इन प्रश्नों का समाधान अच्छी तरह हो जाता है। 
। शंदेशन के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक वण 
| पन मे दूसरा वणे होता है तो उन दोनो में ख्यानत या 
| और प्रकार की समानता रहती है तथा वणो. का परिः 
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| हो सम्बन्धी भाषाओं के शब्दों की परस्पर तुलना करने ` 


| से वणेविकारःसंबन्धो नियमों से इन सब प्रश्नों का उत्तर . 


भाषा-विज्ञान 
बर्तन सामान्य या विशेष कारणों के अनुसार होता है र १) 
कारण से भाषा-विज्ञान के साथ वर्ण-विज्ञान का वडा | प ञ । 
संबन्ध है। वस्तुतः वणे-विज्ञान को भाषा-विज्ञन का | 
भाग ही कहना चाहिये । " जु | 
वर्ण-विज्ञान, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, वणे के | 
विज्ञान को कहते हैं । साधारण दृष्टि से इसका विषय सामान्य. | 
'तया मानवी भाषा के वणां या आवचाज्ो का वि और | 
भिन्न २ भाषाओं के वर्णों के खरूप और इतिहास का विचार | 
) करना समभा जाता है। इस दृष्टि से भाषा-चिज्ञान का बहुत | 
बड़ा भाग वर्ण-विज्ञान के अन्तर्गत समझा जा सकता है. _ 
क्योंकि भाषा के शाब्दिक स्वरूप का विचार जो भाषा-विज्ञाब | 
का एक मुख्य विषय है अन्त मे इस इष्टि से वर्स-विचार में | 
ही आ सकता है। ; 
'वण-विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस सामान्य अर्थ में कम | 
होता है। विशेष दृष्टि से वणं-विज्ञान से आशय सामान्यतया | 
मचुष्य-भाषा के और भिन्न भिन्न भाषाओं के वणे विषयक ऐसे | 
अध्ययन से होता है जिसमें वर्णोब्वारण में उपयोगी शरीरः | 
वयवो के द्वारा बणों के उच्चारण करने के ठीक ठीक प्रकार का, । 
और उच्चारण में जो पेसे सूच्म भेद होते हैं जो खुनने में तो | 
आते हैं परन्तु लिखने में प्रायः नहीं दिखलाये जाते उनफे | 
कारणो का विचार किया जाता है। वर्ण-विज्ञानी के लिये यह | 
आवश्यक है कि बह वसोर में उपयोगी श्ररावययों को. 
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| आठवां परिच्छेद । 
अच्छी तरह परिचित हो । उसको श्रवणेन्द्रिय इतनी 

| हो चाहिये कि वह उच्चारण में काम आने वाले 

की क्रिया तथा स्थिति के भेद से होने वाले चणो 

झो भट अड॒अव कर सके । 

इँ का अपना असली खरूप उद्चारणात्मक होता है। 

विज्ञानी के लिये उनके लिखित संकेतों का होना 


में पूरा पूरा विचार नहीं किया जा सकता । आज-कल' 
[क सम्य जाति में लेखन-कला का प्रचार पाया जाता हे । 
ह्मि उस उस भाषा के वर्णो के लिये सामान्यतया भिन्न 
| पलिखित संकेत हैं ही। परन्तु वणं-बिशानी का. काम 
एकरे इनः साधारणतया प्रचलित लेख-प्रणालियां से 
|च सकता । इसका कारण यही है कि प्रायः करके 
[शा की प्रचलित लेख-प्रणाली दूषित है । एक ही लिखित 
रत भिन्न भिन्न शब्दों मे भिन्न भिन्न प्रकार से उञ्चोरण 
जता दै; और एक ही आवाज़ को भिन्न भिं शब्दो मे 
|१भिन्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है । लिखित संकेतों के. 
[पिमे इस प्रकार की अव्यवस्था, उदाहरणाथे, अंग्रेज़ी 
| बहुत पाई जाती है। ४, उं, और ए का उच्चारण इ०४९, 
| र ००४ मे एक तरह से होता है, परन्तु 704, अ 


भाषा-विज्ञान २१७ | | हे 
लिखा जाता है। इसी प्रकार की अव्यवस्था थोड़ी, बहुत और | 
आषा में भो पाई जाती है । इन दोषों के साथ साथ ही जि 
भी स्मरण रहे कि भिन्न भिन्न भाषाओं की प्रचलित लेख. | 
प्रणाली का आधार प्रायः करके या तो प्राचीन समय की बा | 
झाधुनिक कोई प्रधान भाषा ही होती है । ऐसी अवस्था मे यह | 
आवश्यक ही है कि उस प्रधान भाषा के अतिरिक्त जो ख. हि 
संबन्धी अनेक बोलिंयों में उच्चारण के थोड़े थोड़े भेद पाये |. 
जाते हैं उनको साधारण लेख-प्रणाली के द्वारा लेख में होक || 
ठीक नहीं दिखलाया जा सकता । इत्यादि कारणों से बर्ण- । रश 
विज्ञानी के लिये यह आवश्यक है कि वह एक ऐसी लेखः | 
प्रणाली कौ कल्पना करे जो उक्त दोषों से रहित हो।इस | 
प्रकार की लेख-प्रणाली को हम वैज्ञानिक लेख-प्रणाली कह पं 
: बर्ण-विज्ञान का अध्ययन तीन दष्टिया से किया जा सकता | 

है--शुद्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक और ेतिहासिक। इनका | 
विशेष वर्णन हंमे नीचे करते हैंः-- | 
२-वण-विज्ञान के अध्ययन में शुद्ध चैज्ञानिक दृष्टि | 
शद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णों के अध्ययन में मदुप्यभा! | 

की आचाज़ौ का गहरे से गहरा विवेचन किया जाता है Fh | 
किये जने घाले शो चा” आधा के सेदव तीज |\ 


|. आठवा. परिच्छेदः । 
||| इ प्रकार के अजुसन्धान में कभी कभी बड़े सूच्म 
| सेमी सहायता ली जा सकती है। इस अति सूदम 
| से बाणी के अध्ययन में दक्ष मनुष्य, उदाहरणार्थ, किसी 
| ३ उच्चारण में जो वायु में कम्पन होते हें उनके गिनने का, 
| तबा के खिति-काल के या उदात्तादि स्वरों में आवाज़ के 
। लले भौर गिरने के आपेक्षिक तारतम्य के मापने का, या एक 
शक पीछे और अगले वर्ण से पहिले दोनों के मध्य में जो 
| क्षक, सुनने में बहुत कठिनता से आने वाली अवान्तर 
| हिया या आवाज़ होती हें उनके विवेचन या खरूप-निर्धारण 
६ गा इसी तरह किसी और प्रकार का प्रय कर सकता है। 


| हो शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से किये गये अध्ययन का लक्ष्य 
शह! 


| | याणी के सूच्म भेदौ और रहस्यों के ज्ञान का उपयोग कई 
| से किया जा सकता है। वरण-चिषयक विवेचन से 


| प्रकार वाणी-विषयक सूच्म भेदो और रहस्यों के ज्ञान को 


|\चणःविज्ञान के अध्ययन में व्यावहारिक इष्टि 
भइए ज्ञान का बड़ा आवश्यक उपयोग किसी भाषा के 
| को उन लोगो के सिखाने में किया जा सकता है जो 


| | बव कि वय विज्ञान ने वणे शिक्षा, वणोंचारण शिक्षा 
| त शिक्षी के भाभ'ले' अधिक।!०उच्मतिं 7 कर: "प्री5बतक्ा 


भाषा-विज्ञान २१२ | | ४ 
बड़ा उपयोग वैदिक भाषा के शुद्ध उच्चारण के सिखाने |. 
किया जाता था। । 

आधुनिक समय में कुछ हो दिनो पहिले तक दूसरी 
भाषाओं के उच्चारण के खोजने का यही तरीका था कि विद्यार्थी 
अपने शिक्षक के उच्चारण को ध्यान से खुनकर उसका अनुकरण 
करे। परन्तु अब वरण-विज्ञान के हारा इसमें बड़ो सहायता 
मिल सकतो है। अव शिक्षक, यदि वह वर-विज्ञान से परि. | 
चित है, किसो वर्ण या वणं-ससुदाय को स्वयं उच्चारण करने के 
साथ साथ यह भी बतला सकता है कि विद्यार्थी अपने उच्चाः | 
रणोपयोगी शरीरावयवो को किस किस स्थिति में रक्खे और ' 
किस किस प्रकार की क्रिया उनसे करे । |, 

इसके अतिरिक्त किसी भाषा के ठीक ठीक उच्चारण के |, 


सीखने मे जो रुकावट लिखित संकेतो के ऊपर दिखलाये इए _ | । 


दोषों के कारण हो सकती है उसका प्रतीकार वरो-विज्ञानके ।, 


अनुसार कल्पित लेख-प्रणाली के प्रयोग से हो सकता है। |; 
इसी वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के सहारे शिक्षक विद्यार्थी के उच्चा | 


रण मे जो भूल हो उसको लिखकर बड़ी अच्छी तरह समभा | 


सकता है | अंग्रेज़ी भाषा को लेख-प्रणाली के अति दोष्युक || 
होने से आजकल उसके ठीक टीक उच्चारण को सिखाने र | 
(या जिनकी चह खामाविक भाषा है उनको उसकेशई || 


उश्चारण के समभाने मे ) इस प्रक्रिया का बहुत कुच आमा | | | 
लिया जात्तेत्लगा. है 2५ Math Collection. Digitized by eGangotri म | 


|g आठवाँ परिच्छेद । 
स प्रकार कौ वैज्ञानिक लेख-प्रणाली के दवारा, विद्यार्थी 
| तिरि शिक्षक को भो कई लाभ होते हैं। साधारणतया 
| [कक अपनी भाषा के खभाव के विषय मे अनेक :बातें नहीं 
| ततता; परन्तु इस प्रणाली के काम मे लाने से उसका भ्यान 
|| जलौ ओर चला जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी को पढ़ने 
| इने वाला एक साधारण मञुष्य हिन्दी के उच्चारण के 
| य में अनेक बातें नहीं जानता। वह साधारणतया यही 
| ज्मा है कि 'गैया', 'मैया” और 'ऐसा', 'जैसा' इत्यादि 
लहो में 'ऐे! एकसा ही उच्चरित होता है; परन्तु वास्तव में 
नहा है। लेख को समानता ही इसका कारण है। 'वह 
| इरत है' और 'कर्ता कारक' इन दो उदाइरणों में वह यही 
_ | हमत है कि 'करता' और “कर्ता” का उच्चारण भिन्न भिन्न है 
एए्तु वास्तव में दोनो के उच्चारण में भेद नहीं है। इसी 
| कार 'संशय' और "नहीं? इन दोनों शब्दो मे : के उच्चारण 
| कै पर बहुत कम लोगों की इष्टि जाती है। 
ससो प्रकार एक अंग्रेज़ अपनी भाषा के प्राचीन ढग को 
भैर प्रायः असंगत लेखःप्रणाली से इतना प्रभावित होता हे 
| कि उसका साधारणतया अपने उच्चारण के ऊपर ध्यान ही 
है hi जाता। हाँ, यदि उसने घणविज्ञान का कुछ शिक्षा 
३ १ हैतो दूसरी बात है। साधारणतया वह यही समझता 
|. Worample, examint0 जैसे शब्दों में 5 का उच्चारण 
| |. ही 'होता' हे जसा "१60/९४2 ईमप्शब्दो मे१५८परन्तु 


EN 
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४ 
वस्तुतः वह दोनों जगह = को एक ही तरह से | 
करता। और यदि कोई दोनों को एक-सा बोले तो वह भर | 
उसके उच्चारण को अशुद्ध तथा विदेशीनुमा कहने लगता है। 
वास्तव में 5० शब्द में = का उच्चारण ६७ होता है, और 
examination में 82. जेसा आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा, 
॥5 और ४८ के उच्चारण में भेद यह है कि ७ के उच्चारण गे 
कराठ-तन्त्रियौ का खुले रहने के कारण कम्पन नहीं होता; 
दुसरे शब्दों मे ये दोनों वणे ;अघोष हे । 82 के उच्चारण में. 
करट-तन्त्रियो का वन्द्‌ होने के कारण कम्पन होता है; अर्थात्‌ | 
ये दोनो वर्ण सघोष है। | { 
उपयुक्त उपयोग से मिलता जुलता वण-विज्ञान का एक्‌ 
दूसरा उपयोग भाषाओं या बोलियौ के शुद्ध शुद्ध लिखनेमे 
किया जा सकता है। किसी भाषा या बोली का वैज्ञानिक. 
रोति से विचार करने के लिये भाषा-विज्ञानी का सबसे पहिला | 
` काम उनका बर्णन करना होता है। वरन करने के लिये 
सबसे बड़ी कठिनता उनकी आवाज़ों के छद छद लिखने में 
पड़ती है। किसी भाषा की प्रचलित लेख-प्रणाली के दाण | 
उसकी स्थानीय और प्रान्तीय बोलियो के उच्चारण को इ 
शुद्ध नहीं लिखा जा सकता, यह हम ऊपर कह चुके है। 
. देश की लेख-प्रणाली के द्वारा, उसका शुद्ध थर लिखना तो, 
. और भो कठिन है। ऐसी दशा में बर्ण-विज्ञान के अड 
कल्पित जिश्ानिक लेख मे Collgction कं आश्रय लिया झा सकता 


| दा जिन बोलियां के लिये कोई प्रचलित लेख-अणाली है ही 
| (हाँ, उतके विषय में तो इस बात को और भा आवश्यकता 
| ३ बर्णोविज्ञान के आधार पर ही, जैसा ऊपर कहा है, यह 
| हसकता है कि उच्चारणोपयोगी शरीरावयवो कौ स्थिति और 
| या के भेद से बोले जाने वाले प्रत्येक वर्ण के लिये समस्त 
| गाझी में एक ही संकेत लिखने में लाया जावे। यह वेज्ञा- 
| इक कल्पना भिन्न भिन्न भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न भी को 
|| सकती है; परन्तु उत्तम बात तो यह है कि समस्त भाषाओं 


| हर अनेकानेक संकेतों और चिन्हको कल्पना करनी होगी, 
| गर अतएव लेख-प्रणाली बड़ी . जटिल हो जायगो। यह 


|| ऋहने को आवश्यकता नहीं कि जिसने बरं-विश्ान नहीं 
| सोला है और जिसकी श्रवणेन्द्रिय अत्यन्त सुशिक्षित नहीं है 
| इह तो उपरोक्त. भेदो को अलुभव ही नहीं कर सकता, 


है 


3 | लिखना तो दूर रहा । 


4 २ वणे विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टि, 
| आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले वणौ के खरूप के 


| विवेचन से और उनके उच्चारण की विधि के स्पष्ट हो जाने से 
देणे के इतिहास के निर्धारण में भी बहुत.कुछ सहायता मिल 
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का. 


galt, 


` शहती। उदाहरणाथ, “तत्‌+ अस्ति’ -तद्स्ति' इत्यादि स्थलो | | 


', संधि का आधार यदि हमारा खामाविक उच्चारण है तो प | 


भाषा-विज्ञान र तै 
सकती है । वणं-विज्ञान के द्वारा रों के खरूप और कर । 
कारण के स्पष्ट हो जाने से एक चणे के स्थान में दूसरा घ | 
किस तरह हो जाता हे, इसके समभने में कोई कठिनता क 


में त! के स्थान में 'दू' ही वयौ होता है, 'ग्‌' क्यों नहीं ह | 
जाता; या 'दू' भी क्यों होता है ? पालि में “घम? को 'घस्म', सप्त । 

'सत्त' कैसे हो जाता है ? इत्यादि भिन्न भिन्न वण.विकारं | 
का कारण स्पष्ट हो जाता है । इस भकार संस्कृत आदि में | 
भिन्न भिन्न संधियों का कारण या संस्कृत शब्दों के पालि या 
प्राकृत शब्दों के रूप में आ जाने का कारण किसी वैयाकरण | 
के सूरो की आज्ञा न होकर स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। j 

वर्ण-विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन भाषाओं में किस बरं | 
का किस तरह उच्चारण होता थां यह जाना ज्ञा सकता है। | 
उदाहरणार्थ, वैदिक समय के प्रारम्भ में “अ' का उच्चारण F | 
विवृत होता था, और धीरे धीरे पीछे से संवत होने लगा _ 
इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि ऋचाओं मे अका | 
अभिनिधान (= पदान्त 'प?; "ओ' के पीछे आने पर अका 
पूर्वरूप हो जाना ) पिछली संस्कृत की अपेक्षा बहुत कम देखा] 
जाता है; ओर जहाँ देखा भी जाता हे वहाँ छन्द को ठीक टर्फ ; 
बैठाने के लिये सन्धि को प्रायः तोड़कर पढ़ना पड़ता है 


स्पट है'कि' विधुत “इक पषा? संवुत “ञ्का” 


आठवाँ परिच्छेद । 


है शो का उच्चारण हस्व भी होता था--इसका ण्क प्रमाण यह 
| क्ति इनके पीछे आने वाले व्यञ्जन को द्वित्व हो जाता था; 
_ | क्षेषोवन -जोब्वरण, प्रेमन्‌ = पे म्म, एवम्‌ = ऐब्वमू, स्रोतस्‌ = 
| हेत । इस द्वित्व का कारण यही हो सकता है कि 'ए', 'ओ' 
| इह्य उच्चारण से जो मात्रा को कमो होती थी वह अगले 
| रक्त को द्वित्व करके पूरो को जातो थी। 

| प्राचीन उच्चारण के ठीक ठीक जानने से जो लाभ हो 
| ते हैं उन में से एक यह भो है कि हम इस प्रकार पुरानी 
_ अवतारा के माघुये को अधिक अदुभव कर सकते हैं। उन 
_ | विताय को यदि हम आधुनिक वर्णाडपूबी या हिजो के 
` | सार पढ़े तो उनका माधुर्ये वहुत कुछ नष्ट दो जाता हे। 
| बाहरणाथे, वैदिक ऋचाओं को छन्दो के अडुसार ठीक ठीक 
` | हने के लिये कई प्रकार के नियमों को पालना होता है । इन 
| मो मे से संधि को प्रायः तोड़ना और 'कर्हि' जैसे शब्दों मे 
| (आदि के पश्चात्‌ स्वर-भक्ति (= स्वर का अंश ) का आयः 
` | शरण करना मुख्य हैं । इख प्रकार वैदिक ऋचाओं के न 
_॥ ने से उनके छुन्दौ का सारा माधुयं मारा जाता है, और 
| भ र एक गद्यात्मक पुस्तक के पढ़ने के सहश हो 
| ता है। | 

» | भाषाविज्ञानी के लिये वरविज्ञान का बड़ा उपयोग इस 
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Y 


भाषा-विज्ञन रा ह 
शब्दों के इतिहास के विषय में खोज करते हुए शब्दों के हि 

से धोखे में नहीं पड़ता । उसकी दष्टि शब्दों के उदर. 
खरूपों को-न कि.लिखित रूपो को--तुलना की तरफ रहतो { 
है। कम से कम तुलना करते समय वह किसका बस्तु | 
क्या उच्चारण है या था इस बात के जानने की उपेक्षा नहीं | 
करता। उदाहरणार्थ, वृद्ध = बुड्ढा, बूढ़ा; शगाल = सिया, | 
घृत घी; कृष्ण = कन्हाईँ; ऋच्त = रो; एच्छति = पूँचता है | 
इत्यादि शब्दों को तुलना करते हुए भाषा-विज्ञानी की दृष्टि | 
“बुद्धः आदि संस्कृत शब्दों मे आये हुए “ऋ' के प्राचीन असही | 
उञ्चारण पर होनी चाहिये। तभी चह एक 'ऋ' के खानमें | 
(उ'; इ? आदि वर्ण कैसे हो सकते हैं, इख बात को समस | 
सकता है। नहीं तो, “ऋ? का जो आज-कल प्रायः प्रचित 
परे! उच्चारण है उसके आधार पर ऊपर के सारे वणेविकार ky 


न कि उनके आधुनिक अंग्रेज़ो आदि भाषाओं में ति 
उच्चारण पर--दृष्टि रखनी चाहिये । इसलिये तलना व 
प्राचीन उदाहरण देना ही काफी नहीं | 

(८८-७0 व प्राचीन Math Collection आप्विचार"ककलेना चाहिये 


आठवाँ परिच्छेद । 


है ए करना कभी कभी बड़ा कठिन होता है, परन्तु तो भी. 
| त्वा नही की जा सकती । भाषा-विज्ञानी का मूला 
ह के इतिहास पर है। इसलिये यदि वह प्राचोन 
$ उच्चारण को उल्टा खमभता है, तो उसका सारा कांम 
हे भ्राधार पर होने से व्यर्थ होगा । 

| इला हम ऊपर कह चुके हैं, कभी कभी शब्दों को तुलना 
। लकते उच्चरित रूप को अपेक्षा लिखित रूप से अधिक 
| वता मिलती है । परन्तु इसका कारण यही है कि प्राचीन. 
| शब्दों के हिज्जे थोड़े बहुत मोटो रीति से वर्ण-विज्ञान 
र! नियत किये गये थे, और आजकल अंग्रेज़ी: 
हि भाषाओं में शब्दों के प्रचलित हिज्जे प्रायः प्राचीन उक्ष 


हे ५--उच्चारणो पयोगी शरीरावयव 
ड | वएँविज्ञान में प्रवेश करने से पहिले विद्यार्थी को उच्चारः 
_ शियोगो शरोरावयचो को रचना और. क्रिया को ठीक ठीक 
| लेना चाहिये। इसके लिये सबसे सरल उपाय यह 
। दर्पण को हाथ में लेकर उसके दारा छुन के अन्त 
है| भागो की अच्छी तरह परीक्षा करे। टॉक टीक परीक्षा 
| हिये प्रकाश की तरफ पाँठ करके खड़ा दोना चाहिये; और 
सतह, हा, मे ता दिये जिससे हा “मति 


भाषा-विज्ञांन | 
'बिस्बित होकर प्रकाश सुख के भीतर पड़े, और ह हैः 
'परीक्षक दर्पण में अपने सुख के अन्तरीय भागों को अच्छी. | 
तरह देख भो सके। उच्चारणोपयोगी शरीरावयचों की प्रतिं | 
या मॉडेल भी आजकल बनने लगे हैं। दीवाल पर लटका | 
के लिये उनके चित्र भी मिल सकते हैं। यें कचना के हिद | 
अच्छे काम के होते हैं । | 


अवास-नालिका को वस्तुतः श्वासप्रश्वास का साधन समभना _ 
चाहिये; और शेष को सुख्यतया उदच्चारणोपयोगी शरोरावयव _ 
जानना चाहिये। इनमें से प्रत्येक का संक्षेप से बरन इस. 
प्रकार हः-- 2 | 

(१) फॅफडे । प्रत्येक प्रकार की आवाज़ का मुख्य पूर 


था उपादान कारण फेफड़ों से निकली हुई वायु का वा 
होता है। फेफड़ों का काम धौंकनी का जैसा होता है। उत 
'फैलने से वायु उनमें भर जाती है, और उनके सि 
-चाहिर निकल जाती.हे। लगभग प्रत्येक प्रकार के वणं | 
उत्पत्ति फेफड़ों से निकलती हुई अश्वासरूप बा हक 
हैं। लॉ के साथ वास रूप से मौतें "ऑन वाली. 


- 


आठवाँ परिच्छेद । 
| वाले शब्द या आवाज़ कां एक उदाहरण 'सी 
|, हला या सौत्कार है। इस प्रकार का शब्द जव मञुष्य 
|| होता है तव करता है। 
(२) कणठ पिटक ओर श्वास-नालिका । *बास-नालिका 
| हाली को कहते हे जिसमें होकर वायु फॅफडो से मुख या 


| अन्द्रः स्वर-तन्त्रियॉ होती हैं। कराठ-पिटक ( या 
न) गर्दन में बाहिर से उभरा हुआ प्रतीत होता हे। 
[शो में खयो की अपेक्षा इसका उभार अधिक होता है। 

| | सस्तन्त्रियाँ रबर को भाँति खिति-खापक अर्थात्‌ खिंच 
| एसिकुड़ जाने घाले दो परदे हें । ये करठ पिटक के पिछले 


| [हिका को नहों ढाँपते; और वायु चिना रोक टोक अन्दर. 

| एर जा आ सकती है। परन्तु ये दोनों परदे इस तरह. 
|! भी सकते हैं कि श्वास-नालिका का मागे बिल्कुल बन्द 
| गता है। उस अवस्था में फेफड़ों से आती हुई वायु को 
हि आने के लिये ज्ञोर लगाकर इन परदो के बीच से निक- 
; % ग पडता है। के होर०ओ.मे,पादे, डल वसा में 


'भाषा-विज्ञान | 
कम्पन करने लगते हें । टेडुए पर हाथ रखकर इस को | | 
का अज्ञुभव किया जा सकता है । र्ग 
इन परदो के खुले रहने पर वायु विना किसी रुकावट हे | 
बाहिर निकल जाता है; और उस अवस्था में जो शब्द होता | 
उसको श्वास कहते हें । यही श्वास आगे कहे गये अधोप | 
वर्णों की प्रकृति है। परन्तु उक्त दोनों परदो के वन्द हेने. 
पर वायु के आधात सें जेब ये कम्पन करने लगते हैं तदजो | 
शब्द होता है उसे नांद कहते हैं। यही नाद आगे कहे गये | 
घोष या सघोष वणो को प्रकृति है। | 
श्वास और नाद्‌ । साधारणतया प्रत्येक वणेंया तो. 
अवासमय या नादमय होता है । श्वासमय वणां को अघो, | 
वासऱयुक्त या वासाबुम्रदान कहते हैं; और नांद वालोो | 
घोष (या सघोष ), नाद-भागी या नादाजुमदान कहते है। 
दोनो में जो भेद है वदद क्रम से “प, 'क', 'स आदि ओर'व 


र्र! 


| 


भाग तक ले जाते हैं, यह बात देखी जा सकती है! दुसरे 
ज ये सघोष है । इनके डब्चारण मे pS ; 
से मिल, ज्ञाती हैं, व्यतत वाय, > ; 
करंने लगती हैं। 


| आठवा परिच्छेद । 
| रोष और अघोष चणा को सुनकर पहिंचानने कें 
अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है; तो भी इनकी 
| करने में कुछ प्रसिद्ध उपाय बते जा सकते हैं। अघोष 
| सघोष वर्ण को उच्चारण करते इप यदि कानो को अंगु- 
हासे बन्द कर लिया जावे तो सघोष घर्णा के बोलने मे 
{ह देची गज खुनाई देगी; परन्तु अघोषा को बोलते इप 
हा वही होगा । परीक्षा का दूसरा प्रकार, जैसा ऊपर कहा 
बद कि कण्ठ पर अंगुली रखकर यदि देखा जावे तो 
| होप वणाँ' के उच्चारण करने में स्पष्ट कस्पन प्रतीत होता है, 
हु अधोष बर्णो के बोलने में ऐसा नहीं होता । 

छोई कोई अघोषों को कठोर ओऔर सघोष वणो को 
हेपत इस दृष्टि से कहते हैं कि खरतन्त्रियों के खुले रहने 
ऐसधोष वर्णा' की अपेक्षा घोष चणो को उच्चारण करते 
[वायु के प्रबल प्रवाह को बाहिर सुख में लाना अधिक 
| स्लहोता है। सघोष वर्णों' के उच्चारण में खर-तन्त्रियों के 
| | रूरहने से इस प्रवाह की प्रबलता उतनी नहीं रहती । संस्कृत, 
|. लि आदि मे इस दृष्टि से सघोष और अघोष वणां का 
| सातया भेद नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थं, संस्कृत 


| 
| ७, में वायु के प्रवाह को प्रवता में स्पष्ट भेद प्रतीत 


| होता । परन्तु अंभ्रेज्ञौ आदि के उच्चारण में ५, 7 और 
| |४।आदि के उच्चारण में स्पष्टतया भेद किया जा सकता हे । 


| पपा अभे के बोलने: उर हक्क (जाती को € यः ऐसा 


भाषा-विज्ञान रि हे 
सुनाई देता है कि वह ॥, ७ आदि को kb, ph आदि ह. | 
तरह बोल रहा है। he 

वस्तुतः सघोष ओर अघोष वरणा के उच्चारण में उक्त | | 


प्रवाह की प्रबलता अघोष वरणो में ही पाई जावे | यह भेद. 
सघोष और अघोष दोनो प्रकार के वणां में हो सकता है। ४ 
उदाहरणार्थ, संस्कृत, हिन्दी आदि मे अघोष 'क्‌' का महा- | 
प्राणरूप 'ख', और सघोष 'ग' का “घ्‌? होता हे। संस्कृत | 
वर्णोच्चारण-शिक्षा मे इसी इष्टि से चणो में महाप्राण और | 
अल्पप्राण का भेद किया गया है। महामार वर्णों को हम प्रवल _ |९ 
और अल्पप्राण बणों को दुर्बल भी कह सकते 
(३) जिहा । . यह एक अत्यन्त कोमल शरीरावयव दै | 
और अनेक प्रकार के आकारां को धारण. कर सकता है। इसी (१ 
के द्वारा इसके और सुख के अन्दर की दोवाला के बीच में जो . i 
` अवकाश है उसके आकार मे भी अनेक परिवर्तन हो सकते है। | 
जिहा के द्वारा ही घायु के वाहिर आले के मार्ग को ऐसी शह | 
 होसकतो है कि वह आगे से संकुचित और पाचे से फैला 
'' हुआहो, जैसा कि 'इ' के उच्चारण में होता है; या पोचे से 
' संकुचित और आगे से चोड़ा हो, जैसा कि 'उ' के उच्चारण मे 
जिह्वा के द्वारा ही सुख के अन्दर भिन्न सिन्न दन्त, तो | 
आदि स्थानों को इस प्रकार स्पर्श किया जा सकता है हि | 
अन्दर से आती हुई” Math प्रवाह बिल्ल दकव | 


|] आठवॉ परिच्छेद | 

उस स्पर्श के एकाएक दूर करने पर उस रुकी हुई बायु 

लने से एक प्रकार का स्फाटन-रूप शब्द हो।.इस प्रकार 

|. का उच्चारण होता है उनको स्फोटक या स्पर्श कहते 

से के, ग्‌ इत्यादि । 

|| ऋभी हो सकता है कि वायु के बहिनिस्सरण . के मार्ग 

॥हिह्म पूरा पूरा न रोककर थोड़ा थोड़ा खुला रक्खे और 
उस थोड़े खुले हुए मागं से दोनों ओर घषण करता इ 

_|्ार बाहिर निकल सके, जैसा कि 'स्‌' या ज़्ः के उच्चा- 
भे होता है! इस प्रकार से उच्चरित वण को घषक 

| 

| ऐसा भी हो सकता हे कि जिह्वा सुख के आभ्यन्तर स्थानों 

हिल दूर रहे ओर चायु को अधिक _ स्वच्छन्द रीति 

हर निकलने दे। स्वरों के उच्चारण में ऐसी ही अवस्था 

है। इस प्रकार से उच्चरित वर्णो को विहत कहते हे । 

|\ सपष हैकि ऊपर दिखलाये हुए 'स्पश' ओर नोचे दिखलाये हुए 
शणो वीच में वर्ण-स्थानों के साथ जिह्वा के स्पशांस्पश की अवस्था 

प बपक' वणो.के कई अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी दृष्टि से 

शाकारों नें ल्यादातर अन्तःस्थाओं का प्रयन इंषत्स्पृष्ट 

का इबद्विवृत माना हे। यहाँ हम दोनों प्रकार के वर्णों को 


न 
| 
| 
| 


शिक्षाकार प्रायः करके हस्व “अ? को विदत न कहकर “संट॒त 
इसका उचारण “आ” की अपेक्षा अविक दबा हुआ (=संत) 


| ` २ स्वरों की अपेक्षा इसके उच्चारण में जिह्वा बहुत कुछ अपनी 
:< शितिकंरहुती'है १५७० Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषा-विज्ञन र्‌ he 
ओष्ठ! जिह्वा की तरह ओधो के द्वारा भी वायु को रोक | 
कर सशब्द स्फोटन हो सकता है। उदाहरणार्थ, प', व के | र 
उच्चारण में जो वायु का क्षणिक निरोध होता हे वह ओष्ठो के | र 
द्वारा ही होता है। 'व्‌' के उच्चारण मे ओष के कुछ खुले रहने | 
से वायु धर्षण करता हुआ बाहिर निकलता है । इसो प्रकार | 
भिन्न भिन्न खरो के उच्चारण में ओष्ठो को भिन्न भिन्न आकारो | 
में रखना पड़ता है। उदाहरणाथ, 'आए के उच्चारण में ओष्ठ || 
खब खुले रहते हैं, 'इ' के उच्चारण में कुछ संकुचित और 'उ' | 
के उच्चारण में गोलाकार हो जाते हैं । - 
दाँत । ऊपर के दाँतौ के साथ जिह्मा के अग्न-भाग के | 

कम या अधिक सटने से या दूर रहने से दन्त-स्थानीय स्पश, ९ 
धर्षक और विवृत बणौ का उच्चारण किया जाता है। इस ! 


ऊपरी दातो के पीछे की तरफ नीचे का भाग, दाँतो की जड़ | | 
या उससे भी पीछे जो उभरा हुआ खुरखुरा स्थान है इन सबका | 
सहायता से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। 'त्‌ “र | 
और अंग्रेज़ी ८ इनके उच्चारण में क्रम से दाँतों के उक्त तीनो १ 
भागौ से काम लिया जाता है। दाँतों के पीछे जो उभर इरी 
लुरखुरा खान है वह वस्तुतः नीचे वर्णन किये गये ताइ का | 
ही एक भाग हे । र्ग 
__ नीचे के ओष्ठ और ऊपर के दाँतों के द्वारा भी वायु को क 
` याअधिक सकने से ५०७००५ किया जाता । उदा | 


| आठवा परिच्छेद । 
र पै अजी के 7, का उच्चारण इसी तरह होता हे । संस्कृत 
॥बारण भी, जब एक ही अक्षर मे इस के पूर्व कोई 
॥ यजन नहीं होता, इसी तरह होता है । 

|| गहु सुख के अन्दर जो छुत है उसको तालु कहते हैं। 
| मुख्यतया दो भागो में विभक्त किया जा सकता है। 
हे भाग को कठोर तालु, ओर पिछले को कोमल तालु 
| इन दोनो को जिह्वा या अंगुली से छूकर देखा जा 
|्ाहे। अगले भाग के कठोर होने का कारण इसका 


| ध्न भिन्न प्रकार के वर्णो के उच्चारण की दृष्टि से कठोर 
को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता हे। सबसे 
(शा भाग जो दाँतों के पीछे उभरा हुआ है उसका वणन 
|रदांतो के साथ किया जा चुका है। इसको ऋग्वेद-प्राति- 
|| (परल १, सूत्र ४६) में वत्से नाम दिया हैं। द्वितीय भाग | 
सकृत बर्णोच्चारण-शिक्षा में तालु का नाम दिया है। 
भाग को संस्कृत में मूधा के नाम से पुकारते हे! 

FF तालु के लिये संस्कृत शिक्षाकारों मे कणठ नांम 
इह ` 

अमतत तालु का अन्तिम भाग हिल जुल सकता है। अन- 
तिक वरो के उच्चारण में यह ऊपर उठ जाता है ऑर वायु 
में जाने से रोकता है। इसके पूँड-रूपी नीचे 
भाय को:“का्म| ' कहते) हिँ-।०१. 5257 by eGangori i 


भाषा-विज्ञान | | ह ग 
नासिका । कोमल तालु का अन्तिम भाग जब न 
लटकता रहता है तब नासिका तक वायु के जाने का मागे घु 
जाने से वायु नासिका में होकर निकल सकती है। आष्ट 
बन्द रहने पर सॉस वाहिर निकालने में वायु नासिका मे 
ही निकलती है। परन्तु साथ ही यदि खर-तन्त्रियाँ परस्पर 
मिलकर शवास-नालिका को ढॉप दे और अतएव उनमे कम्पन 
होने लगे, उख दशा मे जो वरे नासिका वारा उच्चरित होता 
है उसे अन्नुस्वार कहते हैं। जब सुख और नासिका दोनों का 
मार्ग खुला रहता है, वायु का कुछ अंश सुख से और कुछ अंश 
नासिका के द्वारा निकलता है ! 'अँ' जैसे अजुनाखिक स्वरा के 
उच्चारण में यही अवस्था होतो है। यहाँ यह स्मरण रहना 
चाहिये कि 'श्र आदि अडुनासिक स्वर दो दो चण न होकर 
चस्तुतः एक एक ही वणं हे । 


६--चणां का वगीकरण 


वर्णों के वर्गीकरण के लिये या किसी वणं विशेष के वरग 
के लिये जिन मुख्य आवश्यक बातो को आवश्यकता है 
उञ्चारणोपयोगी शारीरिक अवयवौ के उपयुक्त वरन में गता 
हो जाती हैं । यह स्पष्ट है कि उपयुक्त शरीरावयवा का स्थिति 
और क्रिया को विशेषता से यणां मे असख्य हो क 
परन्तु किसी भौ भाषा में समस्त संभव या Rp 
पापा जाना असंभव हैं। इसलिये विद्यार्थी" सत 


7 आठवाँ परिच्छेद । 
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कैसी देली भाषा के बर्णों का अध्ययन करना चाहिये जिससे 
| दबत अच्छी तरह परिचित है । 


इण का वर्गीकरण खाधारणतया निम्न लिखित कोष्ठक के 
य दिललाया जा सकता है 


[| है| eI IE EE 
क चि षष्ट | E डर | 

ELE Eb bv 
हसा | | र टि. तडा EF ८ 


} 
| | दि 
i be 
्श्‍्i्—्— SITAR चलाए 
) 
| २, 
| 
है 8. 
। हृ 


इन विशेषताओं के साथ साथ प्रत्येक वणे के विषय में यह 
| दिखलाना चाहिये कि वह सघोष है या अघोष, तथा वह 


| |! खर और व्यज्ञन का भेद । वर्णो के ऊपर दिखलाये' 
पेर व्यञ्जन का भेद प्रसिद्ध है। खर 


भाषा-विज्ञान २३. | 
ऐसी सघोष आवाज़ को कहते हैं जिसके उच्चारण में र. | 
प्रवाह की गति सुख मे विना किसी रुकावट के होती है, और | 
किसी प्रकार का खुनने में आने वाला मौखिक अवयचो का | 
घर्षण नहीं होता जिह्वा के तालु की ओर कुछ उठाने से नाद | 
में कुछ परिवर्तेन चाहे हो, परन्तु जिहा और स्थानों के वीच मे 
वायु के निकल जाने के लिये इतना काफ़ी अवकाश रहता है | 
कि अवयवा का घर्षण या वायु का अवरोध नहीं होने पाता। 
जिन वणो में यह बात नहीं होती उनको व्यञ्जन कहना | 

' चाहिये । अतएव व्यञ्जनो में ( १) समस्त 'क्‌', 'प' आदि | 
अघोष बण, ( २) सारे ऐसे चण जिनके उच्चारण में नादयु्त _ 
चायु की गति में मुख में रुकावट होती है ( जैसे 'ग्‌', 'व'), | 
(३) ऐसे चण जिनके उच्चारण में वायु सुख से नहीं निकलता 

( जैसे अजुखार ), और ( ४ ) ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में , 
मुख में घ्रषंण होता है ( जैसे 'स', 'ज्ञ' ) सम्मिलित हं। | 
खरो और व्यञ्जनो के भेद का आधार उनके उच्चारण में _ 
“आइच्छिक शारीरिक विशेषता ही नहीं है। वस्तुतः इन दोनो में _ 

- जो परस्पर भेद है उसका आधार खुनने में उनकी आपेत्तिक 
परिस्फुटता ही है। कुछ वर्ण दूसरो- की अपेक्षा सुनने में | 
अधिक परिस्फुट होते हैं, अर्थात्‌ वे दूसरों को अपेक्षा अधिक | 
दूर से सुने जा सकते हैं । यह स्पष्ट हे कि और वण कौ 
अपेक्षा खरों के श्रवण में परिस्फुटता अधिक होती है। र 
- अतत परत ध दशाओं? उपचा इ ` 


२७ 


आठवा परिच्छेद । 
और खरा में भेद करना ज़रा कठिन हो जाता हे । ऐसा 
तव होता है जब एक स्वर के वाद ही उससे अधिक 
खर आता है और अतपव पहिला खर अति ह 
है। ऐसी दशाओं में पूर्वंचर्ती खरां को अन्तःस्था 
जाता है; और उनका वर्गीकरण व्यञ्जनां के साथ. ही प्रायः 
धा जाता हे । उनके लिये लिखने में भी प्रायः विशेष संकेतो 
| प्रयोग किया जाता है । परन्तु उनको अन्तःस्था कहने का 
| राय यही प्रतीत होता है कि उनका स्थान खरा और 
| जतो के मध्य में समभा जावे । 
| नेमी अन्तःखाओं का उच्चारण भिन्न भिन्न देशो में खरा 
| यनो की ओर अधिक झुकता हुआ होता है। उदाहर- 
|, भंगरेज़ी मे } । (इ) से बहुत कुछ मिलता है, परन्तु 
| वारण मे अँगरेज़ी 3 का स्थानीय जर्मन ] अधिक घषकता 
| जने से व्यजनो से अधिक समानता रखता है। यहां दशा 
छत 'य' की प्रतीत होती है । परन्तु हिन्दी में 'गई' जैसे 
हो को गयी' जैसा भी लिखते हैं। इससे ऐसे स्थानों में 'य्‌ 
सरूप की अस्पष्टता स्पष्ट ही दे।: .. ˆ 
| इणो के स्थान । ओष, दल्त;आदि जिन स्यान-विशेषो 
सहायता से अन्दर से अ [ते हुप श्वास या नाद मै विशेषता 
त होकर भिन्न भिन्न घणौ का वरूप निष्पक्ष होता है 
भके लिये पारिभाषिक शब्द स्थान प्रसिद्ध है । 
' तिन चण के स्थान ओष्ठ हैं उनको ओष्ठ्य कहते है । 
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भाषा-विज्ञन र्र | 
` वणे ऊपर के दाँत और नीचे के ओष्ठ को हः 
बोले जाते हैं। ऊपर के दांता को सहायता से बोले जाने बा । 
बणौ को दुन्त्य कहते हें । ऊपर के दाँतो की जड़ से बोते. 
जाने वालों को दन्तमूलीय, और उनके पोळे के खुरखुरे तथा. 
उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले बो को वत्स्ये कहते हे । | 
किन्हां किन्ही के मत मे संस्कृत 'र्‌' वत्स्य हे । अंग्रेज़ी |, ९ भी | 
वत्स्ये ही हैं। कठोर तालु के अग्न भाग से उच्चरित वणो को 
तालव्य, और पिछते मूर्धा भाग से उब्बरित वणो को 
मूधेन्य कहते हैं। कोमल तालु से उच्चरित वर्ण को करत 
कहते हें । कण्ठमूलीय उन वों को कहते हैं जो मुख तक 
वायु के पहुँचने से पहिले ही श्वास-नालिका के ऊपरी भाग में _ 
उच्चरित होते हैं । अँश्रेज्ञी) ओर अरबी का हमज़ा दोनों 
करठसूलीय हो हें । इसी प्रकॉर जिहा को जड़ में उच्चरित | 
वणे को जिहामूलीय कहते हैं । : 
वर्णी के प्रयत्न | भिन्न भिन्न वणां के उच्चारणोपयोगी 
शरोरावयवों का व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। खरः 
तंत्रियो के परस्पर सन्निकर्ष को तथा जिह्या आदि का जो वणे 
स्थानों के साथ संनिकर्ष होता है उसको कमी या अधिकता % | 
लिये संस्कृत वर्ण-विज्ञानियों में प्रयत्न शब्द प्रसिद्ध है। वायु * 
वेग की प्रबलता या दुर्बलता से जो वर्णों के खरूप में मेद 
होता है वह भो प्रयत्न-भेद्‌ से समका जाता है । री. 
- टपयलःकेल्ञान्यन्तर वोकर'वादार्‍्ये-दोःमेदकरिये जा सकते | 


"५ 
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ग्राठवाँ परिच्छेद । 
| ्त्त्रियौ की समीपता या दूरं स ओर वायु-वेग की 
| ताया डुबेलता से जो बणों में सघोष, अघोष, महाप्राण 
| ये भेद होते हें, इन को बाह्य प्रयत्न इसलिये कहते 
हि ये सुल के बाहिर ( अर्थात्‌ मुख के प्रारम्भ होने से पूव) 
| हे. बण में स्पर्श, घर्षेक आदि का भेद सुख के अभ्यन्तर 


ह से आभ्यन्तर प्रयत्न मे गिना जाता 


७--संस्कृत वणंसाला 


वर्ण के विषय में सामान्यतया जो कुछ ऊपर कहा हे 
उसको विशेषतया किसी भाषा की वर्णमाला का लेकर. 
3 रैबलाया जा सकता है। यहां हम सस्कृत वणमाला का्‌ 
| ज थोड़ा विचार करेंगे । विशेष विचार के लिये सिद्धान्तः 
` पुरो आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । 
' संस्कृत वणंमाला के विषय में सब से रथम यह बात 
भान में रखनी चाहिये कि यह वणंमाला अपन लिखित 
| तो को कल्पना से बहुत पहिले अपने रूप मं आ छुका 
|| प्राचीन भारतीय आयेभाषा की आवाज़ को पूरी पूर 
रु पिचना करने के बाद ही इस बणमाला को कल्पना क गई 
| “भारतवर्ष में प्राचीन तथा आधुनिक आह्मी, खराष्ठा, 
| नागरो आदि लिपिया के लिखित वरण का कल्पना मुख्य 
, |" वस्तुतः उस प्राचीन उच्चरित वर्णमाला के अड॒सार हा 
` |ष। पीछे से ऐसे वर्णे के लिये जो संस्कृत में नहीं पाये: 
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जाते अन्य लिखित संकेतो की कल्पना कर लो गई जैसे | 
देवनागरी में 'फ', 'ज्ञ' आदि । | 
. संस्कृत वरमाला का वस्तुतः आधार उच्चरित भाषाही | 
है, यह प्रत्येक वरा के नाम से स्पष्ट है। जहाँ अंग्रेज़ी, अरबी | 
आदि भाषाओं में वर्णो का नाम और वास्तविक उच्चारण 
भिन्न भिन्न है, वहाँ संस्कृत वणेमाला में वरणो का नाम बही | 
है जो उनका उच्चारण भाषा में होता है। इसी कारण से 
जहाँ और अनेक भाषाओं की वणेमॉलाओं में किसी प्रकार का 
वैज्ञानिक क्रम नहीं दीखता, वहाँ संस्कत वणंमाला का क्रम _ 
वर्ण-विज्ञान के बिल्कुल अझुकूल है, जैसा कि नीचे के कोष्ठक _ 
से स्पष्ट है :-- | | 


FE अआइईडऊऋऋल 


४ | खंध्यक्षर | पए ऐ आओ आऔ _ 
कएख्य । क ख ग घ झड 
i [क । च छुन जळ म्हा 
ror nl यया 
क ° दन्य [त थ द्‌ भ त. 
| । |ओऑष्ख्य[प फ थ भ म 
| | स्थाय र: (ल... १७ 
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आठवाँ परिच्छेद । 
| कोष्टक में प्रत्येक व्यञ्जन मे उच्चारण की सुबिधा 
| इल 'अ मिला हुआ है। इस वर्णमाला के साथ 
| दिन दो दृष्टि से अंग्रेज़ी, फारसी आदि की वर्ण-मालाओं 
। ॥हुहता की ही नहीं जा सकती | जा ; 
| प्राचीन उच्चारण में भेद । यहाँ पर इख भ्रम में नहीं 
न हता चाहिये कि प्राचीन समय में भी ऊपर .दिखलाये हुए 
||ह वणौ का उच्चारण वस्तुतः ऐसा हो होता था जैसा 
| होता है। इसमें कोई भो सन्देह नहीं कि इनमे से कई 
१ शो को उच्चारण पहिले ओर प्रकारका था। | 
| उदाहरणाथ, ऋः का उच्चारण आजकल पायः करके 'रि' 
| तरह होता है । यदि प्राचीन समय में भो ऐसा ही होता 
| यह खाभाविक प्रश्न उठता है किं 'ऋ' की कल्पना की ही 
| जां आवश्यकता थी, क्योकि 'रि' से ही उसका काम निकल 
| सकता था। प्राकृत और पालि में संस्कृत “ऋ' के स्थान में 
| सेवाले परिवर्तन का उदाहरण इसी बात की पुष्टि मे हम 
पर जे 
| आ हे “झो? को यद्यपि संध्यक्षर कहा जाता है; 
| तेभो इनका उच्चारण आजकल संध्यक्षर कौ तरह न होकर 
७ दोघे समानाक्षर की तरह होता है। परन्तु अति भाच न 
'सय मे इनका उच्चारण वस्तुतः एक संध्यक्षर के हाय 
० ग तभी तो ध्य? रो! के स्थान में संधि के क्रम से क 
Fi अहो सकता, पा.) अः मोर अत. के या 


ह 
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से 'प? और 'ओ? आदेश होते हैं, इससे भी इनका वास्तव क्र 
संध्यक्तर होना स्पष्ट है । | 
'आ! का प्राचीन वैदिक समय में उच्चारण संत्रुत न होकर 
विद्वत होता था यह हम ऊपर दिखला हो चुके हैं। 
जैसा ऊपर के कोष्ठक से विदित होगा, प्राचीन भारतीय 
वणे विज्ञानियो के अनुसार टबर का उच्चारण जिहा के 
अग्रमाग को ऊपर फेरकर उससे सूर्धा को छूकर करना 
चाहिये । परन्तु आजकज भारतीय आये-भाषाओं में इनका 
उच्चारण कहीं मूर्धन्य और कहीं वत्स्य होता है। अंग्रेज़ी में 
। (, १ भूधेत्य न होकर वत्ल्ये ही हैं। उनको देवनागरी आदि 
में (र, 'ड' के द्वारा ही लिखा जाता है । न्‍ 
प्राचीन वणं-विक्षान-विषयक भिन्न भिन्न प्रातिशाख्य तथा 
शिक्षाओं मे कई वरणो के स्थान आदि के विषय में भिन्न भिन्न 
मत दिये हैं। यह मत-भेद मुख्यतया देश-भेद तथा काल-मेद 
से होने वाले वर्णों के उच्चारण-भेद्‌ को ही द्योतित करता है। 
. प्राचीन तथा आधुनिक वण विज्ञान | भारतवषे में प्राचीन 
समय में वर्ण-विज्ञान के विषय में यद्यपि बड़ा विचार किया 
गया था, तो भी यह न समभना चाहिये कि आचीन समय में 
वर्णो के परस्पर सम्बन्ध तथा भेदों पर इतना सूदम विचार 
किया गया था.जितना आज-कल किया जाता है। एक दो 
उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा! संस्कृत वर्णविश्ञानियो 


™ 


के अदुस्पर'आ तोर! (३।का/०वीसम्सप>मामओेऽआ' और | | | 


दळ तत 
न आठवाँ परिच्छेद । 
र. परतु वास्तव में यदि देखा जावे तो ऐसा नहीं है । 
| ख र्ध का सेद केवल काल-कृत होता है। परन्तु 
६ को कितनी ही देर तक हम उच्चारण करें बह «ई 
वन जायगां। इसी तरह इ? को कितनी भी शीघ्रता से 
| करने से 'इ' सुनाई नहीं देगा । इसी प्रकार आज- 
॥ जिस तरह 'अ' बोला जाता है बह 'आ' का हख रूप 
हें सकता । 'अ' के वाद 'आ' के उच्चारण करने में 
दहीं कि देर तक 'अ” का उच्चारण करना चाहिये, किन्तु 
ए हे उच्चारण में सुख को 'अ' की अपेक्षा कुछ अधिक 
ऐने को आवश्यकता होगी तथा जिह्वा के पिछले भाग को 


रपर उठाना पड़ेगा । 


Oe] 
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नवाँ परिच्छेद 


भाषाओं के परिवार 


१--भाषाओं के वर्गीकरण के दो प्रकार 

भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता हैः 

एक तो उनको आकृति या रचना की समान-रूपता की दृष्टि से 
( >आक्ृति-मूलक वर्गीकरण ) और दूसरे उनकी उत्पत्ति 
या परिवार को एकता की दृष्टि से (पारिवारिक या उत्पत्ति | 
मूलक वर्गीकरण ) । पहिली दृष्टि में भाषाओं के इतिहास “ 
आदि को ओर ध्यान न देकर उनके शब्दों के रूप, आकृति | 
या सामान्य रचना को ही देखकर वर्गीकरण किया जाता है। 
इस तरह के वर्गीकरण का वर्णन भाषा को रचना के बर्णन | 
के साथ साथ ऊपर कियांजा चुका है। उसके गुण-दोष को || 
भी वहीं दिखला दिया गयां है । यहाँ भाषाओं के पारिवारिक |" 
या उत्पत्ति-मूलक वर्गीकरण का वन किया जायगा।इस || 
प्रकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार भाषाओं. के . वास्तविक |! 
ऐतिहासिक सम्बन्ध पर होता है। एक भाषापरिवार मे उन्हीं || 
भाषाओं का समावेश हो सकता है जिनके विवय में -काफ़ | 
प्रमाण इस बात का मिलता है कि वे किसी एक ही सूल-भाग | 
से निकली हैं! पारिवारिक वर्गीकरण में माषाओं कीकठति. | 


नवाँ परिच्छेद । 
की सुमार कपत पर ही दृष्टि नहीं रहती, 
|, रह भी देखा जाता दै. कि उन भाषाओं की उत्पत्ति या 

| त कुछ समान सूल-शब्दों से हुआ है। 

|| तहा होने पर भी यह जतला देना उचित होगा कि कुछ 
| बखारों को छोड़कर प्रायः करके भाषा-परिवारों के 
काम, रमाण की जाँच-पड़ताल ठीक ठीक न हो चुकने 
॥गप्रमाणो के अपयात होने से, पूरी पूरो निश्चयात्मकतर 
| कनही है । अभी तक भारत-यूरोपीय और सेमिटिक 
[दो भाषा परिवारों की आषाओं के विषय मे जितनी छान- 
वान ने की है उतनी और भाषाओं के विषय मे नहीं । 
होगे परिवारों में से प्रत्येक की भाषाओं में रचना या 
| ृति को समानता के साथ साथ मूल-शब्दों की समानता 
| बुत अंश तक पाई जाती है । विद्वानों के वर्षो के परिश्रम 
|सबात को. पूरी रीति से निश्चय कर लिया है। ओर 
| के विषय में पारिवारिक वर्गीकरण का आधार बहुत 
छे केवल उनको रचना की सामान्यतया समानरूपता ही 
भं ॥ उनकी उत्पत्ति किन्ही समान सूल-शब्दों से ही हुई इसका 
|शोतक पूरा पूरा निणंय नहीँ किया जा सका है। तो भी 
| वेड आदि. कई भाषा-परिवारो के विषय मे बहुत डच अडः 
शान विद्वानों ने किया है । ; - 

| सेख लेख से यह स्पष्ट है कि भाषाओं का पारिबारिक 


| रतिः सरल बात नहीं है। 
| |; | सलक, वर्गीकरण, करणा कोई सरल by eGangotri 
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भाषा-विज्ञान रा [ 
विद्वान के वर्षो तक निरन्तर परिश्रम से ही यह साध्य ह 
“खकता है। वस्तुतः भाषा-विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यही ह 
-कि भाषाओ के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन के प 
भाषाओं का निश्चय-पूवेक पारिवारिक वर्गीकरण किया जा 
सके । विभिन्न मजुष्य-जातियो के ऐतिहासिक सम्बन्ध के 

निर्णय करने में इससे कितनी सहायता मिल सकती है इसका. 
:हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं । 


२—भाषाओं के पारिवारिक संबन्ध का स्वरूप 

यह सब कोई जानता है कि कुछ दूरी के बाद भाषा बदल 
जाती है। अपनी भाषा में जो स्थानीय भेद पाये जाते हैँ उनको. 
प्रत्येक मनुष्य ने अनुभव किया होगा । प्रायः पेखा देखा जाता 
-हे कि उच्चारण या लहजे की थोड़ी-सी विशेषता, विशेष स्थानीय 
शब्द या शब्द-समूह से बोलने वाले के जिले की ही नहीं, किन्तु 
*कभी कभी नगर की भी तत्काल प्रतीति हो जाती है। परन्तु 
इस प्रकार की छोटी छोटी विशेषताओं से हमारे उख मलुध्य 
'के भाव को समभने में कोई बाधा नहीं पड़ती। हम उसका 
बोली को 'रूखी', 'कड़ी', 'गँवारू', 'मीठी', या 'कोमल' भले ही 
-समर्भे, परन्तु हम उसको अपनी भाषा से भिज्ञ भाषा नहीं 
कहते । यदि दूसरे की बोली में कुछ अधिक विशेषतायें पाई _ 
जाती हो, या उसकी बात-चीत के अधिकतया समक पड़ने पर | 
मी पूरे पूरेपलमणने'मेकडिमताहो) तो्भिक्र-खे”ठसधिक हम. 


नवाँ परिच्छेद । 
द्वित्‌ यह कह सकते हैं कि वह मनुष्य हमारी भाषा की 
| ठ विशेष बोली या प्रादेशिक भाषा बोल रहा है। 
दत्तु यदि दूसरे को भाषा मे हम इतना भेद पाये कि इम 
6िदो शब्द ही कहीं कही समक सके ओर वक्ता के भाव को 
मक सकें, उस दशा में हम यह सन्देह कर सकते हैं कि 
हमठुष्य हमारी भाषा की ही एक प्रान्तीय वोली बोल रहा है 
एर हमारी मापा से कुछ कुछ समानता रखने वाली भिन्न 
(भाषा बोल रहा है 
` | उपर कही हुई बातो को हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
एकर सकते हैं। यदि कोई मजुष्य धीरे धीरे एक गाँव से . 
हरेगाव मे होता हुआ और प्रत्येक गाँव में खुल्लम-खुल्ला वहाँ 
।एने वालो के साथ बात-चीत करता हुआ लाहौर से कलकत्ते 
| पैदल यात्रा करे, तो उसके लिये, यदि उसने काफ़ी धीरे 
यात्रा को होगी, बंगाल पहुँचने पर यह संभव होगा कि 
||ग्रमीण बंगाली समक सके; साथ ही उसको यह पता नह! 
शग कि उसने पहिले-एहिल बंगाली भाषा कहाँ ओर कब 


| 


पि ुज़रता हुआ बह थोरे धीरे, विशेष-रूप से बोलियों के 
टं तको अतुभव न करता हुआ, पूर्वीय हिन्दी के प्रदेश मे, और 
| से इसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ प्रथम बिहारी के ओर 
4 | र पश्चिमीय १ बंगाली, के मदे में, पहुँच जाय र र 


SS 


"3 


भाषा-विज्ञान रश 
दूखरो ओर यदि कोई लाहौर से पेशावर को यात्रा र 
प्रकार करे तो उसको पंजाबी के प्रदेश से पश्तो भाषा 
प्रदेश में जाने पर जो भेद प्रतीत होगा वह लाहौर से कलकत्ता 
जाने में प्रतीत होने वाले भाषा-भेद की अपेक्षा कहो अधिक 
और एकाएक होगा । | 
इस के अतिरिक्त यदि बही यात्री शिमला से उत्तरको 
ओर हिमालय मे कुछ आगे चला जावे तो बह एकाएक ऐसे 
प्रदेश में पहुँच जायगा जहाँ की भाषा वह कुछ भी न सम 
सकेगा । कनावड़ी भाषा जो वहाँ बोली जाती है तिव्बत-चमीय 
भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली एक बोली है। हिन्दी से 
मिलने-ज्ञुलने वाली पहाड़ी बोलियां से वह इतनी भिन्न है क़ि 
उनमें परस्पर कुछ भी समानता नहीं पाई जाती । उनको सीमा 
पर पहुँचकर यात्री को मानो ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक 
ऐसी अगाघ खाई पर आगया है जिसका कोई पुल नहीं है। 
एक पंजाबी ग्रामोण पुरुष साधारणतया बंगाली, परश्तो, 
या कनोबड़ी को न तो समझ ही सकता हे और न बोल सकता 
है। परन्तु उपर्युक्त काल्पनिक उदाहरण से यह स्प है हि 
उसके और पश्तो के बीच में जो खाई है. वह उसको रब 
से पथक करने वाली खाई की अपेक्षा कहीं अधिक कहे 
परन्तु कन्ाबड़ी के साथ तो उसका कोई संबन्ध हौ २ 
इसी बात को दूसरे शब्दो में इस तरह कदा जा सकता >. 


न्ता Pe ज्रं पश्तों दोनो -के“साथ पारिवाएिं 


| नवाँ परिच्छेद ।. 
pF होते हुए भी बंगालोःकी अपेक्षा पश्तो के साथ अधिक 
जी संबंध है; परन्तु कनावड़ी के साथ तो उसका कोई 
(खारिक संबन्ध ही नहीं है। 


. पारिवारिक वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की 
समानता पयोघ नहीं 

| एक साधारण यात्री की इष्टि से ऊपर यह दिखलाया है 
के भाषाओं या बोलियों को ऊपरी समानता और पा 
एमा जाना ये दो बातें ही उनके परस्पर संबन्ध का निश्चियं 
दा सकती हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इतना कहना पर्या 
| र । एक साधारण यात्री की अपेक्षा. भाषा-विज्ञानी के लिये 
| क गम्भीर दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता होती है। 
` भाषाओं के परस्पर संबन्ध के पता लगाने या उनको 


(शान से लेकर उनकी तुलना की जाती है।. उदाहरणा, 
| सस्कृत पंजाबी फारसी. ग्रीक लैटिन “च 
ब पु पिता पिड पिदर pater pater pere 
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संस्कृत पंजाबी हिन्दी फारसी ग्रीक 
जवः, त्रौरां, तिलः तिज्ञ तीन सिह ६४०१५ (नपुं० ६३) 
लैटिन... च अंग्रेजी जमन रूसी 
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संस्कृत हिन्दी फ़ारसी ग्रीक लैटिन 


आत भाई बिरादर fré&ter frater 
गे ९ 
`  गाथिक ज़ी जमन आइरिश 
brothar . brother Bruder brithair 
संस्कृत . हिन्दी फारसी ` ग्रीक लैटिन 
सस्त सात ह्क्त hept& Septem 
गाथिक . जर्मन अंग्रेजी आ वेल्श 
sibun _sieben seven Sil 


` इसमें सन्देह नहीं कि इस अकार की तुलना से ऐसी 
आषाओ में भी जिनमे आपाततः कोई समानता नहीं दौलती 
अनेक समानता का पता लग जाता है, और परस्पर घिऽ 
सम्बन्ध रखने वाली भाषाओ के वर्गीकरण में बहत ड्व 
सहिता मिलतः हैत" केसी'लुलमा-के आधार सार यह i 


जौ नवाँ परिच्छेद । 
॥ सकती है कि जितनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार 
त शब्द जिन भाषाओं में पाये जाते हैं और जितना हो 
जतके उच्चारण में भेद होता है उतना ही अधिक उन 

म परस्पर संबन्ध होता है। तो भी यह प्रक्रिया 
नहीं है। इसका संक्षेप से वर्णन ऊपर 
पप की तुलना की रोति के प्रसङ्ग में भी किया जा' चुका 
॥ नोचे दिखलाये हुए दोषों से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
[तरिक वर्गीकरण के लिये केवल शब्दों की समानता 


' गह हो सकता!है कि सम्बद्ध शब्दौ के उगा में हम भिन्न 


शे सम्बन्ध नहीं है । उदाहरणाथ, अंग्रेज्ञी १०५ शब्द 
(हिन्दी 'कुत्ता' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु अंग्रेज़ी 
| 0 का संस्कृत “श्वन्‌? से. सम्बन्ध है। इसी तरह फच 
0७8) (= घोड़ा ) और इटैलियन भाषा के 08ए७))० का 
हदी 'घोड़ा' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु लैटिन 
|॥॥०३ऽ ओर संस्कृत अश्वः’ या फारसी “अस्प? सम्बन्धी 
कलह र 

| ' बह भो सस्मव है कि आपाततः दो शब्द एकसे होते हुए 
| युत्ति को दृष्टि से परस्पर नितराम्‌ मित्र भिन्न हा और 
भका इतिहास बिल्कुल छुदा जुदा दो । ऐसी दशा में 


| | 


by ऊपसी संमांनता केबल" अए्कस्मिक होगी. दो मित्र भि ः 


cele 


| 


भाषा-विज्ञान : ३ | 
आषाओं में जो ऐसी समानताये देखी जाती हैं हम उनकी ओर | 
से सदा सावधान रहना चाहिये । उदाहरणाथे, अंग्रेजी डी । 
(= शोरबा) और संस्कृत 'सूप' में वस्तुतः कोई ऐतिहासिक | 
सस्बन्ध नहीं है। इन दोनो शब्दों के परस्पर सम्बन्ध के | 
विषय में हमारा सन्देह इससे ओर बढ़ जाता है कि उपयुक्त 
अंग्रेज़ी में ! होना चाहिये वह अंग्रेज़ी 8007 शब्द मे नहीं देखा 
'जाता। इसी प्रकार के और उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। _ 
प्रायः ऐसा भो होता है कि वर्ण-विकारों के कारण दो. 
परस्पर सम्बन्ध रखने वाले ' शब्दो का शाब्दिक रूप इतना. 
परिवर्तित हो जाता है कि उनके चिषय मे यह पता लगाना कि धर 
चे परस्पर सम्बन्ध रखने वाले हैं कठिन हो जाता है। उदा. 
'हरंणार्थ, नोचे लिखे शब्दों की यही दशा है :-- . 
= संस्कृत ग्रीक लैटिन अंग्रेजी जमन 
- गोः bots bos cow शाणी 
पड pénte quinque. five fiinf 
अबा  ‘kéon canis hound Hund 


संस्कृत हिन्दी 
हृदय हियाव 
आत्मन ` आप 

उद्गार ' डकार 
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५३४७ नवाँ परिच्छेद । 
_ ऐता भो हो सकता है कि जिन शब्दों की समानता से हम 
द का संबन्धो होना सिद्ध करना चाहते हैं वे शब्द 
इलत उन दोनों भांषाओ में यां दोनो भे से किसी एक में 
सौ और ही भाषा से लिये गये हो, या उन दोनों भाषाओं 
पसे ही एक ने दूसरी से उद्धुत कर लिये हो। ऐसी दशा मे 
| हूं सपष है कि शब्दों की समानता से भाषाओं के संवन्धी 
कहें में कोई अभाण नहीं मिले सकता! उशाहरणाथं, अंग्रेज़ी 
| jungle. ]00t, palanquin, chutney आदि अनेक शब्द 
| हदी से लिये गये हे । अग्नेजी (००७०००, जमन Tabak, प्रेच 
| ७७७ और हिन्दी “तम्बाकू? आदि का प्रारम्भ उत्तरोय अमरा 
| नके पाश्चात्य इन्डीज़ की आदि-भाषा से हुआ है । इसी प्रकार 
| एमी की भिन्न भिन्न परिवारों की भाषाओ में चाय के वाचक 
| ज्वी की समानता है; जैसे चीनी (स्वाय) ४९, चीनी 
[मन्दारिन ) ९0०७, पोलेगोज़ ०३१, हिन्दी 'चाय या “्चा',- 
| फारसी 'चा', रूछी ८2, तुर्की ७४8५, मैले ८० या (०॥, डच 
॥ ४७७ फ्रेच 06, इटेलियन ४९; स्पैनिश (९, जमन 6, अंगर 
| इी ।७७। इस्री सोलहवी शताव्दी मे डच लोग विशेषतः पूँचे 
कैसाथ तिज्ञारत करते थे। इसलिये यूरोप में डच भाषा मे 
| | तिये गये ६०९७ शब्द का ही प्रायः कुछ रूपान्तर के साथ प्रचार 
| शेंगया। परन्तु इन शब्दों का अन्ततः प्रारम्भ चीनी भाषा रें 
यह कहो खऽव्सकता'है किक धोडे'े उ दूत, सातो की 
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भाषो-विज्ञान र | 
बतेमानता से किसी भाषा के वर्गीकरख के प्रश्न पर कुछ परमार 
अभाव 
'नहीं पड़ सकता। परन्तु भाषाओं भें उद्धत शब्दों को संख्य | 
सदा थोड़ी ही हो यह आवश्यक नहीं है । अव किसी राजनैतिक 
या और कारण से दो जातियों में धनिष्ठ संबन्ध हो जाता है तोः 
शनैः शनैः सहस्रौ शब्द पक भाषा से दूसरी भाषा में उडत 
कर लिये जाते हैं। उदाहरणाथ, फारसी में हस्रो शब्द अरबो 
भाषी से उद्धुत कर लिये गये हैं। सैकड़ों फारसी तथा अरबी | 
शब्दं भारतवर्ष को हिन्दी आदि उत्तरीय भाषाओं मे पाये' 
जाते हैं । इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में प्राचीन फच और लैटिन 
आषाँ से सैकड़ों शब्द ले लिये गये हैं। इस तरह अब किसी 
भाषा में उद्धुत शब्दों का एक बड़ा अंश पाया जाता है उस दशा. 
में भाषाओं के संबन्ध के विषय में प्रायः, भ्रम पैदा हो सकता. 
हैं। उदाहरणार्थ, बहुत-ले लोग इसी कारण से यह सममते हैं 
कि फारसी का संस्कृत की अपेक्षा अरबी से अधिक संवन्ध है! _ 
परन्तु एक भाषा-विज्ञानी इस वात को. कभी नहीं मान सकता। | 


४--पारिवारिक वगीकरण के लिये रचना की समा 
नता की आवश्यकता 

ऊपर के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषाओ 

के पारिवारिक या उत्पत्ति-सूलक खंबन्छ के स्थापित करने के . 

लिये केवल उनके शब्दों की समानता को देखना एक 


ओर लिवोष पक्रिया तही दे. हाताशिये,नापाो के वैज्ञानिक | 


है 
| नवाँ परिच्छेद । 
दाइएण का ग्राधार भाषाओं की रचना ही होनी चाहिये । 
ता की सचना से आशय घात और प्रातिपदिक के आगे: 
ताते वालो विभक्तियों के द्वारा अर्थ के भिन्न भिन्न संबन्धा: 
जर परिवर्तनों कै प्रकट करने की विधि से ही नहीं है। किन्तुः 
दवता के विचार में, जैसा ऊपर कहा है, वाक्य-रचना के 
हाथ साथ, बाब्यान्तगेत पृथक्‌ एथक्‌ कृदन्त, तद्धितान्त आदिः 
के बनाने की विधि का विचार सी सम्मिलित है! 

| ऐसा प्रायः होता है कि वणे-विकार के कारण शब्दों का 
सही खरूप छिप जाता है। इसलिये जिन शब्दों को 
हुनाकरनी हो पहिले उनका यथासंभव उनके प्रकृृति-प्रत्यय- 
| अंशो में विश्लेषण या विवेचन कर लेना चाहिये। 

| शब्दों के इस प्रकार के विघेचन में संस्कृत जैसी भाषाओं. 
| ३साथ तुलना करने से बड़ी सहायता मिलती है । संस्कृत का 
| से बड़ा महत्व इस वात में है कि इसकी रचना अब भी: 
हू कुड विशद है। इसलिये संस्कृत जैसी विशद रचना से 
कि भाषाओं से दूसरी भाषाओं का शब्द-रचना के समभने. 
सहायता मिळना स्वाभाविक ही है। साथ ही वर्ण विकार 
(उस शब्द की रचना. पर कितना प्रभाव पड़ सकता है. 
| भी ध्यान रखना चाहिये । 

| ४--भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण 

| ऊपर के लेख से यह सिद्ध होता है कि उन्हीं भाषाओं के? 
| शिव मे, पलेसेमें"पत''फेधेरें!मिंक्ष/सिन्षण कापसतरों.के हित 


भाषा-विज्ञान | 
अहुतसे समान शब्द पाये जाते हैं, किन्तु जिनमे सामान्यता | 
रचना को भी समानता है, यह कहा जा सकता है कि थे र्त [ 
-ही भाषा-परिवार से संबन्ध रखतो हैं। “भाषा-परिवार' ण्य 
'मैं 'परिवार' शब्द का प्रयोग औपचारिक है। इस शब्द है 
प्रयोग से यह आशय है कि किसी भी भाषा-परिवार से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी भाषाय किसी एक ही भापासे | 
'निकली हें, अर्थात्‌ उन सबका सूल-स्रोत एक ही भाषा थी। 
कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं के विषय में तो ऐतिहासिक प्रमाण _ 
इस बात का मिल सकता है कि चे एक ही भाषा से | 
निकली हैं। उदाहरणार्थ, यह इतिहास से सिद्ध है कि _ 
यूरोप की फ्रेंच, स्पैनिश, इटैलियन, रूमानियन और कुद 
अन्य प्रादेशिक भाषायं, सब की सब, लैटिन भाषा से, _ 
अर्थात्‌ बहुत अंश तक तो लैटिन भाषा के उस अपरिष्कृत रूप ._ 
से जो रोमन सेनाओ में पाया जाता था, ओर कुछ अंश 
तक पुस्तकों की परिष्कृत लैटिन से पीछे से उद्धुत शब्दो 
से बनी हैं । | 
इसी भकार भारतवर्ष की आधुनिक आर्य-भाषाये प्राचीन 
भारत की उस सर्वसाधारण की भाषा से निकली हैं जिसका _ 
-परिप्कृत खरूप वैदिक तथा पीछे की संस्कृत में पाया जाता 
है। इसमे सन्देह नहीं कि वैदिक समय में भी भाषा में गदे. | 
शिक भेद पाये जाते थे। इसः बात को पुष्टि 'ह' घाठ के. 
“कुरु सथाणु, ैसे-रूपन्मेको-के जडण्वेद आदिः पाये जाते 


के 


१११ नवां परिच्छेद । 
त्था इसी प्रकार के दूसरे प्रमाणौ से होती है। तोभी 
| उदे फि उस समय का भेद उस भेक को अपेला जो 
अक्कल की हिन्दी, पक्षाबी आदि भाषाओं में परस्पर पाया 
बात है कहीं कम था । | 

परस्पर संबन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दों कौ तुलना 
हले के लिये तथा. उनको रचना के समभने के लिये, जैसा 
दर कहा है, यह अत्यन्त उपयोगी है कि उमका प्राचीन स्वरूप 
हेत में पाया जाता हो; जैसे उपयुक्त फच आदि भाषाओं के 
शिव में जैटिन और भारतवर्षीय आधुनिक आये-भाषाओं के 
ष्य में संस्कृत । कुछ जातियों मे उनका प्रायीन साहित्य 
हाँ पाया जाता । उनकी प्राचीन भाषा के लेख में न पाये जाने 
| हेउससे निकली हुई आधुनिक भाषाओं के विकास को 
| समना अति कठिन होता है । 
| ऐतिहासिक प्रमाण और प्राचीन लेखों के अभाव में इम 
| इद भाषाओं की अत्यधिक समानता को देखकर डनको पक 
। परिवारिक वर्ग मे रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनके विषय 
| गेहम यह अनुमान कर सकते हैं कि वे सब एक दी सूल-भा 7 
| | से निकली हें । परन्तु पेखी दशा मे इतना भ्यान रहे कि उस 
| पूहभाषा के अस्तित्व के विषय मे हमारे पास कोई और स्पष्ट 
| शाए नहीं है। उसके खरूप के विषय में हम अपने विचार भी 
| भत कल्पना के आधार पर ही बना सकते हैं। खाथ डी 
रली दशा मे यईइ रंहत है-कि पकम -क्रिली, पेसी 


भाषा-विज्ञान न २१२ 
भाषा को भो उस वग में सम्मिलित न समझ ले जिसका 
वस्तुतः उससे कोई संबन्ध नहीं है। 

किन्हाँ दो भाषाओ के विषय में यह सिद्ध करना कि घे 
अत्यन्त प्राचीन समय में अन्ततः परस्पर संबन्ध नहीं रखती 
थीं बड़ा कठिन है। इस कारण से तथा इस विचार को ओर 
सामान्यतया अधिक झुकाव होने से कि मनुण्य-भाषा का 
प्रारम्भ किसी एक ही स्थान पर हुआ होगा, कुछ विद्वानों ने 
कभो कभी अत्यन्त भिन्न भाषाओं की परस्पर समानताओं के 
खोजने की चेष्टा को है। उदाहरणाथ, संस्कृत भाषा अरबी 
भाषा से अत्यन्त भिन्न है। दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ भाषा-बर्गों से 
संबन्ध रखती हैं। दोनों भाषा-वर्गों की रचना भी एक दूसरे 
से भिन्न हे। सेमिटिक भाषा-परिवार के, जिससे अरबी का 
संबन्ध है, त्रिवर्णात्मक धातुओं का संस्कृत-संबन्धी भारत- 
यूरोपोय भाषा-परिवार के पकाच्षरात्मक धातुओं के साथ 
स्पष्ट ही कोई संबन्ध नहीं दीखता। ऐसा होने पर भी कुछ 
विद्वानों नें इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दोनो 
परिवार १को आघायें एक ही मूल-स्ोत से निकली हैं। यह हो 
सकता है कि कुछ आकस्मिक समानतायें दोनों में पाई जावें 

१ उदाहरणाथ, संस्कृत “एक', 'पद! (>पष्‌ ), “सप्त' के साथ यथाक्रम 
हिन्‌ ४३0 ( =एक ), ३९७ (छः ) और 5095). (रसात ) शब्दों 
को देखिये। इन हिब्रू शब्दों के विषय में विशेष विवेचना से विद्वानों ने 


यहाँ सिद/किशः है कि इनका संस्कृत शब्दों के साथ कोई पारिवारिक 
त नहीँ है भरर उनकी, सिति | हल्ल, रकशम, दै! 600 


नवा परिच्छेद । 
र आकस्मिक समानताओ के आधार पर किन्ही 

संवत्ध जोड़ना कैसे युक्ति-संगत हो सकता है १ उपयुक्त 
कृ ग्रादि की विशेषता के साथ साथ इन दोनो भाषा- 
नं का इतिहास पथक पथक हम इतने पादे ले जा 
६ कि यह विश्वास से कहा जा सकता है कि उक्त दोनो 
एएथरिवार पिछले सदहस्था वर्षा से एक दूसरे से अत्यन्त 
शरोर पृथक्‌ रहे है । 


ब, 


-मारत-यूरोपीय 'भाषा-परिवार के भिन्न मिन्न 
ताम और महत्व 


भाषा-विजञान के एक विज्ञान के रूप से आरम्भ होने पर 
खसे पहिले खंस्कृत-सम्बन्थी साषा-वगे और अरबी-सम्व- 
|ब्रोभाषा-वर्ग का ही एक दूसरे से पारिवारिक दृष्टि से भेद 
ह्या गया । संस्कृत के अध्ययन से ही ग्रीक और लैटिन 
गामो के शब्दों की रचना के विवेचन करने में वड़ी सहा- 
शमिती। इसी आधार पर इन दोनों तथा अन्य भाषाओं 
तुलनात्मक अध्ययन का आरस्भ हुआ। कुछ ही दिनो में 
हपता लग गया कि ग्रीक और हिन्न भाषा के शब्दों का 
ऐं, चाहे वे शब्द देखने में कितनी ही समानता रखते हो 
र है | इससे पहिले चिद्वाना का बहुत कुछ समय ग्रोक आर 
| शच्दो बी तुलना करने में नष्ट हो चुका था। अब यह वात 

ही गई किये दोनों भाषाये रचना की दृष्टि से परस्पर 
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भाषा-विज्ञान २५१ | 
अत्यन्त भिन्न हैं, और इसी कारण दोनो को उत्पत्ति भी भि 
भिन्न सूल-भाषाओं से ही माननी चाहिये । | 

भिन्न भिन्न नाम | ऊपर कहे गये दोनों भाषा-परिवासी | 
में से प्रथम भाषा-परिवार को-जिसमे संस्कृत, फारसी, आमी. 
नियन, ग्रोक, लैटिन और उससे संचन्ध रखने वाली इरैलियन 
आदि साषायें, केल्टिक भाषाय, अंग्रेज़ी, जमन, रूखी, तथा | 
कुछ और भाषायें भी सम्मिलित हैं--भिन्न भिन्न समय पर भिन्न 
भिन्न नाम विये गये। सबसे पहिले संस्कृत “आय? शब्द के 
आधार पर इसको आर्य-भाषा-परिवार कहा गया। आज-कल 
भी साधारण साहित्य में "आये शब्द का प्रयोग इस भाषा" 
परिवार के नाम ( ='आर्य-भाषा-परिवार' ) में तथा इस परिवार _ 
की भाषाओं को सूल-भाषा के नाम ( 'सूल-आये-भाषा') में 
किया जाता हैं। इस प्रसङ्ग में आये शब्द से उस प्राचीन 
जाति का आशय है जिसमे उक्त सूल-भाषा का विकास हुआ 
था और जो उसको बोलतो थी । वह जाति कैसी थी? कहाँ 
रहती थी? इत्यादि प्रक्षा पर यहाँ विचार करना आवश्यक 
नहीं। 

परन्तु भाषा-विक्षानी लोग आज-कल “आयं शब्द का प्रयोग 
केवल ईरानी तथा भारतीय आर्य-भाषाओ के लिये और उस 
(सूल-) भाषा के लिये, जिससे ये दोनो प्रकार की भाषायें निकली 
हैं, करते हैं। उस अधिक प्राचीन भाषा के लिये जों संस्कत 


फारसी तथा ीक्‌ भाषाओं की, मूल “भाषा थी षे हात 


हि यूरोपीय मूल-भांपां का नाम देते हैं। इसी अर्थ में 
' रमनीय (मूलः) भाषा का प्रयोग जमनी में किया जाता 
| i “यूरोपीय भाषा-परिवार से आशय उन समस्त 
| . से है जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय मूलभाषा 
३ तिकली हैं। "भारत-यूरोपीय' (या 'भारत-जमेनीय' ) 
दरे प्रयोग से यही अभिग्राय है कि इस भाषा-परिवार के 
(लवर से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार को ओर 
बा दिलाया जा सकें। “भारत-यूरोपीय' के स्थान में आजकल 
श्र शब्द के उपयोग न करने का कारण यह है कि इस बात 
#पूरा पूरा निश्चय नहीं कि उक्त सूल-भाषा के बोलने वाले 
शने को, भारतीय और ईरानियौ को तरह, आये कहते थे 
॥गत्हॉ। हु 

ह । मित्र भिन्न भाषा-परिवारौ मे भारत-यूरोपीय भाषाः 
(खार का महत्व सवसे अधिक है । भाषा-विज्ञानी की दृष्टि 
त निर्विवाद्‌ इसका स्यान और खबके स्थान से ऊँचा है। 


La 


एणविज्ञान की नींव इसी परिवार के आधार पर रकली गई | 
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इस परिचार की भिन्न भिन्न भाषाओं के इतिहास में भाषा-विषयद 
'विचार प्राचीन थ से ही पारस्भ हुआ, जिससे उदेश 
'चिकाख के समभने में बड़ी सहायता मिल सकती है। दस 
'परिवार के विषय में ऋग्वेद आदि प्राचोन खाहित्य के रूप मे 
'ऐतिहासिक साक्षी जितनी पुष्फल और सुरक्षित मिल सकतो 
है, उतनी औरो के विषय में नहीं। प्राचीन जगत्‌ के तीन अत्यन्त 
महत्व से युक्त साहित्य--संस्कृत, ग्रीक और लैटिन--ओऔर मध्य 
कालीन तथा आधुनिक साहित्य का बड़ा भाग भी इसी परिवार 
से संबन्ध रखता है। देश-दष्टि से भी इसका विस्तार अत्यधिक 
है। सभ्य जगत्‌ का बहुत बड़ा भाग, जैसे लगभग सारा यूरोप, 
अमरीका का बड़ा भाग, ईरान और उत्तरीय भारतवर्ष, इसी. 
परिवार से संबन्ध रखने वाली भाषाओं को बोलता है। भाषा 
` के विकास को दिखाने वाली जितनी विविध सामगी इस परि- _ 
वार में पाई जाती है;उतनी किसी दूसरे परिवार में नहीं। इस | 
'परिवार को किन्दी किन्ही भाषाओं में उघ्चारण-संबन्धी महान्‌ 
परिवर्तन हो चुका है । कुछ भाषायें परिवर्तित होते होते शद 
'संश्लेषणात्मक अवस्था से लगभग बिल्कुल विश्लेषणात्मक 
_ 'अवखा में आ गई हें । बहुत-सी अभी तक बीच को ही दशा में 
-हैं। इन्हीं कारणों से इस परिवार में, औरों की अपेक्षा, शब्दों 
'के रूप और रचना के विविध नमूने अधिक पाये जाते हैं । 
इस परिवार को भिन्न भिन्न भाषाओं का और वान्तः 
'चगो कावर्णत् (झाले, प्रंश्च्छेद-मकियाजमग्राओ०० | 


नवाँ परिच्छेद | 

| ७--सेसिटिक 'भाषा-परिवार 

| #ध्वी-संबन्धी भाषा-वर्ग, जिसकी भारत-यूरोपोय भाषा- 
से विलक्षणता को सबसे पहिले विद्वानों ने अनुभव 
र, सेमिटिक भाषा-परिवार के नाम से प्रसिद्ध है । 'सेमि- 
(Semitic ) शब्द 'खेसाइर' ( 36778 ) शब्द से बना 
सेमाइट से अभिमाय यहूदी तथा उनसे संस्बन्ध रखने वाली 
| आदि जातियों से है । इस परिवार को मुख्य मुख्य 
रोका वर्णन नीचे दिया जाता है :-- | 

| (१) असीरियन भाषा । माचीन-कालीन मेसोपोरा- 
माको द्वितीय प्राचीन भाषा अखीरियन नाम से प्रसिद्ध 
॥ प्रचीन समय मे दक्षिण मेखोपोटामिया ( प्राचीन नाम 
विशोनिय ) की राजधानी बैबिलन (या बाबिल ) नामक 
॥र भोर उत्तर मेसोपोटामिया ( प्राचीन नाम असीरिया ) 
॥रजधानी नाइनवेह ( या नेनवा ) नगर था। इन दोनों 
एको विशेषकर अखीरियन भाषा का खान समभा 
शिे। प्राचीन मेखोपोटांमिया की प्रथम प्राचीन भाषा 
पसमन्ध विद्वानों के मत में सेमिटिक भाषा-परिवार से 
ग उसका विशेष वर्णन नीचे आयेगा । 


असर, f < 
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भाषा विज्ञान ` द 
हुए इस भाषा के कुछ लेख क्राइस्ट से पूर्व तोसरो स | 

तक के समझे जाते हैं । बैबिलन की प्राचीन सभ्यता का कह 
प्रभाव ईरान देश पर पड़ा था। इसो से ईरान देश के हिल | 
प्राचीन लेख एक विशेष प्रकार के कोलकाक्षरा में लिखे हुए | 
पाये जाते हैं । कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान की तरह भात. ।॥ 


हः ~ | 
वर्ष पर भी बैबिलन का प्रभाव पड़ा होगा । प्राचीन लेखो से | 


ज्योतिष और जादू या.तान्त्रिक बातो में विश्वास था। | 

उपरोक्त असोरियन भाषा को बोलने वाले सेमिटिक जाति | 
के बैबिलोनियन लोग वैछिसोनिया या अखीरिया के आदि 
निवासी न थे । इन लोगो ने यहाँ ( बैबिलोनिया में ) पहिले से | 
रहने वाली एक दूसरी जाति को जीता, और फिर कालात्तरमे ! | 
असीरिया में भी इनकी बस्तियाँ आबाद हुईं। उस र्ना! | 
जाति को भाषा एक दुसरी थी जिसको सुमेरियन या ग्रकेदि- | 
यन नाम से पुकारा जाता है । इस खुमेरियन भाषा को विजेत | 
बैबिलोनियन लोगों ने नष्ट न होने दिया; क्योंकि उनकी | 
और धार्मिक विश्वासी का आधार बहुत कुछ उसी आचार 
जाति की सभ्यतां और धार्मिक विश्वासो पर था । है. 
यन पुजारियों ओर धर्म-गुरुओ ने इसका पठन पाठन ` | 
| > लिखते ये 
रक्खा। वे इसको भी उपरोक्त कीलकाच्ारो में ही दा 
जैसा कि अनेक वतमान काल में उपलब्ध sp | 
सिव होती है।इस समरित सा के विष. | 


३६ र नवाँ,परिच्छेदे पु 
„शन्न मत है । चोनी भाषा से: तथा काकेशस में आजँ-कल : 
तो जाने बालो जाजियन भाषा से इसके सम्बन्ध को दिखाने 


| (९) हित्र या इत्रानी भाषा । यहूदियों की प्राचीन भाषा; 
। क्ल्य इब्रानी नाम से प्रसिद्ध है । प्राचीन समय में यह फिलि- 

| हन (या पेलेस्टाइन ) में लिखी तथा बोली जाती थी । 'प्राचीन- 
| (00 Pestam९7४) अधिकतया इसी भाषा मे लिखा: 
| है। '्राचीनचिधान' का कुछ भाग हिल्नू भाषा से अना 
म पत्थ रखने वाली और हिज्रू के बाद फ़िलिस्तीन में बोली जाने 
हो अरेमेइक भाषा में है।  . > 
| हित्र भाषा अब भी यहदियों की धार्मिक भाषा है। प्राचीन 
|ह्लुभाषा की अतिनिधि-रूप आज-कल केवल एक भांषा है: 
| सको विदिश कहते हैं। यह एक अपभ्रंश मिली-जुलो भाषा 
॥ और बड़े शहरों में यदी लोगों की बस्तियो में इसका प्रयोग 
हिया जाता है । | म के । 
(३) अरबी भाषा । कुरान को भाषा परिष्कृत अरबी है । 
ह प्राचीन प्रादेशिक अरबी बोलियाँ भी प्राचीन लेखों में पाई 
| गणे हैं। आज-कल भिन्न भिन्न प्रान्तीय मेदो के साथ अरबी 
|| शा अरब; मेसोपोटामिया, सीरिया, मिश्र और उत्तरीय 
| ऋका में बोली जातो है |: कुरान को!अरबी में “ग? वणे नहीं 
| ९। परन्तु मित्र देश को आधुनिक अरबी में “ग्‌ अब भी वते- 
वि है। उ्तहरणा्े, सा के लिते. मिल में (गमल र आला 
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है. परन्तु प्राचीन परिष्कत अरबी में इसके स्थान में “महो ६ 
शब्द आता है। | | 
इस्लाम धर्म की भाषा होने से अरबी का प्रभाव समस्त | 
सुखल्मानौ की भाषाओं पर पड़ा है । विशेषकर यह प्रभाव | 
फारसी भाषा पर, और फारसी के द्वारा, उदू और तुर्की भाषाओं 
पर देखा जाता है। उत्तरीय अफ्रीका के सूर लोगों ने अपनी _ 
विजय के साथ स्पेन देश में अरबी को प्रविष्ट किया। इसी कारण | 
स्पैनिश शब्द-कोश पर अनेक चिह्न अरबी के पाये जाते हैं 
यूरोपीय इतिहास कै मध्यकाल में जब कि अनेक कारणां | 
से यूरोप में विद्या की चर्चा बहुत कम हो गई थो, लैटिन 
भाषा के पठन पाठन को बहुत चुरी दशा थी, और तुकों के || 
आक्रमण के सामने चिज्ञन्टाइन साम्राज्य (ईसा की छडी सदी | 
से पन्द्रहवीं सदो तक) अपने अन्तिम दिन गिन रहा 
था, उन दिनो भू-मध्य-लागर के आस-पास ज्ञान की ज्योति के | 
स्थिर और उसकी परम्परा के जारी रखने में अरबी विद्वानों | 
ने एक प्रकार से बहुत कुछ काम किया । इन दिनों काडोवा, | 
भेनेढा (स्पेन) आदि नगरों के मुसलिम विश्वविद्यालय यूरोप है| 
भर में प्रसिद्ध थे। अरबी विद्वानों ने ग्रीस-देशीय दर्शन, है | 
पैटो (= अफूलातून) और अरिस्टाटिल (= अरस्तू) क | 
पुस्तके, ग्रीस-देशीय वैद्यकशास्त्र और गणितशाख इनके अध्यय | 
नाध्यापनः को विशेषकर जारी रक्खा। यूरोप में अरब जाति | 
के इत दिन्छे के प्रजनैशिक तथा, विझार्सांतन्यी माचा का 


| नवा परिच्छेद । 
| (वन है कि वहाँ की भाषाओं में अनेक अरबी शब्द पाये 
६) उदाहरणाथ, अंग्रेज़ी भाषा में ही लीजिये, निज्न-लिखित 
| ठक में दिये हुप अरबी शब्दों से लिये गये हैं :-- 

| algebra ( अलूजन्न ), थंए४०' ( सिफूर ), alchemy . 
| (अल्कीमिया), tamarind = इमली ( तमरहिद्‌ ), 2६] 

| -न्नार ( अल्कली ), 8]९0॥ 0] = खालिस शराब ( अल 
बोहल = अत्यन्त बारीक ), 82९! ( अस्बर ), Cn 
| (कुतुन ), 6००७ ( कृहवह ), ४0०] ( ज़ाफ्रान ) 
|हादि शब्द उन दिनो अरब लोगों की विद्या, अर्थ और 
| रंक समृद्धि के योतक हैं । इसी प्रकार 30778) (अमीर- 
ह-बहर= समुद्र का राजा ), ३7४९72] ( दार उस्सिनाअह = 
गृह) शब्दों से युद्ध में उन दिनो उनकी प्रधानता 
|्कती है। द 

| उत्तरेय भारतवर्ष की भाषाओ में और विशेषकर उर्दू या 
|लुसतानी आषा मे तो अरबी शब्दौ की संख्या बहुत ही अधिक 
||ह से सम्बन्ध रखने चाले अरबी शब्दों के अतिरिक्त, 
| तवष में खाभाविकतया प्रचलित अरबी शब्दो का सम्बन्ध 
|षशासन और युद्ध से अधिकतया है। हिन्दुस्तानी में 
(शिषकर और दूसरी उत्तरीय भारतवर्ष की भाषाओं में 
| ान्यतया प्रचलित कुछ अरबी शब्द नीचे दिये जाते हैं 
शं | अदालत, कानून, सुदई; मुद्दाअलह, दावा, हाहा रत) 
र १ बद्नौल,तमुंसरिस/ "तहसील, अंसिफ यदम, 


}; 
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-: “. हाकिम, हुक्म, जरम, . ज्ञालिम, कृत्ल, कातिल इज्जत | 
इजाज़त, वक्त, इलाज, हकीम, ` राज़ी, किस्मत, तकदीर, | 
मतलब, तारीख, साहिब, बिल्कुल, लेकिन ( अरबी तिर 
. 'ल्वाकिन्‌'), हिसाब, किताब, ज़मअ, तफरोक, तकसीम, | 
__.. जरब; अव्वल, दुआ, तोबह ( अर० “तौबह' ) कबूल, | 
- खैरात, मसजिद, कत्र, इबादत, ज़ंमाअत, जल्सा, तकरोर, 
एतवार, कुल ( = समस्त्‌ ), खेर, गौर, जाल = फरेब 
( = अ्ररबी 'जअल' ), हाल । र 
( ४ ) सीरिएऐक भाषा । सीरिया देश को एक प्राचीन [र्ि 
भाषा जिसमें ईसाई धमे के पुराने दिनो का साहित्य पाया | 
जाता है सीरिऐेक नाम से प्रसिद्ध है । २०० इर्वी के लगभग _ 
बाइबिल फे 'प्राचीनविधान' ( 0]. ०5४2०१७०४ ) का हिब्रू || 
से और 'नवविधान' ( १४०७ ९5४277०0४ ) का ग्रीक भाषा || 


-से अनुवाद इस भाषा में किया गया था जो आज तक वतमान _ ' 


` .है। इसके अतिरिक्त और भी ईसाई अमं से सम्बन्ध रखने | 


घाला पुराना साहित्य इस भाषा में मिलता है। कुदिस्तान | 


और मेसोपोटामिया के कुछ भाग में बहुत विकृत रूप मे यह _ 
अब भी बोली जातो है। 


'८—सेमिटिक 'भाषा-परिवार का महत्त्व 
और सुख्य विशेषतायें | 

महत्त्व । भारत-यूरोपीय . भाषा-परिवार को छोड़कर | 
सेमिदिक, भाषा-परितार का, शिहल nh और सब भाषा न | 


| नवा परिच्छेद; | 
र बातों की दृष्टि से अधिक मोना जा सकता है। इन 
| को बोलने वाली जातियों ने, भारत-यूरोपीय आये- 
| को तरह, दुनियाँ की सभ्यता के विकास में बड़ा 
हया है। संसार के बड़े धर्मों में से इस्लाम और इसाई 
पे धर्मों की उत्पत्ति इन्हीं जातियों में “हुईं । ईसाई धर्म का 
छोर तो आर्य-जातियाँ में ही हुआ है। सेमिटिक भाषाओं 
{हि गई इन धमो को धर्म-पुस्तकों को इन भाषाओं की 
ह संपत्ति समझना चाहिये । भाषाविज्ञान को दृष्टि से भी 
(का बढ़ा महत्व है। अपनी रचना की विशेषताओं के कारण 


| हे जितना उनमें से परस्पर कोई नहीं है । 

| मुल्य विशेषताये । जैसा ऊपर कहा है, समस्त सेमिटिक 
| की बड़ी भारी विशेषता यह है कि इनमें घातुये कम 
(कम तीन वणी की होती हैं । दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि 
| के रूप चलाने में या धाठुओ से शब्दों के बनाने में 
यो के सहश दूसरे अंशो को आगे जोड़ने की ल 
शवयकता नहीं होतो--केवल धातुओं के अन्दर स्वरा 

| पेश काम चल जाता है। नाचे लिखे उदाहरण से यह 
_एए हो जायगाः-- 
| जलम = कूल वार किया जावे, 
| ज़ालिम, जल्म, मज्ञलूम = जिस पर अत्याचार ' | 
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हृ माषा-परित्रार संसार के समस्त भाषा-परिवारो से इतना . 


क-त-ल्‌ = हनन करना ; 

कृत्त, कातिल, मकृतूल या कृतील = जिसको. कृत्त | 
किया जाय, कृतल = उसने कृतूल किया, मकूतल = कुन | 
करने का स्थान, किताल = युद्ध । । 
हू-स्‌-ब्‌ = हिसाब करना | 

हिसाब, हासिब = दिसाब.करने वाला, महसूब = जिसका _ 
हिसाब किया जाय, हसीय = हिसाब का फल, हस्व = | 
अनुसार या मुताबिक, हसब = उसने हिसाव किया। 


क्‌-त्‌-ब्‌ = लिखना 

कतब = उसने लिखा, किताब = पुस्तक, मकतूब = लिखो _ 

हुई चीज़, कातिच = लिखने वाला, मक्तब = लिखने का याना | 

` इसके विरुद्ध, भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार की धातु . 
को अधिक संख्या में दो से अधिक व्यञ्जनः नहीं पाये जाते! 

और यदि दो से अधिक व्यञ्जन हाँ तो भी सामान्यतया सेमिटिक | 

भाषाओं की रीति से धातु के अन्दर केवल खरां के मेद से, 

प्रत्यय को' जोड़े बिना, शब्दों को नहीं बनाया जाता। ; 


३हैसिदिक भाषा-परिवार | 
रन 


~ की व 
इस भाषा-परिवार का जो कुछ महत्त्व है वह कट, देश मे 
प्राचीन भाषा से सम्बन्ध रखने के कारण है। मिश्र सस | 


प्राचीत 
जाहा का खान है। 
पक अति प्राचीन ऐतिहासि 0 क सभ्यता by eGangotri | 


CN 


\ 


| & र्वो परिच्छेद | 
| मा का पुनरुद्धार विद्वानों ने प्राचीन लेखों के आधार 
| त्वती शताब्दी में ही किया है। इससे पहिले लगभग दो 
| वषा से कोई इसको जानता ही न था । प्राचीन मिश्री 
| ता एक प्रकार के चित्रमय अक्षरो में अङ्कित प्राचीन लेखा 
पह जाती है। इख प्राचीन मिश्री भाषा के पुनरुद्धार में बड़ो 
| दवयता उससे निकली हुई काप्टिक भाषा से मिली | काप्टिक 
| मिश्र देश में कुछ सदियों पहिले तक बोली जाती थी। 
| हे लाई धर्म से सम्बन्ध रखने बाला कुछ साहित्य भी 
| अरबी भाषा के प्रभाव से काप्टिक भाषा सत्रहवीं शताब्दी: 
|, तकेलाधारण की भाषा के रूप से नष्ट हो गई । 


उके ७ 2०० 


| इस भाषा-परिवार को सुख्य तोन विभागों में बाटा जा 
` छता हैः-( १) प्राचीन मिश्री भाषा और उससे निकली 
| काप्टिक भाषा जो खयं कई सदियों से बोली नहीं जाती 


भाषा-विज्ञान `: 
१ ०--थूराल-ऐल्टेइक या तुर्की-सम्बन्धी 
_ भाषा-परिवार . ज्ञा 
भाषा-विज्ञान की मारस्म के दिनों म्र भापा-विज्ञानियों ने | 
भारत-यूरोपीय ओर सेमिटिक भापा-परिवारो के अतिरिक्त | | 
एक तीसरे भाषा-परिवार के भेद को भी दिखलाया था, जिस- | 
को उन्हा ने तूरानी भाषा-परिवार क नाम दिया था | उस. 
का सबसे प्रशिद्ध उदाहरण तुर्की भाषा थी। परन्तु तुर्क | 
भाषा के साथ साथ उस परिवार में चीनी आदि बहुत-सी |! 
ऐसी भाषायें भो सम्मिलित कर ली गई थां जिनका वस्तुतः | 
तुर्की से कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था। 'त्रान' और || 
“रान? शाब्दो के ऐतिहासिक साहचर्य के प्रसिद्ध होने से, जिस | 
तरह उन दिनो भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को “आय-भाषा- | 
परिवार? का नांम दिया गया, इसी तरह तुर्की-सम्बन्धी भापा- | 
परिवार के लिये भो 'तूरानी' शब्द बहुत उचित समभा गया। | 
परन्तु कुछ और अधिक छान-बीन से यह प्रतीत हुआ कि तुर्की | 
भाषा उम बड़े भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती है जिसमें _ 
मध्य और उत्तरीय एशिया की अधिकतर भाषाय और यूरोप | 


क्र 


की फिनिश ( -फ़िनलैएड की भाषा ), लप ( -लैपलेरड _ 
की भाषा ), एस्थोनियन ( > एस्थोनिया को भाषा ल 3 
मैग्यर ( = हंगरी की भाषा ) भाषायें संमिलित हे । ३ सा ड 
से इख परिचार के लिये.'तूरानी' शब्द को छोड़कर क्क 
न मोलि, सल दका मोग १. 
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थ 
 __ _ शा 
हगा। इस नाम के रखने का कारण यह है कि विद्वानों 
| मति पं इस परिवार का मुख्य स्थान यूराल और ऐल्टेइ 
क्षके मध्य का प्रदेश ही था । बहाँ से पीछेसे इस परिवार 
| गाये और स्थान में फेत्ती हैं । 

| ह परिवार की सारी भाषाओं की रचना योगात्मक हे। 
| माषा की रचना उन सबसे अत्यधिक स्पष्ट है; इसको 
| रहस द्वार ऊपर दिखलाया जा चुका है। रकी, फिनलैएड 
| हंगरी के आधुनिक साहित्य का कोई ऊँचा स्थान नहीं 
||।ध्यः्काल मे उइगुर ( = इसी परिवार को एक भाषा ) 
तुर्की ये माषायें साहित्य के काम में लाई जाती थीं। बाबर 
॥पुजुकि-बाबरी' नामक पुस्तक में अपना वृत्तान्त तुर्की भाषा 
|होलिखा है। | 

| तुर्की भाषा में अरबी ओर फारसी के शब्दों की बड़ी भारी 
एशा पाई जाती हे । फ़ारसो भांषा में भी बहुत-से तुर्की शब्द 
प्रगये है। फारसी के द्वारा कुछ तुर्की शब्द ज्यों के त्यो या 


| (=) काबू । 
| ११--द्वाविड भाषा-परिवार 

| आहु भाषा को छोड़कर जिसका वर्न हम आगे करके 
ह | षि परियार/-की भ्रातः खिस दुक्तिण ized भारत के और 


कहीं नहीं पाई जातीं। इस परिवार की सबसे मुख्य माषे 
तामिल, तेल, करारी और मलयालम हैं। लो पक्ष | 
कुछ बोलियां द्राविड प्रदेश को उत्तरीय सीमा के आस. / 
` पास भी पाई जाती हें । कहीं कहीं मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश | 
में द्राविड बोलियो के छोटे-मोटे अवशिष्ट चिह पाये जाते हैं... 
परन्तु रेल आदि के दारा गमनागमन में सरलता के बढ़ने नो | 
शिक्षा के फैलने से ये धीरे धीरे मिटते जा रहे हें । 
द्राविड भाषाओं में से केवल . तामिल में अपना अच्छा 
| खासा साहित्य वर्तमान है। कविता के विषय को छोड़कर, 
॒ जिसमें इस भाषा ने स्वतन्त्र उन्नति को है, और तामिल साहित्य 
संस्कृत साहित्य के आधार पर बना है ओर उसीके भावों से 
भरा पड़ा हे । 
.. द्वाविड भाषाओं को कुछ विशेषताये ये हेः--(१) घोष और. 
अघोष वणौ के भेद को अस्पष्टता को ओर झुकाव, (२) मूधेन्य 
बण का अधिक प्राधान्य, (३) शब्द-रचना की योगात्मकता, 
और (४) बड़े बड़े समासो के बनाने में सरलता। 
. द्राविड भाषाओं ने साहित्य की संस्कत और उत्तर भारत 
की आर्य-भाषाओं पर कहाँ तक प्रभाव डाला है? यह प 
बड़ा रोचक और आवश्यक प्रश्न है इख प्रभाव के पोषक कई 
कारण हो सकते हैं। पिछले काल के संस्ङत साहित्य का म 
बड़ा भाग दक्षिण भारत में उन लोगो बारा लिखा" 


मं > थी | इसके 
जिनकी, आातभाषा,द्राविड आपा. में, ली की 


२६८ | 


| २६६ नवाँ परिच्छेद । 
| तिरि, द्राविड बोलियाँ आजकल की अपेच्ता पहिले 
| अधिक उत्तर में बोली जाती थीं, इस कल्पना की पुष्टि में भी 
| _ कारण पाये जाते हें । मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश में 
| कहीं कहीं द्राविड भाषाओं के चिह्न पाये जाते हैं, इससे भी 
| बही सिद्ध होता है। संस्कृत-कोशा में अनेक शब्द ऐसे मिलते 
। हैं जिनका ईरानी भाषा के या भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार को 
| कैसी अन्य भाषा के शब्दों के साथ कोई स्पष्ट संबन्ध नही 
| तंखता। वस्तुतः उनके विषय में यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि चे आय॑-शब्द हैं । इसी तरह प्राकृत भाषाओं में तथा 
आधुनिक हिन्दी आदि भाषाओ मे भी अनेकानेक शब्द ऐसे पथे 
| शते हे जिनका संसत या संस्क्रत-संबन्धी दूसरी भाषाओं से 
| कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। ऐसे शब्दों के लिये पारिभाषिक 
| शब्द 'देश्य', 'देशज' या 'देशो? है। ऐसे शब्दों के विषय में, 
| विशेषकर जब कि वे अधिकतर द्राविड भाषाओं में पावे जाब, 
| इह निय करना कठिन हो सकता है कि ( १ ) वे वस्तुतः आये. 
| शब्द है और यद्यपि चे संस्कृत या दूसरी भारतीय आये-भाषाओं 
| को छोडकर किसी और आरय-( या भारत-यूरोपीय परिवार 
| कौ) भाषा में नहीं पाये जाते तो भी द्राविड भाषाओं मे वे 
| इद्धुत किये हुए ही शब्द हैं; या ( २) वस्तुतः चे द्राविड शब्द 
| हैंऔर द्राविड भाषाओं से संस्कृत आदि भारतीय आयभाषाओं 


>«++-- “ 


| 


| मेले लिये गये हूँ । | 
| सूम के निय करने के लिये द्राविड भाषाओं के 
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भाषा-विज्ञानः ` पि 
इतिहासं के शान की आवश्यकता हे । अभो तक इसके ब ] | 
मे बहुत थोड़ा काम किया गया है। | न 
द्राविड भाषाओं के विद्वान्‌ महाशय कैल्डचेल (8, Calg | 
फश] ) के मतानुसार नीचे दिये हुए संस्कृत शब्द शूल | 
द्राविड भाषाओं से लिये हुए हेः-- | 
अक्का = माता 
अरबी = जङ्गल 
आलि = सखी ( तेलुगु 'आलु' = सजी ) 
नीर = जल 
पद्दन = शहर” ` 
पल्ली --एक छोटा ग्राम a 
मीन = मछली 


१९-<द्राविड परिचार से संबन्ध रखने वाली . 
€ 
ब्राहुई भावा 


ऊपर कहा है कि हुई भाषा को छोड़कर और सारां | 
द्राविड भाषाथें केबल दक्षिण आरत में ही पाई जाती हैं । आहुई | 
भाषा केरा के समीप छोरे-से पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती दै। | 
इसको बोलने वाले अपनी चारों ओर के ईरानी बोलियोंको | 


जय 


Ds 
SS 
- पणा > 
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i नवा परिच्छेद । 
ल वाले लोगों के साथ शरीर को बनावट के ढंग में विल्कुल 
|| लते है । इस भाषा में बहुत-से ईरानी और उद भाषा 
द गये हैं । इसका व्याकरण भी शुद्ध अपने ढंग का न 


र मेला-जुला हो गया है। परन्तु इसको रचना की विचे- 
बसे यह सिद्ध होता है कि यह किसी द्राविड भाषा से ही 

कही है। 

| द्राविड भाषाओं के साथ रचना की समानता के होने पर 

| शज कल उनके साथ इसका कोई दैशिक संबन्ध न होने 

$ और इसके बोलने वालों की दैहिक आकृति अन्य ईरानी- 

ताभाषियो से किसी प्रकार भिन्न न होने से, भाषा-विज्ञानियो 

॥ मनुष्य जाति-विशानियों को इस भाषा की समस्या ने 

कर में डाल दिया है । इसके विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न 

| पधान दिये हैं । वे ये हेः-- । 
॥ द्राविड भाषायें किसी समय आज-कल को अपेक्षा उत्तर 

|| में अधिक ऊपर तक, और संभवतः समस्त पश्चिमीय 

।पुदरतट पर, बोली जाती थीं । त्राहुई भाषा उनका ही एक 

| म शेष रह गया है । उसको चारों ओर से ईरानी बोलियो 
धेर लिया, और बीच के शेष भाग पर. आये-भाषाओं ने 
धिर जमा-लिया। | 6 

अ | यह भो कहा जाता है कि भारत मे आने वाली आर्य, शक, 
र 'पठाने, मुगल आदि जातियों के सदश द्राविड लोग भी 


च 


लेउ को और सचे में" हों लकता्हे आते 


भाषा-विज्ञान २७ 
समय वे अपनी एक छोटी-सी बस्ती मागे में छोड़ते आये हो 
'आइई बोलने वाले उसी बस्ती में से हो सकते हैं। | 
तीसरा समाधान यह है कि द्राविड लोग बड़े गराचोन 
काल से पश्चिमीय ससुद्र-तर पर व्यापार करते थे। इसी कारण 
उन्हो ने सिन्धु नदी के निचले भाग के आस-पास कहीं पर 
'अच्छी बड़ी बस्ती बसाई होगी । पीछे से उस बस्ती के साथ 
उनका संबन्ध टूट गया । जो लोग वहाँ बचे वे आत्म-रत्तार्थ 
'पहाड़ियो में चले गये; और उन्हो ने किसी प्रकार अपनी | 
प्राचीन भाषा को जीवित रका । तो भी अन्तर्जातीय विवाह- 
संबन्ध के कारण उनकी शारीराऊति को विशेषता के सारे 
चिह्न नष्ट हो गये । 
यह समरण रहे कि ये सारे समाधान केवल कल्पना- 
मूलक हैं । | 


१३--झुरडा भाषा-परिवार 


__ सुख्यतया छोटा नागपुर मे तथा उसके आस-पास वज्ञाल, 
उड़ीसा, मद्रास, और मध्य-प्रदेश के ज़िलों मे सन्थाल लोगो | 
द्वारा तथा कुछ दूसरी असभ्य जातियों द्वारा बोली जाने घाली ._ 
'मुए्डा भाषायें द्राविड भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। सुस्डा | 
भाषाओं को बोलने वाली जातियाँ शरीराकृति की दृष्टि से | 
'द्राविड-साषा-भाषियों के ही ढंग की हैं । इसका कारण यह ह | 


-सकता-है कि क्विक भाषा झो को भएक मे लाने जाली जाति | व | 


नवा परिच्छेदः | 
| ज्ञाति के पीछे भारत में आई हो ऑर सुएडा जाति 
| मिलकर एक हो गई हो । 
| ऐसा कहा जाता है कि सुए्डा भाषा ओशेनिया को कुछ। 
ताओ से तथा मान्खमेर भाषाओं से कुछ सादृश्य रखती है।! 
. ग्रह एक ध्यान देने योग्य बात हे कि सुएडा बोलियाँ, इनमें 


` सी प्रकार का साहित्य न होने से, धीरे धीरे आय-भाषाओं 
क्श्राकमण के सामने नए हो रही है । 


| 


१४---मरान्खपझेर 'भावा-परिदार 


| यहाँ मान्खमेर भाषा-परिवार का थोड़ा-खा बर्णन अप्राख- 
हिक नहीं होगा । बर्मा में पीणू में बोली जाने वाली बोलियाँ 
या भारतवर्ष में खासी पहाड़ियों की बोलियाँ इसी भाषा- 
।एखिर से सम्बन्ध रखती हैं। इसका सम्बन्ध अनाम आदि 
ग्रेभाषाओ से भो है। इसी परस्परा से इस भाषां-परिवार 

| संबन्ध एशिया के दक्षिणी टापुओ को तथा प्रशान्त महा- 
_शिर को बोलिया के साथ कहा जाता हे! 

ऐसी कल्पना की गई हे कि किसो समय इसी ढंग को 
तिया भारतवर्ष में आज-कल की अपेक्ता अधिक प्रदेश में ; 


झोइरथां। | 
९--तिव्बत-बर्मीय भाषा-परिवार ` 
` भारतवषे में बतेमान भाषा-परिवारों के वर्णन के प्रसह में . 


_ तकम की मे क रिवर" आव- 


भाषा-विज्ञान २७४ 
श्यक है। इस परिवार की अनेक बोलियो का ठोक प्रकार से 
अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। इन भाषाओं की रचन || 
योगात्मक होती है; और इनमें लहजे का भी कुछ प्रयोग किया : 
जाता है। . ६ 
इसःभाषा-परिवार को, जैसा नाम से ही विदित है, सुख्य 
भांषार्ये तिब्बती और वमी भाषायें हैं। हिमालय की अनार्य 
भाषाओं का समावेश भी इसी परिवार में किया जाता है। 
तिब्बती भाषा में बौद्ध संस्कृत के आधार पर लिखा इ | 
कुछ साहित्य भी है। कई संस्छृत पुस्तकों का पता केवल उनके 
तिब्बती भाषा में किये गये अनुवादौ से ही लगता हे | लेख में 
आने वाली वर्णमाला भारतवर्ष से ही ली हुई है। परन्तु शब्दों | 
को लिखित वर्णाचुपूर्वी ( या हिज्ञे ) प्राचीन उच्चारण के अनु | 
सार होने सें आज-कल के शब्दों के परिवर्तित उच्चारण के 
साथ नहीं मिलती । जश 
: इस पंरिवार की बोलियां का आये-बोलियो के साथ संपक 
हिमालय में वराबर दूर तक होता है। वि 
वर्मी भाषा का साहित्य अधिकतर पालि साहित्य के ओर 
कुछ संस्कृत पुस्तकों के भी आधार पर लिखा गया है। | 
इसके अतिरिक्त कुछ लौकिक किस्सा कहानियाँ भी इस प 
साहित्य मे हैं । | | 
. ४” » : १६--चौनी भाषा-परिवार | 
` “उपयु, भादि, हिजाब, चीती-भलएससिर आणा | 


नवाँ परिच्छेद । 
परिवार में चीनी भाषा सबसे प्रधान है। चोनो 
| का कॉफी वर्णन ऊपर कई स्थानों पर दिया जा चुका है! 
| आय करके चीना भाषा परिवार को भारत-चीनी भांषा- 
(वारा नाम दिया जाता हैं, ओर उपरोक्त मान्खमेर 
॥(तिव्बत-वर्मीय दोनों परिवारों को उसका उपभेद मान 
जाता है। चीनी के साथ पिछले दोनो परिवारों के 
द्य को देखते हुए ऐसा मानना उचित भी प्रतीत होता है। 


१७---अन्य नाषा-पारवार 


|| उपयुक्त भाषा-परिवारो के अतिरिक्त अनेक ओर भाषा- 
(तवार भी हैं; जैसे:-- 

| अररीकन भाषा-परिवार, जिसमें अनेक प्रकार को 
| सम्मिलित हैं 

| अफ्नीकन भाषायें, जिनको दक्तिण-अफ्रीकन ( या बन्तू ) 
परिवार और मध्य-अफ्रीकन भाषा-परिवार शस 

र दो परिवारों में बाँटा गया है; 

| पशान्त-महासागरी भाषा-परिवार; 

॥ भेर काकेशियन भाषा-परिवार । इन सबका ईस छटा 
पुलक में वणन करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

|| इष भाषायें ऐसी भी हैं जिनका अभी तक निश्चित रीति से 
है रण भी नहीं हो सका हे । उदाहरणाथ, बास्क 
| ५ } कषी ही "अषि! प्यह--आजळलःलस्पेन 


, भाषां-विज्ञान 

ओर फास की सोमा के पञ्चिमी साग सें बहुत थोडे पहाडी 
अदेश मे बोली जाती है। इसका यूरोप की क्या, पृथ्वी को 
किसी भी भाषा से कोई संबन्ध नहीं दोखता । यह अपने प्रकार 


की एक निराली ही भाषा ह । 


* ८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दसवाँ परिच्छेद 


eb आप? 


भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार 


१-भारत-यूरोपीय भाषाओं के वग 
या उपपरिवार 
| - भारत-यूरोपीय भाषा परिवार मे अनेक भाषावर या 
; भाषाओं के उपपरिवार सम्मिलित हैं। वे इस प्रकार हे-- 
| (१) भारतीय भाषावग या भारतीय आयमाषावगं। 
इसमें निम्नलिखित भाषाये सम्मिलित हे 
(क) वैदिक और रामायण आदि की तथा पिछले 
कवियों की संस्कृत; 
( ख) पालि, प्राकृत ओर अपअ्रश भाषाय 
( ग) आज-कल की पज्ञाबी हिन्दी, बहाली, 
न राती आदि भाषाय तथा सिंघाला भाषा । 
(२ ) ईरानी भाषावर्ग । इसमे सस्मिलित भाषायें इस 


(क) ज़िन्द्‌ भाषा या पारसियों को घमे-पुस्तक 
CC-0 ग्यापर्मर्यस्सा कर भा ०८३जको.<शरात्तीन पूर्वीय 


भाषा-विज्ञान २७द. 
इरानी भाषा' तथा 'घाचीन बैक्टियन भाषा! 
भी कहते हैं; 
( ख ) प्राचीन फारसी भाषा. था 'आचोन पश्चिमीय 
ईरानी भाषा; 
(ग) मध्य-कालोन फारसी या पहलबी; 
( घ ) अर्वाचीन साहित्यिक तथा प्रधान फारसी और 
तत्सम्बन्धो भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाये | 
पायः करके इन दोनों भाषावगों का आये-भाषा-वगं 
या भारत-डरानी भाषावर्गे के नाम से एक साथ ही विचार 
` किया जाता है। उस दशा में उपयुक्त भारतीय आर्य-भाषा- 
वंग और इरानी भाषाचगे दोनों को एक वर्ग का ही उपभेद 
समभन चाहिये। भारत-ईरानी भाषावग में हिन्दुकुश के 
प्रदेश से काश्मीर तक फैली इुई शीना, बशगली आदि 
भाषायं भो, जिनमें भारतीय और ईरानी दोनों भाषाओं के 
लक्षण पाये जाते हैं, सम्मिलित हें । इन भाषाओं के लिये 
विविध-भाषा-विजञ ग्रियसँन (Sir: 6. A. : Grierson ) 
महोदय ने पैशाची भाषावग का नाम दिया है। 
उपयुक्त दोनो भाषावगो को एक भारत-ईरानी भाषावग | 
का उपभेद मानने का कारण यह है कि इन दोनों वगो की | 
पाचीन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था। दोनों वर्गों में | 
अनेक बातें ऐसी पाईं. जाती हैं जो अन्य भारत-यूरोपीय 5 


भाषा में नही देखी जाती । पिळले समय: की ईरानी भाषाओं 


दसवाँ परिच्छेद । 
| आदि के प्रभाव के कारण वे भारतीय आय-भाषाओं 
| चीरे अधिक विभिन्न होती गई । 


(३) आर्मीनियन । 


(४) ग्रीक भाषावगे । इसमें आइओन्ियन तथा 
` डोरिक आदि अनेक भाषाय सम्मिलित हैं। 


(५) ऐल्बेनियन । 


(६) इटैलिक भाषावग । इसमे लैटिन, आस्कन, 
' ` अम्रियत तथा आज-कल की फच, इटेलियन, 
स्पैनिश आदि भाषाय सम्मिलित हैं। 


(७) केल्टिक भाषावग । इसमे वेल्श, आइरिश 
` आदि साषायें सम्मिलित हैं । | 
(८) व्यूटानिक या जरमेनिक भाषावगं | इल भाग 
बरी के कई बड़े बड़े उपःचगे हे जिनका नीचे 
वणन किया जायगा। इसमें गाथिक, स्कैणिडने 
वियन भाषाये और पश्चिमीय जमैनिक- भाषाये 
( अंग्रेज़ी, जमेन आदि ) सम्मिलित हैं । 


(६ ) बाल्टिक-स्लैवोनिक भाषा-वर्ग) इसमें बाल्टिक 

(=लिथआनियन आदि भाषाय) अर. स्लैवो- 

निक ( रूसी आदि भाषाय ) दो उपचगं 
०स्क्स्मिलित ह Collection. Digitized by eGangotri 


भाषा-विज्ञान. क 


(१०) टेखारिश । इस भाषा. का जमेत्त चिदवानो ह दे 


हाल ही में पुर्वाय तुकिस्तान में पता लगाया हे 
२--भारतीय आयभाषावर्ग 
इस भाषावर्ग के विषय में ऊपर थोड़ा-सां कहा जा चुका 
है | इसके विषय में एक पृथक्‌ पुस्तक लिखने का हमारा 
विचार है । इसलिये यहाँ पर अधिक विचार इसके विषय झे 
` न करके केवल सामान्य बातो का कुछ वर्णन किया जाता हैं। 
इस भाषावर्ग का महत्व संसार के किसी भी भाषावर्ग के 
महत्व से अधिक है किसी भी पराचीन भाषा का साहित्य 
इतना विस्तृत नहीं जितना केवल संस्कृत का। ग्रीक और 
लैटिन दोनों भाषाओं का साहित्य मिलकर विस्तार में संस्कृत 
साहित्य से कम रहता हे । वैदिक, वोद्ध, जैन आदि कई धर्मों 
का साहित्य इस वर्ग में मिलता है। प्राचीनता भो वैदिक 
साहित्य की अत्यधिक हे । भाषा-विज्ञान का तो एक विज्ञान के 
रुप में भारम्भ हो संस्कृत के यूरोप में प्रवेश होने पर हुआ है। 
. - ` भारतीय आर्य-भाषाओं को, जैसा ऊपर कह चुके हैं, 
सामान्यतया तीन भागों में बांटा जा सकता हे-प्राचीन, 
मध्यकालीन, ओर आधुनिक भाषायें । 
प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का साहित्यिक रूप वेदों, 


त्राणो, सूरो, रामायण; महाभारत और पोळे की पुस्तकों तथा | E 
शिला-लेखो आदि की संरक्षत के द्वारा सुरक्षित है । आरम्म में” | 
` यह साहित्यिक आपा, बो हसा. मित॒तीलूती री | 


| दसवाँ परिच्छेद । 
| त परन्तु धीर धीर कालान्तर में इन दोनों में बड़ा भेद पड़ 
| _ झर साहित्यक भाषा में बहुत अधिक कृत्रिमता 
|r 
| मध्यकालीन भाषा का साहित्य पालि ओर भिन्न भिन्न 
| कत भाषाओं में मिलता है । उच्चारण तथा व्याकरण दोना 
| से ये भाषायें प्राचीन भाषा से बहुत परिवर्तित है! 
के उच्चारण ओर व्याकरण में ओर भी परिवतन होने से 
प्रधुनिक ढंग की भाषाओं का प्रारम्भ इुआ। मध्यकालीन 
| के ज्ञान के लिये हमें भिन्न भिन्न समय ओर प्रदेश के 
ऐल से सहायता मिल सकती है। इन लेखों में खुदे हुए लेखों 
|; साथ साथ पुस्तकं भी है। शिला-लेखा में सबसे प्रसिद्ध 
शोक के धर्म-लेख हैं । पुस्तकों में पालि भाषा में लिखी इई 
शी या होनयानीय बौद्धों वो धर्मे-पुस्तक, माइत भाषा में 
ही हुई जैनियो की धर्म-पुस्तक, छोटे बड़े प्राकृत के काव्य 
॥शेरनारक, तथा कुछ भकत में लिखे हुए व्याकरणअन्थ- 
ितया सम्मिलित हैं । 
| भाषा के अवान्तर भेदो के कारण मध्य-कालॉन भाषा का 
गै(१) प्राचीन प्राकृत (या पाल), (२) मध्य प्राकृत, 
| (३) अन्त्य प्राकृत ( या अपञ्रश ), इस तरह तीन 
गो में विभाजित किया जा छकता है। उपयुक्त मध्य-कालोन 
Er के खुदे हुए लेखों और पुस्तकों की भाषा बहुत करक 
| म दो यकारक" अनकक कीप. शय 


भाषा-विज्ञान .. 
मध्यःकालीन भारतीय आये-भाषाओं की उस अन्तिम 
से है जो पुस्तकों की पारत और आधुनिक भाषाओं को धारा 
'म्मिक अवस्था के बीच में रही थी। अपभ्रंश भाषाये प्राय: क्रः 
के पुस्तकों के लिखने के काम में नहीं लाई गई ।. दुर्भाग्य-बश 
'अपभ्रंशो के खरूप के विषय मे हमारे पास बहुत थोड़ी सामग्री 
'है। जो कुछ है उससे प्राक्त भाषाओं से आधुनिक भाषाओं 
'के विकास के समभने में बड़ी सहायता मिलती है । 
आधुनिक भाषाओं के प्रारम्भ का समय क्या है, इसके 

“विषय में अभी तक ठीक ठोक निश्चय न हो सका है। हेमचन्ध 
ने अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो वारहवीं शताब्दी (इस्त्री) में 
“लिखा गया था, ग्रपश्नश का भी वर्णन किया है । पश्चिमी हिन्दी 
'मे अति प्रसिद्ध प्राचीन काव्य चन्द्‌ वरदाई का लिखा हुआ 
पृथीराज रासो है | इसका समय १२०० ईखी के लगभग है। 
“आधुनिक भारतीय आय-भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार 
{किया जाता है! 


(१) केन्द्रस्थ या आभ्यन्तरः-प्रदेशस्थ भाषाः 
पश्चिमी हिन्दी | 


(२) मध्यवर्ती या अवान्तरंबर्ती भाषायें/-- पंजाबी, 
गुजराती, राजस्थानी; पहाड़ी, पूर्वीय हिन्दी | 


(३) बाह्अदेशस्थ भाषायेंः-- 
"न्न नाच चा 0५ 
१ देोः—7nperial Gazetteer of India, new edition, | 
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दसवाँ परिच्छेद. | 
(क) उत्तर-पश्चिमी भाषायेः-सिन्धी, लहन्दा, 
काश्मीरी, कोहिस्तानी; 
(ख) दक्षिणी भाषाः--मराठी; 
(ग) पूर्वी भाषायेः --बंगाली, आखामी, बिहारो, 
उड्या । 


ज्य ईरानी ¢ 
३— भाषावग 
इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा । 


४--यामीनियन भाषा 


| श्रा्मीनियन भाषा में आज-ऋल जो साहित्य मिलता है 
| लगभग ४०० ईस्वी के बाद का है । इस समय से पहिले 
॥ इस भाषा का देवालयो से संवन्ध रखने वाला कुछ अपना 
[हिय था। वह ईसा की चौथी और पॉँचवी शताब्दी 
साई पाद्रियों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया, और उसकी 
श्र मुश्किल से बीस पंक्तियाँ शेष हैं। इसके पीछे का साहित्य 
|पःकरके ईसाई धमे से संबन्ध रखता है। आज-कल की 
|्मीनियन भाषा में एक साहित्यिक भाषा के साथ साथ कुछ 
| शिक बोलियाँ भी सम्मिलित हैं । 

| ग्रामीनियन भाषा पर दूसरी भाषाओं का बहुत कुछ 
| भाव पडा है। दूसरी भाषाओं 'में अनाय और आयं दोनो 
र की भाषाय सम्मिलित हैं । सीरिएेक-भाषा-भाषियों 


साथ दक्षिण-और'५पूर्चमे॥०अधिक ०संएक देः तले तथा 


१! A 


भाषा-विज्ञान 
पीछे से अरब जाति की विजय के कारण इस भाषा 
टिक भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। एशिया 
किनारे की आर्मीनियन बोलो में तारतारी या तुकी शब्द भरे. 
पड़े हैं। चिरकाल तक इरान देश का आर्मीनिया पर राज 
नैतिक प्रभाव रहने से आर्मोनियन भाषा में प्राचीन और. मध्य. 
कालीन फारसी के शब्दों की बड़ी भारी संख्या पाई जाती है। 
ये शब्द इतने अधिक हैं कि कुछ दिनों तक आर्मीनियन भाषा. 
एक ईरानी भाषा ही समभी जाती रहो । परन्तु अब ऐसा 
नहीं समझा जाता । फारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों के 
पृथक्‌ कर देने पर आर्मीनियन भाषा का जो असली स्वरूप 
रह जाता हे वह उच्चारण और व्याकरण दोनो की दृष्टि से ; 
भारत-ईरानी भाषावगे से इसे पृथक्‌ करता है । आमीनियन | 
भाषा भारत-ईरानी भाषांवगे ओर वाल्टिक-स्लेवोनिक भाषा- | 
वयं के बीच को भाषा प्रतीत होती है। परन्तु अभी तक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इसका पूरा पूरा अनुसंधान नहीं हुआ है। | 
इसकी व्यञ्जन-माला में यूरोपीय भाषाओं की श्रपेक्षा | 
भारत-ईरानी भाषावर्ग के साथ अधिक . समानता पाई | 
जातो है। उदाहरणार्थ “दस? का पर्याय-वाची आर्मीनियन |. 
(३ शब्द लैटिन 000७0 (०= क) और आक १608 की | 
अपेक्षा संस्कृत :दर्श (न)?* और फारसी 'दह” से अधिक | 
संमानता रखता हे । परन्तु इनकी तरह घोष और अघोष वर्णो | f 


_ चाभेद हि लही कि जा. उह कि विपय र | 


२८४ | 
पर सेमि. ४ 


माइनर के |£ 


तिन यूरोपीय भाषाओं से कुछ अधिक मिलती है. 
| छे (४) और ओं” (०) यूरोपीय. भाषाओं को तरह 
|ऑनियन में भी विद्यमान हें। 

| , एशिया साइनर की भारत-यूरोपीय भाषाय 

| उसमें कोई सन्देह नहीं है कि किसो पुराने समय में एशिया 
र में भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार से संबन्ध रखने वाली 
शेक बोलियाँ बोली जाती थीं । यहाँ की प्राचीन फ्रिजियन 
॥ऐर लिसियन भाषाओं का इसी परिवार से संबन्ध था, यह 
निश्चित ही है। लिखियन भाषा के अनेक प्राचीन लेख 
ते हैं; इनमें से कुछ ग्रीक ऑर लिसियन दोनों भाषाओं में 
[फ्रिजियन भाषा के कुछ प्राचीन लेख तो फ्रिजिया में ही 
| हैं; इसके अतिरिक्त इस भाषा के अनेकानेक शब्द ग्रीक 
गए लैटिन के प्राचीन साहित्य में आये हें। 

यह संभव है कि आर्मीनिया और ग्रीस देश के मध्य 


_ 


|मिश मे आज-कल, भारत-यूरोपीय साषा-परिवार की किसी 
|पा के न बोले जाने से, जो इस परिवार को शला टूट 
| शती हे वह घाचीन काल में इन्हीं भाषाओं के द्वारा जुड़ी रही 
| ६--प्रीक भावा-वगे 

| इसमें प्राचीन ग्रीक भाषा की प्रधान साहित्यिक भाषा 
गर प्रदेशिक बो लिये दथा। मिल: मिह, पादेशिक, बोलियां के 


| | 

> 

शं 

ल्‍ 
मी 


भाषा-विज्ञान :- ै न 
साथ साथ आधुनिक ओक भाषा भो सम्मिलित है। इस न | 
वर्ग के अध्ययन के लिये भाषा-विज्ञानी को भाचीत साहित्य से. । 
बड़ी सहायता मिल सकती है। शोक भाषा में लिखी हुई महे 
कचि होमर ( ००!) के नाम से प्रसिद्ध कविताओं के दवारा 
इस भाषा का कम से कम क्राइस्ट से १००० या ०० चा 
पहिले का खरूप सुरक्षित है । ग्रीक भाषा का प्रसिद्ध लेखक 
एस्काइलस ( ^९8०।५।8 ) ग्रीस और फारिस के युद्ध के 
संमय अर्थात्‌ क्राइस्ट से पूर्वे पाँचवाँ शताब्दी में विद्यमान था । 
इसके अतिरिक्त, साहित्य और प्राचीन खुदे इए लेखों से 
प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के विषय में भी, जो परस्पर वहुत 
कुछ भेद रखती थीं, बहुत कुछ जानकारी हो सकती है । 
यूरोप की समस्त भाषाओं में से ग्रीक भाषा कां भारतः 
इरानी भाषा-वगे से घनिष्ठ संबन्ध है । ग्रीक भाषा के शब्दों के 
विवेचन से तथा ग्रोक और संस्कृत व्याकरणां की परस्पर 
तुलना से बड़ा मनोरञ्जन होता है। इख तुलना से भारत-यूरो- 
पीय भाषाओं की मूल-भाषा के खरूप के निणंय करने में और . 
अनेक प्रकार के उञ्चारण-संबन्धी परिवतंनौ के उदाहरण को 
दिजाने में बड़ी भारी लहायता मिलती है। 
जहाँ तक खरो का संबन्ध है यह कहा जा सकता है किं || 
मोक भाषा ने प्राचीन मूल-भाषा के स्वरों को बहुत अधिक | 
सुरक्षित रक्खा है। उदाहरणार्थ; मूल-भाषा के सन्ध्यक्षः | 
संस्कृतः ए, ओ, पे, औ-) और लैटिन में सध्यक्षरा की तरदं ह 
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न होकर समानाक्षरों ( >असंध्यक्तर 'अ', (इ? 
| चादि) की तरह उच्चरित होने लगे थे । ग्रोक भाषा मे ये ज्या 
|. उरक्षित रहे! परन्तु व्यञ्जनो को ग्रीक भाषा ने बहुत 
प्दुरत्षित रकखा । इस बात का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
|ह्ाषा के हा, पप, 05, के स्थान में ओक भाषा में ६॥,६॥, 
॥ का हो जाना है। संस्कृत में इनमें परिवतंन नहीं होता.!: 

| 


द्राहरणाथ 


4६६9 


संस्कृत ग्रीक ` 
भरामि phéro 
दीर्घः, तुलना करो :-- १०65 


$ thumés 
ग्रीक भाषा में अधिकतर व्यद्धन शब्दों के अन्त में नहीं 
पये जाते । 
व्याकरण के विषय में जहाँ तक धातुओं के रूपां का संब- 
|च, वैदिक भाषा को छोड़कर, कोई भी भारत-यूरोपीय भाषा 
|स की बहुतायत में ग्रीक भाषा को संमानतां नहीं कर 
|ती। परन्तु नामों के रूपौ में यह बहुत अपूण है! 
| ऑक भाषावगे की सबसे मुख्य भाषाओं का वर्णन नीचे 
| . (१) आइओनियन । प्राचीन काल में एशिया माइनर 
; \पश्चिमीय समुद्र-तट के मध्य-भाग की तथा कुछ द्वीपो की 
| हतया, भझरफेरिका'कीप्भाषाऱ्हसक,. घ्रात ८ऊमिलितं 


भाषा-विज्ञान 


४ ऐरिका के क्क ड 
s पश्र ल्‌ च पएजनातिङु १ ६८ नयाचता के 


कारण ऐटिका की भाषा ( नपेटिक शरीक ) घोल देश मे गंध 
* लथा, खण्ड-काव्या को छोड़, पच्च की थी प्रधान भाषा बन गई 
'थी। ग्रीस देश. के एस्काइलस (4०३०४जञ०७), सोफोक्लीज 
*( 3००॥००७४ ), झेरो और अरिस्टारिल जैसे प्रखिद्ध लेखकों 
- और तत्ववेत्ताओं के ग्रन्थ इसरो भाषा में लिखे गये हैं । 

एरिका की भाषा के ही आधार पर पीछे से घ्रीस देश सर 

को साधारण भाषा ( 5६078 ) का विकास हुआ। यह सारे 
अक जगत्‌ मे काम में लाई जाती थी । इसी को 'हेलेनिस्टिक 
ओकः (९।।९॥।5६० 67०७) भी कहा जाता है । ईसाइयो की 

_ -अर्म-पुस्तक 'नव-विधान' (New Testament) को यही भाषा 
है । भोगोलिक तथा अन्य कारण्णै से प्रोस देश के नगर, जो 
“भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्या में विभक्त थे, कभी इकट्रे होकर अपने 
-या दूसरों के शासन करने में समर्थ न हो सके । परन्तु उनको 
"सभ्यता के उत्कर्ष के कारण ग्रीक भाषा का आधिपत्य भू-मध्य- 
“सागर के आस-पास की आधो दुनियाँ पर जम गया था। 
"रोमन साम्राज्य के दिनो, जब कि ग्रीस देश भी उसो के अन्दर _ 
` था, ग्रीस देश में ही नहीं, किन्तु एशिया माइनर, सीरिया और _ 
'मिश्र देशो मे भी राष्ट्र तथा वाणिज्य को भाषा ग्रीक ही थो. _ 
:ओोको-बैक्ट्रियन राज्य (ईसा से पूर्व लगभग २५० से २५ तक) 

"मे भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर सी ग्रीक भाषा बोली _ 
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Moe दसवाँ परिच्छेद । 
| ` पक भाषा को इस प्रकार कुछ काल के लिये अनेक देशां 
| ३ ्यबदृत होने के कारण एक 'संसार-भाषा” का पद्‌ मिल 
| चाथा। इसको इस पद से गिराने वाली लैटिन भाषा न 
| =| किन्तु सीरिया ओर मिश्र देश में अरबी आषा ने और 
एशिया माइनर तथा कुस्तुनलुनिया मे, जो कि यूरोप के पूर्वीय 
| इेत्टाइन साम्राज्य का केन्द्रस्थान, था, तुर्की आपाने ही ग्रीक 
| नपा को उक्त पद्‌ से गिराया । 

| (२) डोरिक ग्रीक | स्पार्टी के निबासियाँ को, जिन 
| न्ने लेसीडेमोनियन ( L0९१३।m००।278 ) भी कहा जाता 
| ३ यह भाषा थी । ये लोग ग्रीस देश के दक्षिणी प्राय-द्वीप में 
| ठे से आकर बसे थे । अपने विस्तार के दिनों में यह भाषा 
| रगभग समस्त पेलापोनीखुख ( ?०।००००९४॥७ ) में, कुछ 
| द्वप मे और इटली के दक्षिण में ग्रीक लोगो की बस्तियों में 
| जेली जाती थी । पिन्डर ( P7087) कवि के गीत, कुछ 
| हृर्ड-काव्य और दुःखान्त नाटकों में 'कोरंस” (या अनुपद ) 
| सस भाषा का मुख्य साहित्य हे। 

| यहाँ पर यह वतला देना आवश्यक तोत होता है कि [ 
|स देश की डोरियन आदि जातियाँ जिनका इतिद्दास में 


र 


`| बरन हे और जिनकी भाषायें ग्रीक भाषावगे में सम्मिलित हैं 


| 3 उस प्राचीनतर सभ्यता को विद्वानों ने 'ईजियन सभ्यता 
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भाषा-विज्ञान ` 
( Aegean Civilizaii0n ) का नाम दिया है। इसी 
को 'मिनोन सभ्यता” ( \i7087 = प्राचीन (५७६७ से संवन्ध 
~ त 
रखने वाली ) या 'मिसेनियन सभ्यता? ( Mycenaean: 
दक्षिण ग्रीस के 7०९726 नगर से संबन्ध रखने वालो ) के 
नाम से भी पुकारा जाता है। ईजियन ससुद् के आस-पास के 
सानो में अनेक चिह्न इस सभ्यता के मिले हैं । क्रीट ( 0१९६6 ) 
द्वीप को इस सभ्यता का मूलस्थान बतलाया जाशा है। इस 
सभ्यता को खिति लगभग तीन सहस्त्र वर्ष तक रही होगी, 
ऐसा पुरातत्व-वेत्ताओ का अझुमान है! इस सभ्यता की अजु: 
गामी जाति के विषय में या उसकी भाषा के विषय में अब तक 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता । 


२६० 


७--ऐल्बेनियन भाषा 


इस भाषा में धाचीन साहित्य बिल्कुल नहीं है। इंसाको | 
सघहवीं शताव्दी से ही कुछ साहित्य मिलता है; और वह 
प्राय: करके या तो दूसरी भाषाओं से अचुचाद्‌ किया गया है, _ 
या ईसाई पादरियो द्वारा लिखा गया है। ४! 
` इस भाषा ने भाषा-विज्ञानियो का अच्छा ध्यान आंकर्षित _ 
किया है। परन्तु प्राचीन साहित्य के न होने से इस भाषा के | 
विवेचन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि | 
प्राचीन साहित्य के अभाव में शब्दों आदि का प्राचीन खूप | 
कपा था और उनका कैसे कैसे विकास इआ, यह ठोक तरह | 
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a | दसवाँ परिच्छेद । 
हय नहीँ किया जा सकता । लैटिन, इटेलियन, ग्रोक, स्लैवो- 
| क और तुकी भाषाओं के अनेकानेक शब्द इस भाषा में संमि- 
हित हो गये हैं। इसलिये अनेक आधुनिक शब्दों के विषय में 
ह निश्चय करना कठिन है कि वे ऐल्वैनियन भाषा के ही 
| रीन शब्दों से निकले हैं या दूसरी भाषाओं से उद्धत 
ह के रूपान्तर हैं। तो भी इसके स्वरूप पर विचार करने 
(यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपनी पड़ोसी भारत-यूरोपीय 
प्रपा में से किसी को शाखा न होकर उनकी सम-कक्ष एक 
| हतनत्र भाषा है । घस्तुतः इसको भारत-यूरोपीय परिवार की 


थोडे ON २. 


| खतन्त्र भाषा थोड़े दिनों से ही माना जाने लगा है । 
2५ ते ९ 
८--इवैलिक भाषा-बग 


| इस भाषा-वर्ग को लैटिन भाषा-वगे कहने में. भी 
| धिक आपत्ति नहीं। क्योंकि इस भाषा-वगे की प्राचीन साहि- 
| सिक भाषा लैटिन ही थी। लैटिन के ही किसी न किसी रूप 
पे आधुनिक सारी इटैलिक ( या 'रोमान्स' ) भाषायें निकली 
है। परन्तु तो भी इसके लिये 'लैटिन भाषावर्ग' यह नाम ससु- 
बित न होगा; क्योंकि प्राचीन समय में जब कि लैटिन भाषा 
ली देश मे बोली जाती थी उन दिनों लैटिन भाषा से संबन्ध _ 
| य वाली पर उससे खतन्त्र आस्कन , अम्त्रियन जैसी 
शव और भाषाये भी थीं; जिनका समावेश इटेलिक शब्द में 
शे सकताऱहे, 'वरम्लु'लेडिन' शब्द: में नहीं खकता50 | 


22७ कक यी म. 


दूय के.साय साथ लैटिन भाषा का भी विस्तार होता गया] ' 


'भाषाये प्रायः करके चिर-काल पहिले से लैटिन और 


आषाःविज्ञान 
इटैलिक भाषा-चगे की लैटिन भाषा को समकक्ष 


र 
माचीन | 
उससे 


निकली हुई भाषाओं के दबाव से नष्ट हो गई । उनमें से मुख्य । 
करके आस्कन और अस्त्रियन इन दो भाषाओं के हो डग 


प्राचीन लेख अवशिष्ट हैं। आस्कन दक्षिण इटलो में और 
अस्न्रियन इटली के कुछ उत्तरीय भाग मे बोली जाती थो। 
लैटिन भाषा के प्राचीन लेख ईसा से लगभग ३०: वं पूर्व तक 
के मिलते हैं। उनकी भाषा पिछली साहित्य को परिष्कृत लैटिन 
से बहुत कुछ भिन्न है। 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचोन काल मे इटली 


देश में केवल इटैलिक भांषाये ही नहीं बोलो जाती थीं। उनके 
अतिरिक्त उत्तर में केल्टिक, दक्षिण में ओक ओर टस्कनी में 
एस्ट्रकन ( एद्टूरिआ की प्राचोन भाषा ) भाषा बोली जाती 


थो! एस्ट्रकन कोई आये-भाषा न थी । अब तक इसका वर्गी- _ 
करण भी निश्चय-पूवेक न हो खका हे । रोमन लोगों ने अनेक _ 
रीति रिवाज़ पट््रियन लोगों से लिये; परन्तु उन लोगों को | 


भाषा जीवित न रहकर धीरे धीरे नष्ट हो गई । 


एक छोरे-से राज्य के रूप से उन्नति करते करते रोम 


नगर ने रोमन साम्राज्य का रूप धारण किया | उसके अग्युः 


हा 


दूसरी इटेलिक भाषाओं को दबाकर, इटैलिक. भाषाओं से 


` सिष केल्दिक आडि सागओं का जात ओ, वैडिन मे ले लिए. 


री 


१६३ दसवाँ परिच्छेद । 
| कहीं, विजयोन्सुखी रोमन सेनाओ के साथ फेलते फेलते 
(हित भाषा ने फ्रांस की केल्टिक बोलियो को ओर स्पेन को 
j राीरियन भाषा: को अभिभूत कर घोरे धीरे नेष्ट कर दिया, 
कर यह उत्तर में जिंटेन तक और दक्षिण में अफ्रोका के उत्त- 
| द्य भागों तक फैल गई । 
| रोमन सेनाओं गोर उनकी बस्तिया की कुछ विकृत लैटिन 
| ासेही आधुनिक मँच, स्पैनिश, रूमानियन आदि भाषाओं 
ह उत्पत्ति हुई । इन्हीं भाषाओं को रोमान्स भाषांये भो कहा 
| ता है। इन भाषाओ का कुछ वणेन नीचे दिया जाता है। 
| (१) फ्रेंच भाषा। इस भाषाका केन्द्र सदा से पैरिस 
गार रहा है । इसो का दूसरा रूप प्रावंशल भाषा है जो फांस 


> 


दक्षिण में बोली जांती है और अपना खतन्त्र साहित्य रखती 


| एकतो । फ्रेश भाषा पहिले फ्रांस के राज-द्रवार की भाषा 
॥छं। यही फ्रांस के प्रजा-सत्तात्मक शासन की भाषा रही है। 
| नहीं, इसको संसार-भाषाओं में से एक भाषा गिना 
|शता है। 

| (२) इटेलियन भाषा । यूरोपोय इतिहास के मध्य 
| पह के आरम्म के दिनो में रोम के ऊपर जो आपत्तियाँ आइ 
से कारण इंटलो के प्राचोन-कालोन भाषा-विषयक आधिपत्य 
जु र धक्का लगा । इटली अनेक छोटो छोटी रियासतों में 
र भिन्न हो गई.] इसी कार । ath (डन छोटी छोटी रिबासतो के 


भाषा-विज्ान . 
मुख्य सुख्य नगरों मे भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं ने 


र | 


पा ली। ऐसी अवस्था में इटलो के सबसे बड़े महाकचि दाल 
( Dan७ ) का जन्म फ्लारेन्ख नगर में इस्वी १२६५ में बात. 


इन्होने अपनी कविता फ्लारेन्स को भाषा में ही की। इसके 
पीछे विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार में भी फुलारेन्स नगर ने वडा 
भाग लिया । इन सब कारणां से फ्लारेन्टाइन या पूलारेल्स 
कौ भाषा के साहित्यिक रूप को इटली देश की संस्कृति और 
सभ्यता की प्रधान भाषा का पद प्राप्त हुआ । 


पुस्तक और समाचारपत्र इटली देश में आज-कल मुख्य- 


तया इसी पूलारेन्स की भाषा में लिखे जाते हैं । ऐसा होने पर 


भी, शिक्षित लोगो में भा, भिन्न भिन्न स्थानों की बोल-चाल की | 


भाषा में प्रादेशिक भेद पाया जाता हे । उदाहरणार्थ, वेनिस 


की बोल-चाल की भाषा नेपिल्स या मेसिना की बोल-चाल की 
भाषा से, शिक्षित लोगों में भी, बहुत कुछ भिन्न है। वस्तुतः 


यह भेद स्पेनिश या अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में जितना प्रादेशिक 
भेद पाया जाता है उससे अधिक है । 


. (३) स्पैनिश ऑर पोतुगीज भाषायें | आइवीरियन 
भावद्ञीप अर्थात्‌ स्पेन और पोलुंगाल का भी भाषाःविपयक 
इतिहास बड़ा संकोणे है। स्पैनिश भाषा को प्रादेशिक भाषाओं 
में जितना परस्पर भेद है, स्पेनिश ओर पोर्तुंगीज़ भाषाओं का 


. परस्पर भेदू उससे अभिक नहीं, है, ऐसा, होने पर भी, राज 


/7 0000४ ४४० HEN 


{ 
; 
f 
5 


40७0 32009 5 #& NE 


दसवाँ परिच्छेद । 
| कारणों से उपरोक्त दोनों देशों में ये भाषाये यथा-क्रम 
; वात मानी जाती हें < 
| दत देश के अतिरिक्त दक्षिणी अमरोका के अधिक भाग 
|, द्यवहृत होने से स्पैनिश भाषा भी संखार-भाषाओ में से 
Fs है ४ ~ [ ~ 
| (४) रूमानियन भाषा । यह भाषा डन्यूव नद पर 
लसी हुई रोमन बस्तियौ की सापा से निकली है। इसमें कुछ 
अति पुराने लक्षण अव भी पाये जाते हैं । इस भाषा पर स्लैघ 
शषाओं का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है! 


| 


९ 
₹--भारतीथ आये-भाषा-वर्ग और इटैलिक 
भाषा-वर्ग की समानतायें 


| आरतोय आर्य-भाषाओं के इतिहास के साथ इटेलिक 

| भाषावर्ग का इतिहास अनेक समानतायें रखता है 

| (१) दोनो में से प्रत्येक में साहित्य की एक ऐसी प्राचीन 

| परिष्कृत भाषा ( संस्कृत या लैटिन ) वर्तमान है जो प्राचीन 

| झाल को बोलने की भाषा के बदल जाने पर भी शताव्दियों 
| तक किसी न किसी रूप मे व्यवद्दार में लाई जाती रदी! 

| (२) संस्कत और लैटिन दोनों ही शताब्दियों तक धर्म- 
| | | गुरुओ, धर्म-शाखियों और दूसरे विद्वानों के-एजो मित्र भिन्न 
| प्रदेशिक बोलियो ( जैसे भो और स्पैनिश आदि को यूरोप 
| मे. ओर भिन्न भिन्न सर्वसाधारण की भाषाओं को भारतवर्ष 
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में ) और भिन्न भिन्न भाषाओं ( जैसे हगैरियन, जर्मन आदि 
और तामिल, महाराष्ट्री आदि ) को बोलते थे--परस्पर च्य 
हार को भाषाय रही हैं । । 

(३) संस्कृत की तरह लैटिन भो कुछ समय पहिले तक 
धर्म-दर्शन-और विज्ञान-विषयक साहित्य को भाषा थी | 

(४) दोनो भाषा-वर्गो में प्राचीन भाषा का स्थान उससे- 
निकलो हुई अनेक आधुनिक भाषाओं ने ले लिया हे । 

(५) रोमान्स भाषाओं के विकास में जिस प्रकार के' 
उन्चारण-तथा व्याकरंण-संबन्धी परिवर्तन हुए हें उसी प्रकार कें 
परिवतन भारतोय प्राकृत भाषाओं के इतिहास में दिखलाये जा 
सकते हैं। उदाहरणार्थ, जैसे लैटिन भाषा के दो विभिन्न 
व्वझना के संयोग के स्थान में इटैलियन आदि भाषाओं में दो. 
समान व्यज्ञनो का संयोग हो जाता है, इसी तरह का परिवर्तन 
संस्कृत से पालि में भी देखा जाता है; जैसेः-- 
लैटिन  इटेलियन संस्कृत पालि 
septem sette सस्त (न्‌) सत्त 
octo otto अष्ट (न्‌) अट्ट 

परन्तु उपयुक्त समानताओं के साथ साथ यह भी सरण _ 

हे कि जहाँ इटेलिक भाषाओ की भिन्न भिन्न ऐतिहासिक अन 
स्थाओं को दिखलाने वाले उनके समकालीन प्राचीन लेल 
विस्तार से मिलते हैं, जिनके आधार पर बहुत अंश तक उनके ._ 
._एक शत्ताय्दीन्सेन्कूसरी'शासाच्दी में तथा आन्‍्त-्मेद॒व्ले होने वाळे 


१६७ दसवाँ पंरिच्छेद । 
| वर्तत को आसांनी से बतलाया जा सकता हे, वहाँ 
| आरतीय आये-भाषाओ के विषय में, जिनका विस्तार काल की: 
ष्टि से इटेलिक भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक है, लेख- 
| दद्ध सम-कालीन साक्षी कम मिलता है। 


| उपर्युक्त विकास-खंवन्धी समानता के आधार पर ही यह 
| दष्ट है कि भारतोय आये-भाषाओं के इतिहास में जहाँ कही 

प्राचीन लेख-बद्ध साक्षी की कमी हे उसकी पूत्ति बहुत अंश 
| तक्र इटेलिक भाषाओं की परम्पराबद्ध ऐतिहासिक दशाओं के: 
| गन से की जा सकती है । 


१०--केल्टिक भाषा-चगे 


| इस भाषा-वगं से संबन्ध रखने वालो भाषाये आज-कल' 
| पूरेप के सबसे पश्चिमी छोर में ही पाई जाती हें । फ्रन्तु इस 
| बात में साक्षी मिलती है कि किसी समय यूरोप के दूसरे और 
| मागो में सी इस वर्ग की भाषाय बोली जाती थीं। इस वर्ग से 
| संबन्ध रखने वाली भाषाय इस प्रकार हैंः-- 


| (१) प्राचीन गालिश (0१ G५]8॥ ) । यह रोमं 
*सञ्रार्‌ प्रथम सीज़र ( 04९४३7 ) के समय में बोली जाती 


3 
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(२) आइरिश। इसको एसे (8750) सी कहाजात | 


'है। यह अब भो आइरलैएड के पश्चिमी किनारे पर बोली ज 


है। इस में मध्य-कालोन साहित्य बहुत कुछ विद्यमान है। न | 


रलेए्ड मे आज-कल इस भाषा के पुनरुद्धार को बड़ी चेष्टा हो 
कारण इस भाषा को बड़ा धक्का लगा; परन्तु अब बोलने और 
"पढ्ने में इसके प्रचार के आधिक्य के लिये बड़ा आन्दोलन 
“जारी है। 

(३) वेल्श | आइरलैएड में आइरिश को अपेक्षा वेल्स 
मै वेल्श भांषा का अधिक प्रचार है । मध्य-कालीन साहित्य 
'इसमें भी अच्छा खासा मौजूद है। आज-कल भी इसमें 
'साहित्य लिखा जावे इस यात का उत्साह दिलाया जाता है। 
"अपनी जातीय भाषा की रक्षा का भाव वेल्स में भी बहुत है। 

(४) मैडक्स ( ४७7: ) । यह भाषा इंग्लैरड के मैन 
-द्वीप ( ॥8]0 ० M2 ) में हो पाई जाती है । 


(५) गेलिक (8०९०५० ७५९० ) । इसमें साहित्य | 


को मात्रा नहीं के बरावर हे । इसका आइरिश भाषा से घनिष्ठ 
संबन्ध है। यद्यपि अंग्रेजी के प्रभाव से इसका विस्तार घटता 
जाता है , तो भी स्काटलेर्ड के पहाड़ी प्रदेश में यदद अब भी 
“जीवित है । किन्ही किन्ही जिला में यह भाषा अब भी पाठशा- 
-लाओं में और धार्मिक मथना आदि करने के काम में लाई 
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» we दसवाँ परिच्छेद । 
| (६) ब्रेटन भाषा ( 78६07) । फांस के ब्रिटैनी प्रदेश 
| _ नाको ब्रेटन कहते हैं । इसका दूसरा नाम आर्मोरिकन 
दै! ब्रिटेनी का ही प्राचीन नाम आर्मोरिका ( is ) 
| इसके विषय में यह समझा जाता है कि ४००-३०० ६० 
| ३ तगमग इंग्लैएड के कानेचाल प्रदेश से यह न्रिटेनो में ले 
वाई गई । यह नोचे वर्णन को गई कार्निश भाषा से बहुत 
षवी-्लती है! इसको अपने प्रदेश में बहुत कुछ पसो हो 
इशा है जैसी गेलिक की स्काटलैएड में । 

| (७) कार्निश ( C०752 ) । यह भाषा कुछ म 
| पहिले कार्नवाल में बोली जाती थी। परन्तु पिछली शताब्दं 
के प्रारम्भ से बोल-चाल को भाषा के रूप से बिल्कुल नष्ट हो 
बुकी है। तो भी इसमें कुछ मध्य-कालोन साहित्य चते 
| गन है। 52; 
केल्टिक भाषा का जिसमें विकास हुआ वह कौनसी जाति 
|| पे!इस भक्ष पर विद्वानों में बहुत वाद-विवांद रहा है । यहाँ पर 
| केवल इस चात का उल्लेख कर देना चाहिये कि भेटन्रिटेल 
| के निवासियों का वह भाग जिसको आज-कल केल्टिक नाम 
| दिया जाता है, जिसमें कुछ कुछ साँवलापना पाया जाता है, 
| और जिसमें केल्टिक भाषाओं का अवशिए रूप पाया जाता है, 
| बहुत करके केल्टिक भाषाओं को ग्रेटब्रिटेन मे लाने घाली जाति 
| रहीं है। यह बहुत संभव है कि यह एक केल्टिक लोगो से 
| भी पुरानो आर्येतर जाति हो जिसने केल्टिक लोगो को भाषा 
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को अपना लिया था । कुछ विद्वानो का कहना भो है कि वेर. 
भाषा को कुछ विशेषताओं में एक प्राचीन आरयेतर भाषा के. | 
चिह दिखलाइ देते हैं । | 


११ --केल्टिक और इटैलिक भाषाओं की 
समानतायें । 


केल्टिक और इटैलिक भाषाओं में कुछ ऐसी समानताये 
दिखलाई देती हैं जिनके कारण इन दोनो भाषा-वर्गों की 
भाषाओं में अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक. 
घना संबन्ध प्रतीत ददोता है। भारत-यूरोपीय मूल-जाति सेः | 
पृथक्‌ होकर उपयुक्त दोनो जातियों कुछ काल तक अवशयं 
इकट्टी रही होगी । यही कारण उनकी समानता का हो सकता 
है । इसी कारण से इन दोनो भाषा-वर्गों को वस्तुतः एक ही 
वे में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसको हम इटैलो- 
केन्टिक भाषा-वग कह सकते हें । ऐसा होने पर भो, झु: 
समानतां को छोड़कर, उच्चारण-संबन्धी परिवतंनों के | 
कारण दोनों का घना संबन्ध सदा स्पष्ट दिखलाई नहीं देता! | 

एक स्पष्ट समानता का वर्णन करना यहाँ अप्रासङ्गिक न॑ ' 
होगा । केल्टिक और इटेलिक दोनों भाषा-वर्गा के दो अवान्तर _ 
भेद किये जा सकते हैं, जिनमें से एक भेद में कणठ-स्यानीये ._ 
स्पर्श के स्थान में ओष्ठ-स्थानोथ स्पर्श देखे जाते हैं। निक्ष 
लिखितः उदाह्से'घह बांस स्पछ' हो-जाचेगी छण” | 


३०! दसवाँ परिच्छेद । 
लिंक. आइरिश  वेल्श पाचीन वेल्श 
४ 80 ( न्पुत्र ) 70090 mab map ° 
कार्निश ब्रेटन 
शं mab map, mab 
| गेलिक आइरिश वेल्श पाचीन वेल्श 
| ६ (=पाँच) 8 pump’ pimp 
| कार्निश ब्रेटन गालिश 
78709 pemp pempe 
लैटिन आस्कन ग्रीक 
quinque pomtis pénte . 
गेलिक .आइरिश  वेल्श 
.ceithir ( = चार ) ceithre pedwar 
कानिश ब्रेन  गालिश 
peswar pevar_ petor:, *qetveres 
लैटिन आस्कन ग्रीक 
* quatuor petora téttares 
लैटिन आस्कन 
वृप्पंड ( = कौन ) pis 
quod (= क्योकि ) pod 
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उपरोक्त १८:४८ उदाहरण से यह स्पष्ट हे कि कर 


न ९३ 

ल < ~ हर ठ ठ्स्था- 
नीय स्पर्शे के स्थान में थ्रोष्ठ-स्थानीय स्पशे हो जाने को प्रवृत्ति 
कुछ ग्रोक भाषा में भी देखी जाती हे; जैसे: ' 


ग्रीक ग्रीक का प्रादेशिक भेद 
॥9008 ( = घोड़ा ) tkkos 
0676 ( = पाँच) 
bots संस्कृत; गोः? 
लैटिन 0०3 ( = गोः ) एक इटेलिक घाई मे भाषा से 
उद्धृत किया गया है। >> / अ a 


१ ~ 
री भाषाओं की 


यूरोप की भारत-यूरोपीय परिवार की | 


अपेक्षा ख्यूटानिक भाषा-वर्गे के साथ भारतीय आर्य-भाषाओं का 


वस्तुतः विशेष सम्बन्ध न होने पर भो राजनेतिक दृष्टि से 
आज-कल विशेष सम्बन्ध अवश्य ही हे । अंग्रेज़ी, जिसका 
प्रचार भारतवर्ष में आज-कल खूब हो रहा है, इसी भाषा-वगे 
से सम्बन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त, संस्कृत की सहायता 
से भाषा-विज्ञान की उन्नति में इसी भाषा-चर्य की भाषाओं को 
बोलने वाले विद्वानों ने (विशेषकर जमेन विद्वानों ने) जितना 
भाग लिया है उतना दूसरे भाषा-वर्गी की भाषाओं को बोलने 
वालों ने नहीं । इन कारणों से भारतीय विद्यार्थियों के लिये 


: यह भाषाः अन्न क्छ निशेष हरा, है... 


। ) दसवाँ परिच्छेद | 

i इन बातो को छोड़कर यदि देखा जावे तो प्रतीत होगा कि 
| भषा-वर्ग भारत-यूरोपीय परिवार का एक आदशैरूप न 

| हकर अपवाद-रूप है। इसी लिये भाषा-विज्ञान के प्रारम्भिक 

| पध्ययन के लिये अधिक उपयोगी नहीं हे । 

| इस वर्ग की सारी सापाओं को 'नि्ञ-लिखित तीन अवान्तर 
| नो में बाँटा जा सकता हैः 

| (१) गाथिक (9०४॥0) भाषा । यह भाषा चिरकाल 
| ३ग्रब नहीं चोली जातो। इसके ज्ञान के लिये हमारे पास केवल 

| इला की चोथी शताब्दी में डल्फिलास (02f।28, २११-३८९ 

| ली) नामक एक बिशप के किये हुए . बाइबिल के अडुवाद' 
न है कुछ भाग हैं। उस समय पश्चिमीय गाथ लोग (the West 

| | ९०४8), जिनके लिये यह अडुवाद किया गया था, डेन्यूब 
| नामक नदी के उत्तरीय किनारे पर बसे इए थे। 

| (२) स्केण्डिनेवियन भाषायें । इनमे डेनिश (= डेन 
| पक देश को भाषा ), स्वीडिश ( = स्वीडन देश की भाषा pe । 
| गावेजियन ( = नार्वे देश की भाषा ), और आइस 

| ( >आइसलैण्ड की भाषा ) ये भाषायें सम्मिलित हे । समस्त 
| आधुनिक ट्यूटानिक भाषाओं में आइसलैरिडक में सबसे 

| ग्रधिक प्राचीन ढंग पाया जाता है। इसी भाषा मे मध्य-काल ` 
| के आरम्भ का कुछ पौराणिक कथाओं का साहित्य सोहै जिस 
4 को सेगा साहित्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं ` 
| से सम्बन्ध रखने वाले कुछ छोटे छोटे प्राचोन खुदे हुए लेख 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'भाषा-विज्ञान 
-भी हैं जो ईसा को पाँचवी शताब्दी के लगभग 
जाते है । | 
कसी कभी गाथिक भाषा ओर स्कैरिडनैवियन भाषाओं को | 
x "Cee 
पूर्वीय जमेंनिक भाषाओं के नाम से एक वर्ग मे ही सम्मिलित. 
«कर दिया जाता हे t 


(३) पश्चिमी जमॅनिक भाषायें | इन भाषाओ को दो 
*अवान्तर भेदो मे बाटा जाता हैः 

(क) उत्तरीय-(या निन्न-) जमेन-सम्बन्धी भाषायें | 
'इनमें अंग्रेज़ी, विशेषकर प्राचीन अंग्रेज़ी (या ऐज्गलो-सैक्सन), 
:इच ( = हालैएड की भाषा ), फ्लीमिश ( = हालैरड और 
“बेल्जियम के कुछ भागों की या फ्लैरडस की भाषा ), फ़िजि- 
“यन ( = उत्तरीय जर्मनी की एक भाषा ), और उत्तरीय जर्मनी 
`को कुछ और प्रादेशिक चोलियाँ सम्मिलित हैं । जमनी का 
-उत्तरीय प्रदेश दक्षिण की अपेक्षा नीचा होने से वहाँ की भाषा 
"को निम्न-जमंन ( Low German ) कहा जाता है। इसी 
` “के प्राचीन रूप को प्राचीन सैक्सन कहा जाता है। 

इन भाषाओं मे से डच ओर विशेषकर अंग्रेज़ी आछु | 
:निक उत्कृष्ट साहित्य की भाषाये हैं । एंगलो-सैक्सन भाषा मे 
“लिखा हुआ ब्योबुल्फ़ ( 360७१] ) नामक काव्य इन भाषाओं 
में सबसे प्राचीन पुस्तक समझी जाती है।. इस उपभेद्‌ की 
कुछ और भाषाओं में भी मध्य-काल का कुछ साहित्य वर्तमान 
है। इन भाषाओं में अमे के, आजकल, सर्चअधान होने से 
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३०४ 
पुरान बतलाये. 


ह दसवाँ परिच्छेद । 
; दो अग्रेजी-संबन्धी भाषाओं के नाम से भो पुकारा जा 
; इका है | हि. 


| German ) कहा जाता है.। र 
| इन दोनों ( क और ख ) उपभेदो में जो उच्चारण-खबन्धा 
| रिश्ता हे उसका वणुन आगे श्रिम महाशय के नियम के साथ 
4 किया जावेगा । 
|] १३--बाल्टिक-स्लेवोनिक भाषा-वगे 
| जैसा इसके नामसे ही स्पष्ट है इस भाषा-वर्ग में सांपाओ 

_ | केदो वर्ग सम्मिलित हैं। परन्तु ऊपर वर्णन किये गये भारत- 
| रनों तथा इडैलो-केल्टिक वर्गों की तरह इन दोनों में इतना 
| निष्ठ संबन्ध है कि दोनों का एक साथ ही वणन किया जाता हैः। 
. (१) बाल्टिक भाषा-वर्ग । इसमें लिशुआनियन, 
" लेटिश, और प्राचीन प्रुशियन सम्मिलित हैं हग लछ्‌ 
| भानियन और लेटिश रूस क पश्चिम में कुछ प्रदेशो में अब भी 
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भाषा-विज्ञान 
बोली जाती हैं; परन्तु याजीन यशियन ईसा की सञहवी ६ 
+दी से बोलने में बिल्कुल नहीं आती । इन भाषाओं मे कोई 
'महत्व का साहित्य नहीं है । तो भी भाषा-त्िशानियों की टि 
(मे लिथुझानियन एक महत्व को भाषा है, क्योकि इसके शब्दों 
में अक्सर प्राचीनता के लक्षण पाये जाते हें । दूसरे शब्दो मे. 
इसके शब्दौ मै प्राचीन समय से बहुत कम परिवतेन हुए हैं। 
लिथुआनियन भाषा मे प्राचीनता की कलक के अधिक पाये | 
जाने से हो किन्ही किन्हीं विद्वानो ने बाल्टिक समुद्र के तर के 
.आस-पास की भूमि को ही भारत-यूरोपीय आर्य-जातियों का 
मूल-स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । परन्तु और प्रमाणो | 
का सहारा लिये बिना केवल आषा में प्राचीनता की झलक 
होना कोई प्रबल प्रमाण इस चात का नहीं हो सकता। जैसा 
ऊपर कहा है, व्यूटानिक भाषाओं में आइसलैरड को भाषा में 
सबसे अधिक प्राचीनता के लक्षण पाये जाते है; तो भी ऐसा 
कोई नहीं कहता कि आइखलैणज ट्यूटानिक जातियों का मूल- 
स्थान था। | 
५ ४ - (२ ) स्लेवोनिक भाषा-वगे | इसमें अनेक भेदों के 
सहित रूसी भाषा, पोलिश, चेक ( 02०० ) या बोहीमि- 
यन ( = बोहीमिया की भाषा ), और बलगौरियन आदि भाषा 
सम्मिलित हें । 
स्लैवोनिक भाषाओं का यूरोप में भो अधिकतया विद्वान 
को ज्ञान नइ है १०उनका प्लाहिस्यःघाय+ “करके: आधुनिक ही 


३०६ 


०७ दसवाँ परिच्छेद | 
[इन भाषाओं का सबसे प्राचीन खरूप प्राचीन बल्गैरियन 
7 07० ४४०४०) में लिखे हुए ईसाई घम से संबन्ध . 
एने वाले कुछ साहित्य के द्वारा खुरक्षित है। इसको ईसा को 
बी शताब्दी तक का पुराना बतलाया जाता है । नवीं शताब्दी 
३ मरध्य-माग में इसी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया 
रसी भाषा में तुर्की या तारतारो शब्दौ का बहुत संमि- 
है। 

हे तह भाषायें और उनमें भी विशेषकर रूसी भाषा 
अब भी संश्लेषणात्मक अवस्था में हैं। इस दृष्टि से ये भाषायै 
सत्यतया भारत-यूरोपौय परिवार के दूसरे वर्गों की आशु- 
बिक भाषाओं को अपेक्ता अधिक प्राचीनता को लिये हुए हैं 


१ ४--टोखारिश माषा 


इस प्राचीन भाषा का कुछ जमंन विद्वान ने पूर्वीय तुर्किः 
| ज्ञान में सन १६०२-३ ओर १६०४-५ इस्त्री की अपनी यात्रा 
| ३ पता लगाया था । प्राचीन ग्रौक लोगो ने भी एक 'तोखारोइ' 
| नामक जाति का वर्णन किया है। प्रियलेन महाशय के 
 कथनानुसार' महाभारत ( हरिवंश) मे पक “तुखार 
| का वर्णन है। इसके शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
| जाते हे: 


३ 


| ही. ९ देखो:--- Indian 4707४१४077), निल्द ४३, ४७ १४६ 
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र संस्कृत रोखारिश ३ द 
पितृ pacar 
मातृ macar 
आत pracar 
वोर wir 


श्वन्‌ . ku 
१५--परस्पर संबन्ध के तारतम्य के अनुसार 
उपयुक्त 'भाषावगों का वर्गीकरण 
उपयुक्त भाषा-वर्गों के, परस्पर संबन्ध के तारतम्य के अजु- 
“सार, वर्गीकरण के प्रश्न के ऊपर बहुत कुछ विचार किया गया 
है। इस प्रश्न का संबन्ध वस्तुतः इन भाषाओं और इनको . 
बोलने वांली जातियों के उल्ल प्राचीनतर इतिहास से हे जो 
भारत-यूरोपोय सूल-भाषा तथा सूल-जाति से पृथक होने के 
बाद इनका रहा है । 

जैसा ऊपर कहा है, भारतीय आय-भाषाओं ओर इरानी 
भाषाओं के प्राचीन स्वरूपो में इतना घनिष्ठ संबन्ध हे कि यह 
निस्संदेह कहा जा सकता है कि इतिहास मे एक खा सम्य 
रहा है, जिसको हम भारत-ईरानी कह सकते हैं, और जिस 
समय एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जिससे इन दोनों का _ 
निकाख हुआ है । इसी लिये इन दोनों वर्गों को इकट्ठा करके _ 
` आये-भाषा-वर्ग या भारत-ईरानी भाषा-वर्गे का नाम अक्सर | 
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इसी प्रकार, जैसा ऊपर कह चुके हैं, केल्टिक और इडै- 
भाषाओं को समानता के आधार पर विद्वानो ने दोनों को. 
(भूत एक इटेलो-केल्टिक भाषा थो इस बात की कल्पना 
0 है। बाल्टिक और स्लैवोनिक भाषाओं का तो, घनिष्ठ 
अत्व के कारण, ऊपर एक वगो में ही वणन किया गया है। 
सतम्‌-वगे और केन्ट्मू-वर्ग । परन्तु यदि हम इन सारी 
गओं को बड़े बड़े केवल दो वर्गों मे बाँटना चाहें तो सब- 
ऐ अधिक स्पष्ट विशेषता, जिसके आधार पर ऐसा किया जा - 
एकता है, उन शब्दों में पाई जाती है जिनमें, एक ही वणे के 
हान में, ग्रीक भाषा में 'क और संस्कृत में 'श' देखा जाता 
'। उदाहरणार्थ निम्न-लिखित शब्दों को देखना चाहियेः-- 


संस्कृत ग्रीक 
` शतम्‌ he-katén 
शुनः kunés 
अबा ( श्वन्‌ ) छा 
द्श पेढा 
। अतः klut6s 
| अश्मा ( अश्मंन) _ ६70 
| द्द पी 
न चेशः( > घर) oikos 
| शिर॑ः 67९5 (= सींघ) 
| 
i 


| शि) इसी चिरेषता,.के. अउरस. भारत युरोपीय 
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आषा-परिवार को दो भागो में बाँटा जा सकता है । इस उच्चा. 
रणु-संबन्धी विशेषता के नियम को इख तरह चरणन किया ध 
सकता हैः 

. भारतऱ्यूरोपीय परिवार की सूल-भाषा के कुछ करट. 
स्थानोय वर्ण ( क आदि ) इस भाषा-परिवार के एक. 
साग में तो एक ऊष्मा ( = 'श्‌' आदि ) फे रूप में पाये जाते 
हैं, परन्तु दूसरे भाग में कणठ-स्थानीय स्पशे के ही रूप मे देखे 
जाते हं । 

इस नियम का बड़ा अच्छा उदाहरण भिन्न भिन्न भाषाओं 
में सौ के अर्थ मे प्रयुक्त शब्द के द्वारा मिलता है, इसलिये 
उपयुक्त दोनो भागो को क्रम से सतमू-वगे (.= 8800 Sec- 
४० ) और केन्दुम्‌-वगं (= Centum* Section) कहा जा 
सकता है । .९९।०१ और ८००४० क्रम से ज़िन्द और लैटिन 
भाषा के शब्द हैं । इन दोनों भाषाओं को क्रम से दोनो भागो 
का नेमूना माना जा सकता है। 

इस नियम कै अनुसार (१ ) भारतीय, ( २ ) ईरानी, 
(३) आर्मीनियन, (४) याल्टिक-स्लैवोनिक, और (५) 
पेख्बैनियन भाषाओं का खंबन्त्र सतम्‌-वगे से है; और (१) 
आक, ( २) इटैलिक, ( ३) केल्टिक, ( ४ ) देयूटानिक, तथा | 
( ५) टोखारिश भाषाओं का समावेश केन्टुसू-वर्ग मे होता है! | 


१ प्राचीन समय में साहित्यिक लेटिन भाषा में ० का उचारण सदा २. | 
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दसवाँ परिच्छेद । 
| yy वह स्पष्ट है कि इनमे से द्वितीय वगे का संबन्ध अधिक- 
| त पश्चिमीय या यूरोप को भाषाओं से है, और प्रथम वर्ग का 
पूर्वीय या एशिया की भाषाओं से। इस कारण से 
रगे को कोई कोई पूर्वीय चशे और द्वितीय को पश्चिमीय वग 
भी कहते हैं। 
नीचे दिये हुए. उदाहरणा से दोनो भागा का भेद स्पष्ट 
हेज | 
(क) | जह 
संस्कृत 'शतम' , प्राकृत सद , "स, हिन्दी स 
न्द “लतम. , फारसी "सदः लिधुआनियन 
| „७s (७०=श्‌), प्राचीन बल्णैरियन $५४०7 
| रसी 5०% . 
| ( न्य ) CEs 
ग्रीक 0७-७७७5 लैटिन ०००४२ इटैलियन ९९०१ 
सैनिश ९८००, फ्रेश ०७०४; 'आइरिश हर भि 
| ०७।१, वेल्श ९७7५ ब्रेटन प गाथिक ह तार 
प्राचीन उच्च-जमन श०७४, जर्मन 777१-९४ अग्र जी 
| hond-7९१; टोखारिश kandh. 


a या 


कक Se पाय र 
| १ व्यटानिक भाषाओं में ऐसे उदाहरणा में ६ भारत-यूरोपीय न का | 
| स्थानीय है; र 
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भाषाः विज्ञान 
| (क) 
संस्कृत दश ( न्‌), प्राकृत 'दस', हिन्दी 'दस' 
इस", फारसी दह; आमीनियन (8. लिधुआनियन स 
१९३7।०-, रूसी १७७. | 
? 

(ख) 
ग्रीक ०९५७; लेरिन decem, इटैलियन पाहल, स्पैनिश 
0867, फर्श dix; आइरिश १शंch, गेलिक १०९४, वेल्श 
१९६, ब्रेटन १०० गाथिक ५०, प्रा? उ०.जर्मन 
२९१, जन ८७४7, अंग्रेजी (०7. 


(क) 
सं० श्वा' ( श्वन्‌ ); ज़ि० 'स्प', फा? “सग'; लिथु० 8४0, 
रू० 8६१ = कुत्ती, ०७४० = कुत्ता; 
ह (व)... 
ग्री? (67, लै० canis, फ्रे० (१0: आइ० ० गे० 
बे० cl, ब्रे० ! ki; जर्म० Hun, अंगे ० hound; 
शेखा० ku, 

' जैसा ऊपर कहा हे, भारत-यूरोपीय भाषाओं के उपयुक्त 
वो भागों के लिये क्रम से 'सतम्‌-चग” और 'केन्टुम-वर्ग का नाम _ 
दिया गया है । इन नामो से इन दोनों भागों की पक और 
विलत्तणता का पता लगता है। भारत यूरोपीय सुख भाउ के. 
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दसवाँ परिच्छेद । 


न न! या 'म (7, म ) के खान मे खाधारणतया' 


| में एक अनुनासिक स्पशे ( 'न' आदि ) और एक 
॥हृर देखा जाता है; परन्तु सतम-बर्ग की भाषाओं में अनुना- 
पेक अंश का सामान्यतया लोप हो जाता है और केवल निर- 
हनासिक स्वर शेष रहता है; जैसे:-- 

{त पश, लैटिन १९०९०, गाथिक ०/८०, भारत- 


० सप्त, लै० 5०६०, भारत-यूरोपीय मूल-भाषा 
कळा 


|{० “शतम्‌', लै० ०९०४५०, गायि० 7००९, भा०-यू० 
पृ०भा० *kmton | 


| प० 'ततः', ले० tentus, भा०-यू० मू०-भा० ® Ce 


१६--ग्रिभ महाशय का नियम | 
या र 
जमैनिक भाषाओं का प्रथम वर्ण-परिवतन' 
इस नियम के विषय में कुछ थोड़ी-ली चर्चा ऊपर कीं 
|शचुकी है। यहाँ इसका कुछ विशेष विचार किया जायगा । 
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'भाषा-विज्ञान आ र 


-इस नियम का संबन्ध नियम से देखे जाने वाले कुछ ऐसे वस. 
'परिवतेनौ से है जो एक ओर संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं मे 
और दूखरो ओर जमेनिक या ट्यूटानिक भाषाओ में पाये जाते 
हैं। जैसा ऊपर कहां है, पहिले-पद्धिल इस नियम का पूणे तथा 
-वैक्षानिक रीति से प्रतिपादन मिम महाशय ने किया था । इसी 
लिये यह उनके नाम से प्रसिद्ध है। | 

यह हम देख चुके हैं कि संस्कृत 'प्‌' के स्थान में अंग्रेज़ी 
-मे £ पाया जाता है । द्युटानिक भाषा-परिवारसे संबन्ध रखने 
वाली भाषाय हा अंग्रेज़ी से इख बात मे समानता रखती हं। 
संस्कृत 'पिता', लैटिन ए१४०, प्राचीन इंग्लिश [8०१०५ 
गाथिक !2१७:, जमन ९४०७७ डच 72५९ या ४ 


'सं० अ, ले० pr" गाथिक fra- ग्रीक 976 


ससं० 'पादः; ले० 7०४, प्रा० इंग्लिश (७, गाथि० fotus, ' 
ग्रीक 2०0५ र 

दूसरे स्पशौ का संबन्ध इस प्रकार हैः--संस्कृत त्‌! के 
“स्थान में अंग्रेज़ी में ४ देखा जाता है (इसका उच्चारत three 
और £०४९7 में भिन्न भिन्न तरह से होता दै )। उदाहरणच 


ऱ्स० त्रि’ या अरथः 7 ग्रीक (७९७, च्तु० tres, प्राचीन 
इंग्लिश लो प|यिके "भंग रूसी' ४20 


दसवाँ परिच्छेद । 
इस शब्द मे ग्रीक, लैटिन, केल्टिक, रूसी, और लिधुआ- 
यन मे 'त दी देखा जाता है। गाथिक, णङ्गलो-सैक्सन 
( =ग्राचीन इंग्लिश ) और आइसले/रिडक में ६७, और जर्मन 
त्यां डच भाषाओं में १ मिलता दै! | 
संस्कृत 'क के स्थान में अंग्रेज़ी मे ! या ॥ए ( सफा) 
देवा जाता है। जैसेः-- 
| सं० के; ऐङ्गलो-सेक्सन ( = प्राञ इङ्गलिश ) ६, आधु- 
निक इंग्लिश "०, लैटिन १४४ 
वैदिक सं० कडू, ऐ०सै० प आश 
इं० १९॥७६, ल्ेटिन १५०१ (= सांघ) 
जता ऊपर दिखलाया है, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं मे 
जहाँ ; पाया जाता है वहाँ प्रायः करके संस्कृत में “श हो 
; ऱ्य है। उन स्थलो में भी अंग्रेज़ी में ! ही पाया जाता है! 


संस्कृत अंग्रेजी 
श्वन्‌ hound 
शत hundred 
horn (= संघ) 


७. ४ इस प्रकार संस्कृत या ग्रीक ps ४9 
| के खानप्मे अभ्रे मेरे ०.705 देले जाते है । परन्तु 
| ® i igitized by eGangotri 


भाषा-बिज्ञान 


संस्कृत आदि भाषाओं के सघोष स्पशौ के स्थान में i र 


में अघोष स्पशों को पाते हें । जैसेः-- 


संस्कृत . अंग्रेजी 
गो GoW 
द्वि two 
दि J ह्या; : 
युग yoke 
दशन ten 


. इसी प्रकार संस्कृत के सघोष महाप्राण स्पशो के स्थान 
में अंग्रेजी में सघोष अल्पप्राण स्पशे देखे जाते हैं । जैसे-- : 


संस्कृत अंग्रेज़ी 

भरात : brother 

भरामि . J bear 

सरू _ eye-brow 

चा do 

धिति deed 

इस ( ह्‌= घ्‌ ) 80086 9 


ऊपर जहाँ जहाँ अंग्रेज़ो का नाम लिया है वहाँ वहा निसन 
जर्मन थी कह सकते हैं। वस्तुतः उच्च-जमेन को छोड़कर; 
जिसके विषय में नीचे लिखा जावेगा, अन्य गाथिक आदि दपू 
रिक Cars जि मे इक यः कके पथि जाते हं [. 


f 


दसवाँ परिच्छेद । 
स्पर्श व्यज्ञनों के संबन्ध को मोटी रीति से संक्षेप में 
निर्देश कर सकते हुः | 
ये कि मे 2, पु', ह. | 8, 0.6. | Bb. Dh. Gh. 
sd आदि में 7. Th. H. |P.T.E.] 8. 0. 6. 
उपर्युक्त उदाहरण आदि से ग्रिम मेहाशय के नियम 
| ह्मा खरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा । दूसरे शब्दो में, शस 
नियम के दारा हमको भारत-यूरोपीय सूल-माषा क स्पशों के 
उन परिवर्तनों का पता लगता है जो जर्मन भाषा मे डस 
प्राचीन समय में हुए थे जब कि वह भिन्न भिन्न भाषाओं में नहीं 
देखरी थी । ये परिवर्तन क्राइस्ट के जन्म से पहिले हो चुके थे, | 
एस वात की पुष्टि प्राचोन रोमन विद्वानों द्वारा उद्धृत जमन 
| शब्दों से होती है! 
| (किम महाशय के नियम' का जमेनिक भाषाओं का प्रथम 
इण-परिवर्तन इस नाम से भौ निर्देश किया जाता है । इन भाषा- 
| शो मे एक दूसरा वरणे-परिवरतेन भी हुआ था। इसका सह 
| उत्तरांय जर्मन लोगो से एंग्लो-सैक्सन लोगो के एअक होने 
| के वाद सातवीं शताब्दी ( देखी ) के लगभग प्रतीत होता है । 
एस 'द्वितोय चर्णु-परिवर्तन! का वर्णन नीचे किया जाता हैरत : 
| १५_जर्मन-माषा-संबन्धी “दिती वण-परिवतन 
| जननिक भाषाओं के ऊपर दिखलाये हुए अथम चरे-परि- 
|| पतन! को दृष्टि से संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं का अंग्रेज़ी 
१ | भादि के साथ जैसा संबन्ध है, बहुत कुछ वैसा ही संबन्ध 
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अंग्रेज्ञो त्था उच आदि जमेनिक भाषाओं का उद्च-जरमेन के 
साथ देखा जाता है । जैसेः-- 


अंग्रेजी उच्च-जमेन 
(7 के स्थान में ?£ या ह) 
pound ( प्रा० अंग्रे० pund ) Pfund . 


deep - tief 
sheep Schaf 
(7 के स्थान में 7$ या 8 ) 
tooth Zahn (28) 
two ZWei 
ten zehn 
foot Fuss . 
Jet lassen 
(Kk के स्थान में  ) : 
8068९ ( प्रा० अं० sprecan ) sprechen 
reckon rechnen 
yoke Joch 
( 7 के स्थान में 7 ) 
drink trinken 
daughter Tochter . 
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१६ | | दसवाँ परिच्छेद ॥ 


( ह और ५ के स्थान में 3) 
thief * Dieb 
dove Taube 

( T के स्थान में 0) 
brother Bruder 
three drei 
thorn Dorn 


प्ारम्स में भाषा-विज्ञानियो ने और विशेषकर मैक्सम्यूलर 
पहाशय ने भारत-यूरोपीय भाषाओं के इस तीन प्रकार के 
| संबत्ध को बहुत अधिक महत्व दिया था। डनके विचार में 
इस प्रकार के संबन्ध का वास्तविक कारण भारत-यूरोपीय 
| पूलभाषा का ही तोन भागों में विभक्त हो जाना था। वे लोग 
एस त्रिविध विभाग को प्रायः करके निम्न मकार से दिखलाया 
| करते थैः 
| तजी आदि | अघोष महामाण सघोष 
अंग्रेज़ी, डच आदि- महाप्राण सघोष अघोष 
| उञ्चजर्मन- सघोष अघोष महाण ' 
| परन्तु अधिक परीक्षा से यह स्पष्ट प्रतोत हो गया कि _ 
| इस त्रिविध खंबन्ध के समाधान के लिये भारत-यूरोपीय सूल" 
_ | भाषा को ही तीन भागोमें विभक्त इआ नहीं माना जा सकता। 
| यम तेवत, भाषाओं बाओ को छोड़कर अन्य सारी भारतः 
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भाषा-विज्ञान ट 
यूरोपीय भाषाय संस्कृत, ओक आदि से समानता रखती हं 
ट्यूटानिक भाषा-वर्ग को विशेषता के लिये भारत-यूरोपीय 
सूल-भाषा को ही तीन विभागों मे विभक्त हुआ मानना समु- 
चित नहीं । द्यूरानिक बगे में भो भाषाओं को बहुत बड़ी 
संख्या का संबन्ध उपयुक्त तीन प्रकारो में से द्वितीय प्रकार से 
है। इसके अतिरिक्त, इस बात में निश्चित प्रमाण हैं कि प्राचीन 
उञ्च-जर्मन में पाये जाने वाले वणं-परिवतेन अंग्रेज़ी, डच आदि 
निस्त जर्मन से संचन्ध रखने वाली भाषाओं के शब्दौ में पाये 
जाने वाले वणं-परिव्तेनो से पीछे के हैं; और वे भी कभो पूणं 
सति से नहीं हो सके । उञ्च-जमेन में “द्वितीय बरणे-परिवतन' के 
अनुसार सदा दी .परिवतंन पाये जाते हो, ऐसा नहीं है। इस- 
.लिये उपर्युक्त त्रिविध बणे-परिवतेनो को भारत-यूरोपीय सूल- 
भाषा के तीन भागो का योतक न मानकर यह मानना चाहिये 
कि स्यूटानिक भाषाओं में ही 'डितीय वणेपरिवतेन' पीछे से 
इुआ है। 


SRT) Ce Ci 
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इरानी भाषा-वग 
कारली भाषा जिसका संबन्ध ईरानी भाषा से है भारत- 
में चिरकाल से पढ़ने पढ़ाने में आती रही हे । किसी समर 
सका,प्रचार भारतवर्ष में बहुत अधिक या हा त कि 
बहुत दिनो तक सुसल्मानो राज्य के समय में इसको राज- 
भाषा का पद प्राप्त था। आज-कल यह उस पद्‌ से गिर गई 
ह, तो भो इसके पढ़ने पढ़ाने का प्रचार बहुत ह । ऐसा होने 
| एर भो फारसो भाषा एक आय-भाषा है और उसका - कम से 
| कम अपने प्राचीन रूप मे संस्कृत से घनिष्ट संबन्ध था यह 
| कम मनुष्य जानते हैं । भारतवष मे रहने बाले पारसी लोगों 

की धार्मिक सूल-पुस्तक अवस्ता की भाषा भी ईरानो भाषा का । 

| है एक प्राचीन रूप है। उसका वैदिक भाषा से कितना 
| अधिक संबन्ध हे यह नीचे दिखलाया जायगा । इत्यादि 
| कारणों से ईरानी भाषा-वर्ग को कुछ चर्णन करना यहाँ उचित 
| तोत होता है । क 
| १--इरानी भाषावगं की सावायें 
| इरानी भाषाओं के स्वरुप के प्राचीत-कालीन इतिहास 
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भाषा-विज्ञान । 
और. विकास को ठीक ठीक जानने के लिये पर्याप्त सामग्री न | 
होने से पूणे-रूप से इन भाषाओं का श्शझ्लला-बद्ध इतिहास || 
नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये प्राचीन और उसके 
पीछे के समय की ईरानी भाषाओं के मुख्य मुख्य भेदो काहो | 
वर्णन किया जा सकता है। प्राचीन, मध्य-कालोन और अर्वा: || 
चीन भेदौ को लेकर ईरानी भाषा-वर्ग में निम्न-लिखित भाषाय | 
सम्मिलित हैं:-- | 
प्राचीनः--ज्ञिन्द ( अवस्ता कौ. भाषा ), प्राचीन फारसी 


" म्रध्य-कालीनः- { मध्य-कालीन फारली | 


अवोचीनः-- _ उत्कृष्ट साहित्यिक फारसी | 
न पी ने कुर्दी ग्रालचा बिलूची सता आदि आज 
तथा पामीर | फारसी फारसी ' 
की बोलियाँ बोलियां | 
काल-भेद्‌ से फारसी भाषा की उपयुक्त तीन अवखाओं 
का समय तथा फारिस देश के इतिहास के तीन महत्वयुक्त f 
. युगो का समय परस्पर मिलता है । प्राचीन फारसी मानो | 
पेकीमीनिड ( Achaemenid, डेरियस आदि ) राजाओं न 
साम्राज्य का समय ( ईसा के पूर्व ५५० से २३० तक ) पाळ 
हो है। इला धकार सैसेनियेन ( सहा रंजबंध 7. 


|] 
; र 
' 


ड 


os Tm 
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ह्य (१२६ ईखी से ६५.१ इसी तक ) और पहलवी या मध्य- 
: भी परस्पर मिलता है। उत्कृष्ट 
फारसी का समय फारिस देश में सुसल्मानी 
ठता की यापना होने के बाद जातीय पुनरुत्थान के समय 
[हामग ६०० ई० से १००० डे तक ) से मिलता है | 
द्र के लेख से यह स्पष्ट हो गया होगा कि फारसी 
[पा और ईरानी भाषा दोनो का अर्थ एक ही नहीं है । भाषा- 
शातियों के व्यवहार के अडुखार ईरानी भाषा-वर्ग के केवल 
मरी भाग का ही नाम फारसी है। वास्तव में ईरान देश के 
क़ पश्चिमो भाल्त का ही नाम फ़ारिख है, तो भी आज-कल 
|| करके फारिस शब्द का प्रयोग सारे ईरान के लिये किया 
हा है। उपयुक्त ष्टि से ईरानी भाषा-वर्ग के फारसी भाषा- 
॥ और तदितर-माषा-वर्ग इस प्रकार दो उपभेद भी 
सर किये जाते हैं । | 
| २-हैरानी सावाओं की सामान्य विशेषतायें 
| समस्त ईरानी.भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषतायें, जो 
को विशेषकर संस्कृत से एथक करती है, ये दै 


| (१) मारतूसोपीय सूल-माषा के5 के खान हे जो 
> ऐकत मे जैसे का तैसा पाया जाता है, इरानी भाषाओं मे ॥ 


\ i 
जैसे, 
(गता है; जैसे, ५52...“ 
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भाषा-विज्ञान व | 
संस्कृत जिन्द पाचीन फारसी अर्वाचीन फारसी | 
सिन्चु ` hindu hindu hing ( हन्द) 
स्वे haurva haruva षः ( हर ) 
(२) भारत-यूरोपीय सूल-भाषा के वर्गों के चतुर्थ ९ 
(च्‌), १४ ( च्‌), bh ( स्‌) के स्यान में क्रम से वर्गों के. 
'तृतीय ४, १, 0 देखे जाते हैं; जैसे :-- 
संस्कृत ज़िन्द प्राचीन फारसी अंवांचीन फारसी 


'घमे garoma garma 


शक ( गमे ) 
'घित(बैद्क १७७ data . पेढे (दाद) | 
= हित) 3४ 
भूमि bumi bumi bum ( बूम ) 


(३) खघोष 7 ( ज्ञ्‌) आदि ऊष्मा वरणौ का पाया जाना; 


. जैसे :-- | 
संस्कृत जिन्द प्राचीन फारसी अर्वाचीन फारसी 
'अखुरो मेधास्‌ Ahuro Aura-mazda Ormuzd (उसुउद) 


0082080" 
'बाहु bazu ९५५०० ००००००००० ००० bazu ( बाजू ) 
जानु Zanu ONSET zZanu ( ज्ञानू) 


` ३--ज़िन्द या अवस्ता की भाषां 
ऊपर ईरानी भाषा-वर्ग में सम्मिलित भा सम्मिलित भाषाओं की दि... 
ऊपर यान हत. 0०॥००७४००-छवावट्ट्पंणए ठठवा 
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१ पारसियो के मुख्य देवता का नाम ! 


| (शिख 


ग्रवस्ता 


. म्यारइवाँ परिच्छेद |` 


| ३२५ 

| तृ प्रचीन समय. में ईरानी भाषा के दो भेद दिखलाये हेः-- 
| क्न ज़िन्द और दुखरी प्राचीन फारसी । इनमें से ज़िन्द 
| ॥ संबन्ध पूर्वीय ईरान से और प्राचीन फारसो का पश्चिमीय 
| {न से था। पारसी लोगो की सूल-धर्म-पुस्तक अवस्त ' 


को भूल से ज़िन्दावस्ता भी कहा जाता है) को भाषा 


| „ह्ये ज्ञिन्द नाम आज-कल विद्वानों में प्रचलित हो गया है! 


के अतिरिक्त मध्य-कालीन टीका मे भी इस भाषा के 


| द्र वाद्य उद्धुत किये गये मिलते हैं । यह सब सामग्री थोड़ी 

| होने पर भो ज़िन्द भाषा की रचना के समभने के लिये 
पर्यातहे, ` | € 

| ज्ञित्द भाषा को कोई कोई प्राचीन चैङ्कि यन भी कहते हैं । 

| इस नाम से यह प्रतीत होता है कि ज़िन्द भाषा बैक्टिया में 


| है परिमित थी--या कम से कम वहाँ बोली जाती थी । परन्तु 
४ 
[| | यह एक कल्पनामात्र है। इस कारण से उपर्युक्त नाम इसको 


| देना ठोक नहीं । इस भकार ज़िन्द भाषा के बोले जाने के प्रदेश 
| के विषय में ठीक ठीक निश्चय न हो सकने पर भी इसमें सन्देह 


_ । नहीं कि ज़िन्द भाषा ईरान के पूर्वीय भाग मै ही बोली जातो थी। 


EN वैदिक 

` 
iV 
af 


| आषा-विज्ञानी के लिये ज़िन्द भाषा का महत्त्व, ईरानो 
| भाषाओं में ही नहीं, किन्तु समस्त भारत-यूरोपीय भाषाओं 
| में बहुत अधिक है। खरूप की प्राचीनता की दृष्टि से यह 


भाषा से समानता रखती है। अनेक बातो मे इस भाषा 


मे वैदिकप्माष्त्ले/भी आतता. ऊतक अधिक पाई जातो 


भाषा-विज्ञान व 
है। संस्कृत से इसका पद्‌ इसी बात में नीचा है कि इसका 
साहित्य संस्कृत साहित्य के समान विस्तृत नहीं, और 
इसपर व्याकरण की इष्टि से ठोक ठोक विचार नहीं 
किया गया । - 


ज्ञिन्द भाषा के समय के निर्धारित करने के लिये अवस्ता | 


के समय का निर्धारण करना आवश्यक है। अवस्ता अपनी 
घर्तमान दशा में एक ही ग्रन्थ-कता या समय को ऊति नहीं है। 
अवस्ता में भाषा को दो दशाये स्पष्टतया प्रतीत होती हैं। 
समस्त पुस्तक का कुछ ही भाग, जिसमे गाथाय या गीत हे, 
एक प्राचीनतर भाषा में है। अवस्ता के अन्य भागों को अपेक्षा 
इन गाथाओ की अधिक प्राचीनता इससे स्पष्ट है कि इनका _ 
उल्लेख और भागो में पाया जाता है। इनको पारसियो के _ 


. परम आचार्य ज़ोरोआस्टर या ज़रथुष्ट की वास्तविक इति _ 
. समकना चाहिये । ज्ञरथुष्ट के विषय में विद्ानो का अलुमान है ड 
. कि वे ईसा से पूर्व १४ चीं शताब्दी में हुए थे । 


दूसरे भागो की अपेक्षा भाथाओ की भाषा और शेली बहुत 
कुछ रूखी है; उनमे शब्दों के रूपो की बहुलता भी अधिक है; | 
और शब्दावली मे मी भेद है । गाथाओं को भाषा की एक | 
विशेषता यह है कि इसमें दीर्घ खरो का प्राधान्य दै। | 
अवस्ता के और भागो में शब्दौ का अन्तिम खर आए" ह्र " 
आता है वहा गाथाओ की भाषा में उसके स्थान में दीघ खर । 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
| गाथाओं की भाषा पीछे की जिन्द 
बमि (> पास) aii aiwi 
izha izha 
| गाथा की भाषा की अति प्राचीनता इस से स्पष्ट सिद्ध 
| त है. कि यह अवस्ता के दूसरे भागो की अपेक्षा कहाँ अधिक 
दिक भाषा से मिलती-्ुलती है । इन दोनो मे समानता 
| तनी अधिक है कि इनको पक ही भाषा फे दो प्रादेशिक भेद 
| द्वा जा सकता है । यहां तक, कि कुछ वणं-परिवतेन-संबन्धी 
[यग के द्वारा गाथाओ के छन्द के छुन्द वैदिक संस्कत के 
| जमे आसानो से परिवर्तित किये जा सकते हें । उदाहरणाथ, 


३9 


tom amavantom yazatom 
surom damohu ' sovistem 
zaothrabyo® 


mithrom yazai 


|स अंश को कुछ बर्णु-परिव्तन-संबन्धी नियमा के अलुखार 


| मित्रं यजै होत्राभ्यः 
एस प्रकार वैदिक भाषा का रूप दिया जा सकता है 


DO SS 
—A. V.Williams ८४8०० महाशय की स की ast 


| (देषः 
न fomm०, भूमिका पु० रे१ । इन्हीं के अनुसार इसका अथ है “में 
| भ्रहृतियों के द्वारा उस बलवान शक्तिशाली ओर सब प्राणियों के लिये 


| 


| प्रत्मन्द लाभकीरी 'मिधूःदेवता कोपा कसा ction Migitized by eGangotri 
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अंवस्ता के दूसरे भागो की भाषा गाथाओं की भाषा की 
अपेक्षा नवीन है । ज़िन्द भाषा का बोला जाना कच चन्द हो. 
गया था, इस बात के निणेय के लिये हमारे पास पूरे पूरे प्रमाण 
नहीं हैं। तो भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवस्ता का कोई 
भाग भी ईसा के पू्े पाँचवीं या चोथी शताब्दी से पीछे काः 
तहीं हो सकता । सम्राट्‌ अलेग्ज़ेन्डर के समय से पूर्व ही. 
वस्ता लेख-बद्ध हो चुकी थी और पर्सीपोलिस नगर में राज-. 
कीय पुस्तकालय में सुरक्षित थी, यह बात इतिहास से सिद्ध है। - 
ज़िन्द भाषा के खरो में एक विशेषता यह है कि इसमें 
हख 6 (फॅ) और 6 (आओ) पाये जाते हैं। इनका संस्कृत तथा 
प्राचीन फारसी में अभाव है । उदाहरणार्थ, संस्कृत 'यदि' और 
प्रा० फा० 3०५५ के खान में ज्िन्द में ५०८. पाया जाता है। 
खरो के विषय में यह बात भी देखी जाती है कि ज़िन्द | 
भाषा में अनेक खर प्रायः इकट्ठे प्रयुक्त होते हैं और शब्दों में | 
अगले अचर के खर के प्रभाव से उससे पहिले अक्षर में या 
शब्द के प्रारम्भ में एक लघु खर या खर-भक्ति का आगम हो | 


जाता है, जैसेः ह 
संस्कृत ज़िन्द 
भरति barsiti; 


jirinakhti 


रिणक्ति | 
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३५६ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
जिन्द भाषा में तीन खरो के भी संध्यक्तर देखे जाते हैं; 
जैसे।-- 


अश्चेस्यः aspaeibyo 
कृणोति koranaoiti 


ज्ञिन्द भाषा के शब्दों में दो व्यञ्जनो के बीच में अकारणक 
खर भी आ जाते हैं; जैसेः- । 


सब्य ( = बॉयाँ) havoya 
घम _ gare 
गर्भे garowa 


संस्कृत के साथ तुलना की दृष्टि से व्यञ्जनो के विषय सें 


| मुंख्य मुख्य बातें ये हैं:--( १) चवर में "च्‌! और “ज्‌? केवल 


| दो ही बण ज़िन्द भाषा में पाये जाते हैं; ( २) संस्कृत टवर्गे 
| का ज़िन्द में बिल्कुल अभाष है; ( ३ ) जिन्द में वर्गों के द्वितीय 
| और चठुर्थं सोष्म स्पशो का भी अभाव है, और उनके स्थान 
. में और बर देखे जाते हैं; (४ ) अनुनासिक व्यञ्जन कुछ अंश 
| तक ही संस्कृत से मिलते हैं; (५ ) परन्तु ज़िन्द भाषा में “स्‌ 
| 'श॑ आदि ऊष्मा के संस्कृत की अपेक्षा अधिक भेद पाये 
4 | जाते हे; विशेषकर इन वरणो के 2( ज्‌) या ४0 ये सघोष रूप 
A संस्कृत में न पाये जाकर जिन्द में ही पाये जाते हैं। 


ज़न्दपमाा०मे'&ला/का (निल्कुल क्षुभ eb ngotri 


भाषा-विज्ञान | ० 

सुबन्त-प्रकरण में ज़िन्द वैदिक भाषा से बहुत अधिक 
समानता रखती है । वैदिक संस्कृत की तरह हो उसमें तीन 
लिङ्ग, तीन वचन, और संबोधन को मिलाकर आठ कारक 
(या विभक्तियाँ ) होते हैं । 

धातुओं के रूपो में भी ज़िन्द संस्कत से सामान्यतया मिलती 
है। घातुयें प्रायः करके एकांक्षरात्मक होती हैं और उनमे 
यरिवतंन संस्कृत के सदश ही होते दूँ । काल, क्रिया-प्रकार 
आर वाच्य के भेद से होने वाले रूपां में भी दोनों में बहुत 
कुछ समानता है । : 

निम्नलिखित उदाहरणा से संस्कत और ज़िन्द को घनि- 
छता स्पष्ट,हो जावेगी :-- 


संस्कृत  ज़ञिन्द 
अजस्‌ (= बल) aojah 
अनु (= पीछे) anu 
अन्य ` anya 
अन्तर्‌ ( = अन्द्र) antaro 
अप ( = अलग) apa ' 
अम (=बल) ama 
अस्थि, अखन्‌ (= हड्डी) ast 
अश्व aspa 
असुर (ऋग्वेद मे = देच) ५7३ (= पति) 
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. विश्व 
. 'चसिष्ठ 
'यज्ञ 
यज्‌ (= यजन करना ) 
"अहसम्‌ 


he 


रषारहवाँ परिच्छेद 


8078 
haoma 
haurva 
haithya 
zavana 
zard 
zantu 
zaotar 
29868 
zata 
hapta 
haca 
hyar 
vohrka 
vorothra 
sarah 
vispa 
vabista 
yasns 
yaz 
aZom 


, vadm 
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भाषा-विज्ञान - 


` 
अस्मत्‌ . ahmaf 
अस्माकम्‌, नः  _abmakom,ng 
ददामि, दधामि dadami 
अस्ति | a$$ ` 
असि abi 
अस्सि ` ahmi 
४--प्राचीन फ़ारसी 


प्राचीन फ़ारसी ईरान देश के पश्चिमी भाग (फारिस प्रदेश) 
को प्राचीन भाषा थी। इसी को मध्य-कालीन तथा अवाचीन 
फारसी की मातृ-भाषा कहना चाहिये। प्राचीन फारसी 
कीलकाच्षरों में खुदे हुए अनेक प्राचीन लेखो में पाई जाती 
है। इन लेखों को ऐकोमोनिड राज-चंश के डेरियस (ईसा 
के पूर्वे ५२१-४८५ ) आदि राजाओं ने खुद्वाया था। इनमें 
से बेहिस्तुन की पहाड़ी में खुदे हुए प्राचीन लेख मुख्य हं। 
पोछे के खुदे हुए लेखों में इस भाषा का खरूप बहुत कुछ 
विकृत हो चुका था। तो भो, साधारणतया इसको प्राचीनता 
में ज़िन्द की सम-कक्त ही कहना चाहिये । इसमे अनेक बातें 
ज्ञिन्द के साथ समान पाई जाती हैं । 

ज़िन्द्‌ भाषा में जितना प्राचीन साहित्य मिलता है वह 
प्राचोन फारसी के उपलब्ध लेखा झपेच्ता बहुत हो अधिक 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection है † by eGangojri w 


है। इस कारण से ऐसा प्रायः दोता 


३३३ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
के प्राचीन रूपो की खोज करते हुए ज़िन्द भाषा का शब्द 
उद्धत कर दिया जाता है, क्योंकि प्राचीन फारसी में उस शब्द 
का वस्तुतः घ्या खरूप था यह जानने के लिये हमारे पास 
किसी प्राचीन लेख की साक्षी नहीं। ऐसी दशा में विद्यार्थी 
दो यह भ्रम न होना चाहिये कि फारसी ज़िन्द भाषा से 
निकली है। 

प्राचीन फ़ारसी की घण-माला ज़िन्द को अपेक्षा अधिक 
सादी है। उदाहरणाथ, हख 6 ( ऐं) औरु 5 ( ओ ) का प्रा? 
फारसी में अभाव है; उनके स्थान में संस्कृत के सदश 
४ (अ) ही देखा जाता है। उदाहरणार्थ, 

ज़िन्द्‌ प्राचीन फारसी संस्कृत 
yezi yadiy यदि 
| व्यञ्जनो के विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि प्राचीनतर 
| ४( अर्थात्‌ सघोष ऽ ) जो ज्िन्द में जैसा का तैसा पाया जाता 
| है, प्राचोन फारसी में 0 के रूप में परिवर्तित देखा जाता ह। 
| उदाहरणाथ 
| सं० ज़ि० ग्रा० फा० झअर्वा० फारसी 
| हस्त 2७३9 dasta १३४४ ( दस्त ) 
क 5 व 52 पि 

प्राचीन फारसी में पदों के अन्त में व्यजन प्रायः नहीं पाये 

जाते | इस विषय में प्राचीन फारसी ख-सस्व॒न्धी अन्य 
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भाषा-विज्ञान नी | 


| सं० जिर मा० फा० 

अभरत्‌ abarat ै abara, 
अन्य प्राचीन ईरानी भाषायें । इरानी भाषाचगे से 
सम्बन्ध रखने वाली अन्य प्राचीन भाषाओं का केवल 
नाम-मात्र शेष है। प्राचीन लेखा में साग्डियाना, ज़ेबुलिस्तान 
और हिरात आदि की प्राचीन बोलियां का उल्लेख मिलता है। 
किसी समय साग्डियन भाषा मध्यएशिया में दूर तक प्रच- 
लित थी। इन भाषाओं के विषय में इनके नाम के अतिरिक्त 
और कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। सिथियन, लिसियन और 


लिडियन भाषाओं के विषय में यह निश्चय नहीं कि उनका | 


सम्बन्ध ईरानी भाषा-वर से. ही था या नहीं । 
५-मध्य-कालीन फारसी या पहलवी । 

पऐकीमिनियन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद लगभग पाँच 
शताब्दियो तक फारसी भाषा का कोई लेख नहीं पाया जाता। 
इसका कारण जातीय अधःपतन ही था । इसके बाद सैसैनियन 
राज-बंश के समय से तथा उसके कुछ पूर्व से दी फारसी भाषा 
के लेख पहलवी फे साहित्य तथा कुछ खुदे हुए लेखों में पये 
जाते हैं। 

सेसैनियन राज-चंश के खुदे हुए लेखो के अतिरिक्त, प 
लवी भाषा का साहित्य मुख्यतया पारसियो के धार्मिक साहित्य 
 सेसम्बन्ध रखता है। अवस्ता के कई भागो का पहलवी भाषा 
ह 802 में अनुवाद च “पक दसि हत Digitized by eGangoi - _ ' 


है | ३३५ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
| पहलवी पक प्रकार की सेमिटिक लिपि में लिखी जाती 

| ॥। इसमें अनेक फारसी शब्दौ को प्रकट करने के लिये 

| दद्वाची सेमिटिक शब्दौ की वर्णाज्॒पूर्वी (या हिञ्ञौ ) से हो 
| काम ले लिया जाता था। उदाहरणार्थ, 'राजाधिराज' इख 

| दर्थ में सेमिटिक 'मलिकानमलिक' शब्द को लिखकर उसका 

| उच्चारण फारसी में तद्वाची 'शाहनशाह” या 'शाहानशाह' ही 
_ किया जाता था; जैसे अंग्रेज़ी में ०. 8. लिखकर उसको £07 

| ४७870९ ऐसा पढ़ते हैं) | 

| देकीमीनिड राजाओं के समय की प्राचीन फारसी कौ 

| अपेक्षा मध्य-कालीन फारसी में अनेक परिवर्तेन देखे जाते हें। 

र प्राचीन फारसी की तरह व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के रूपों 
| का बाहुल्य मध्यकालीन फ़ारखो में नहीं दिखलाई देता । 

' । ' भिन्न भिन्न कारकों के लिये विभक्तियों का बहुत कुछ हास देखा ( 

4 ' जाता है। उनके अथ को द्योतन करने के लिये हिन्दी 'को', 

| धका! जैसे सहायक शब्दो से काम लिया जाता है । इसी प्रकार 

| लिहले के भेद को द्योतन करने के लिये शब्दों के रूपो में कोई 

i । भेद नहीं किया जाता | उदाहरणार्थ, 8४० सरवेनाम संस्कृत 

| 'सः, 'सा', 'तद्‌' तीनों के लिये एक-सा ही प्रयुक्त होता है। 

| सामान्यतया मध्य-कालीन फारसी नीचे वर्णन की गई 

| साहित्यिक फारसी के दी की है। ळा 

ही ६--अवोचीन फ़ार 

| ' | फारसी भाषा के विकास का अन्तिम खरूप अर्वाचीन 
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` 
भाषा-विज्ञान ३३६ 
'फारसो में पाया जाता है । इसका सबसे पुराना साहित्यिक 
रूप महाकवि फिरदोसी (६४०-१०२० इस्वी) की भाषा मे 
-पाया जाता है । इस महाकवि के शाहनासा नाम के काव्य को 
भाषा मे अरबो भाषा का इतना प्रभाव नहीं दीखता जितना 
- अन्य अर्थांचीन फारसी साहित्य में देखा जाता है । धीरे घोरे 
अवांचीन फारसी पर, विशेषकर साहित्यिक भाषा पर, 
अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ता गया । अनेकानेक अरबो शब्द 
इसमें सम्मिलित हो गये । इस की वाक्य-रचना तक पर अरयो 
`का प्रभाव दीख पड़ता है । भारतवषं में जो फ़ारसो पढ़ने 
पढ़ाने में आती है वह यही अवाचीन साहित्यिक फारसी है।' 
शाहनामा के लिखे जाने के समय से अवाचीन फारसी 
की रचना अबतक बहुत कुछ ज्यों की त्यो रही है। तो भी 
आज-कल की प्रधान फारसी के उच्चारण तथा शब्द-भण्डार 
में बहुत कुछ भेद हो गया है। अनेक नई नई वस्तुओं ओर 
विचारों के लिये नये नये शब्दौ का प्रचलित होना स्वाभाविक . 
ही है। कुछ थोड़ासा भेद्‌ व्याकरण की दृष्टि से भी हो गया है। ' 
अर्वांचीन फारसी में व्याकरण की दृष्टि से शब्दौ के रूपों 
का सेद्‌ मध्य-कालीन फारसी की उपेक्षा भी कम है। 


१ पृष्ठ २६ पर "मध्यकालीन साहित्यिक फ़ारसी' से अभिप्राय वस्तुतः 
इसी अवांचीन उत्कृष्ट साहित्यिक फ़ारसी से है, और “आधुनिक साहित्यिक 
'झारसी (से आशय कारस्ख कीे'आजकाळ की) घान फपल. । 


= 


३३७ | ग्यारहवाँ परिच्छेद । 

ग्रध्य-कालीन और विशेषकर प्राचोन फारसी की अपेच्ता 
थ्र्वाचीन फारसी मे होने वाले उच्चारण-संवन्धी परिवर्तनो में 
सबसे मुख्य परिवतेन १, †, ए, और ० ( = च ) के स्थान में 
8, १, 0, और » का होना है; जैसे :-- 


प्राचीन फ़ा०. पहलवी अर्वाचीन फा० 
या जिन्द 


mahrka (> स्हत्यु) mark 77978 (मगे) 
hVat0 ( स्व) khot K॥० (खुद) 
३ (= जल) ap ` 8) (आब) 
raucah (= दिस) ro] 70८ (रोज़) 
धाचीन ४ के स्थान में प्रायः | देखा जाता हैं; जैसे : - 
; जिन्द | अर्वा० फा० ( 
ए08 (= शीशा) 3 (जाम = शीशे का प्याला) 


yatu वेण ( जादू ) 

| शब्दौ के आरम्भ में दो संयुक्त व्यञ्जन नहीं रहने पाते- 
| यातो उनके मध्य में या आरम्भ में एक खर आ जाता है; 
; । जैसे: जिन्द और प्रा० फा०के ४:8 (= ठहरना) धातु के स्थान 
| मे अर्वाचीन फारसो में अ७१० (सितादन) या istadan 
| (इस्ताद्न) हो जाता है । इसी प्रकार ज़िन्द और प्रा० फ़ा० के 
| काढा भाई) रेवस मेत (जिस) हो, ज़ाता हे! 


भाषा-विज्ञान 
७--आधुनिक प्रादेशिक फारसी वोलियाँ तथा अन्य 
इरानी भाषायें 


आधुनिक प्रधान फारसो भाषा के साथ साथ अनेक भादे- 
शिक बोलिया भी हैं जिनको अशिक्षित लोग बोलते हैं। ये प्रादे- 
शिक बोलियाँ शीराज़ और फ़ारिस्तान से कम या अधिक दूरी के 
अनुसार प्रधान फारखी से कम या अधिक भेद रखतो हैं; 
` यहाँ तक कि कैस्पियन समुद्र तक जाने पर ये बोलियाँ कटि- 
नता से ही प्रधान फारसी को बोलने वाले की समझ में आ _ 
सकती है । 

प्रधान फारसी भाषा तथा फारसी प्रादेशिक बोलियो के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अर्वाचोन भाषायें भी हे जिनका संबन्ध 
इरानी-भाषा-वगे से ही है । उनमें झुख्य मुख्य का वणणन नीचे 
दिया जाता हैः- | - 

(१) ओसेटिक । काकेशख के एक छोटे प्रदेश में यह 
बोली जाती है । यद्यपि इसके उच्चारण में जाजियन भाषा से _ 
कुछ समानता दिखलाई देती है तो भो इसके ईरानी भाषा. 
वर्ग में से एक भाषा होने में कोई सन्देह नहीं । इसपर ' 
काकेशस की अनार्ये भाषाओं का प्रभाव बहुत कुछ पड़ा दै।. | 

(२) कु्दी या कुदिश । इसका संबन्ध अर्वाचीन फारल' | 

बहुत कुछ है । उसके साथ इसमें कई समान बाते मिलती | 


amwadi Mat 


हे । उससे बड़ा भारी भेद इसमें igitized by में हैं कि इस भाषा 


| ३ ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
ब्र फारसी भाषा को अपेक्षा शब्दों का खरूप वहुत कुछ संक्षिप्त 
| हो जाता है; जैसे , 


कुदी ` अर्वाचीन फारसी 
bere ( =भाइई) - ७१ (विरादर ) 
इ ( सफेद ) 8960 ( सपेद ) 


| (३) गालचा तथा पामीर की बोलियाँ। ये सुदूर उत्त: 

| रोय पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाने वाली इरानी बोलियाँ हे. और. 
| पामीर की पहाड़ियों तक फैली हुई हें । 

| ( ४) बिलूची । यह विल्योचिस्तान को भाषा ` है, और 
| अर्वाचीन फारसी से घनिष्ठ संबन्ध रखती है । उससे यह 

| विशेषकर इस बात में भिन्न है कि इसमें प्राचीन £ आदि के 
| खान में 'ब” आदि स्पश चर्ण हो जातें हैं; जैसे:-- 
| जिन्द अर्वाचीन फारसी विलूची 
| hyafna ( = स्वर) khvib ( ख्वाब ) । vab 
| एक (सत्त) ६ ( इफ्त ) hep | 
| (५) पश्तो। इसको अफुगानी भी कहा जाता है। इस- ङ 
| पर घोरे २ पड़ोस कौ भारतीय भाषाओं का शब्दों के रूपा, 
| वाक्यरचना, और शब्द-कोष की दृष्टि से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा 
| है। तो भो, इसको भारत और ईरान कौ एक मध्यवर्ती भाषा 
| न कहकर एक ईरानी भाषां ही कहना चाहिये । हु 
इसका 'तिक्षस-तरही,कि ज्ञि भाषा से निकली : कोई 


भाषा-विज्ञान ३४० 
भाषा आज-कल है या नहीं। पश्तो के विषय में ऐसा कोई कोई 
सममते हैं कि वह परम्परा-रूप से ज़िन्द भाषा से निकली इई 
एक भाषा है। x 
द--भारत और इरान की मध्यवती भाषाये 
भारतीय और ईरानी भाषाओ के बीच में कुछ ऐसी भाषायें 
हें जो हिन्दूकुश के प्रदेश से लेकर काश्मीर तक फेलो हुई हैं। 
सामान्यतया इनका वर्गीकरण भारत और ईरानी भाषा-चगों से 
` पृथक एक भारतरान-मध्यवती भाषा-वर्ग में किया जाता 
_ है। ये दरद और काफिर भाषावग के नाम से प्रसिद्धहैं। 
. इनमें मुख्य बोलियाँ ये दैः-बशगली, जिसको काफिरिस्तान . | 
के रहने वाले काफिर लोग बोलते हैं, खोवार या चित्राली, 
शीना और काश्मीरी का कुळ अंश । भियसन महाशय इन 
` बोलियो को पेशाची भाषा-वर्ग का नाम देते हैं। ` i 
थे भाषायें परस्पर बहुत कुछ भिन्न हैं । इनमे अनाय | 
भाषाओं का अंश भी बहुत कुछ विद्यमान है। जो कुछ आयः | 
भाषा का अंश है उसमें भारतीय और ईरानी दोनो भाषा-वर्गा | 
के लक्षण पाये जाते हैं। इसी कारण से प्रियसन महाशयने 
उनका वर्गीकरण एक तीसरे वर्ग में किया है। यद भी संभव | 
है कि ये भाषाय भारत और ईरानी भाषाओं की अवान्तर सीमा | 
में होने से केवल दोनो के मेल से ही बन गई हैं, और वस्तुत । 
. एक तोखरे पर की, नही है, 0.५०१. ०७०२० ७५ ०००१०० | 
i कता इति ईँ ` 


१ 
क्र 


` परिशिष्ट 


पारिभाषिक तथा अन्य उपयोगी हिन्दी _ 
शब्दों के अंग्रेजी पयोध 
अंश Element 
न्नर ( या वणे ) Letter 
गत्र . Syllable 
अघोष ( या भ्वासयुक्त, Surd, Unvoiced, Hard." 
| धवासाजुपदान, 'कठोर’ ) ` 
| ुषुञ् Cells 
| धिकरण Section (of a book) °. 
अलुकरणात्मक (या अजुकरण-- Onomatopoetic 
| सूलक ) 
| श्ररुञ्चरित Silent 
| | | अनुनासिक Nasalized 
| भनुपद्‌ Ghorus 
| अनेकाक्तरात्मक | Polysyllabic: 
> अन्तःस्था Semivowel 
| अन्वय Agreement 


St भपवाद ) ॐ ड धे 
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झप्रयुक्त (या लुप्त) Obsolete 
गअसिनिधान Elision 

झयोगात्मक Isolating 

झल्पप्राण Unaspirate 
अवान्तर श्रुति Transitional र 


अव्यक्त (अवर्गात्मक या ध्वस्या- Jnarticulate sound . | 
त्मक) शब्द्‌ 


असाक्षात्‌ Indirect 
झाडा Horizontal 
आदशेरूप Typical 
_ आदिकालीन Primitive 
आइुषङ्गिक Accidental 
उच्च-(या दक्षिणीय ) जमन High German | 
उच्चारणखंबन्यो विकार (या Phonetic change ह 
परिचितेन ) - 
उश्चारणसंबन्धी (या घर्णवि- P०7०।०४ उ: 
. षयक ) विचार 
उच्चारणसंबन्धी हास Phonetic decay 
उञ्चारणोपयोगी शरीराचयच ४०००] ०४३5 
(यो बोलने के स्थान,स्थान) | ह 
उद्देश्य *“ Subject | 


उद्धुत शद 0. Jangamwadi Math हणा या णगू १ by १३३४४ ४७४0 word | 


' उपचयात्मक (या संचयात्मक) 48।0m९72४i7g 


 उपपरिवार Subfamily 

| उपसगे ; Preposition 

ग उष्मा Spirant 

| एकता ( या तादात्म्य ) Identity 

न एकाक्षर, एकाक्षरात्तक Monosyllabic 

| एकान्ततः Absolutely 

ऐतिहासिक क्रम Ghronology 

i ग्रोप्व्य Labial 

| कड़ातालु ` Hard palate 

| कएठपिटक (टेंड्या याखरयन्त्र) L8:7 n= 

| कणठसूलीय Glottal 

'कएख्य Velar (or Guttural) 

० । कम्पन Vibration 

क्ला ह 

| काग (= गले का 'कोझा') ४०३ 

| काल : Tense 

|  कोलकाक्षर : Cuneiform (or wedge- 
| shaped) letters 

| केन्द्र (या झाभ्यन्तरप्रदेशसख्य) 8६५१४० ० the Mid- 
| | ह भाषा = पश्चिमी हिन्दी land 


rehension 
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कोमल तालु ( या कण्ठ ) 
कोष्ठक [ 
क्रिया-प्रकार 

खणड (या पैर! ) 
खरणडकाव्य 

खुदा हुआ लेख . 

गूढ विचार 

घषक वर्ण 


_ Soft palate 


२४४ 


Table 
Mood 
Paragraph 
Lyrics 
Inscription 


Abstract idea 


EFricatives 


चित्रलिपि (या चित्रमय अक्षर) Hieroglyphics 


चिन्तन ( या सोचना ) 

चिन्तनाणुयाद्‌ 

ल 

तकशासत्र 

तारा का चिह्न ( $ ) 

तालव्य | | 

तिङन्त-प्रकरण ( या धातुओं 
के रूप ) 

तिन्बत-वर्मीय' . 

तुलना 

तुलनात्मक. 

विवरणात्मक 


Thought 

Atomism of thought 
Fibre 

Logic 

Asterisk 

Palatal 

Conjugation 


Tibeto-Burman 
Gomparison 
Comparative 
Triliteral 
Labio-denta 
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शं 


त्य 
दरतो वर-परिवतंन' 


हत्तरात्मक 
हांशाली ` या व्यवहारज्ञ ) 


| परिणामी अंश ( = प्रत्यय ) 
| पारिवारिक (या उत्पत्ति-सूलक 


परिशिष्ट 
Dental 
Second sound shifting 
Dissyllabic 
Lawyer 
Root 
Root-stage 
Inarticulate sound 


New Testament 
Voice 

Nasal 

Low German 

Law 

Observation. 
Reasoning 
Derivation 

Exact science 
Tnstinot 
Phenomenon, Fact 
Modifying element 


) Genetic classification 
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भाषा-विज्ञान ३४६ 
पुराण-विश्ञान Science of Mythology 
प्रकार ` Kind 

प्रक्रिया ` Method 

प्रतीक ( या संकेत ) Symbol 

प्रत्यय Suffix, Termination 
“प्रथम वण-परिवतंनः First sound shifting 
प्रधान भाषा Standard language 
प्राचीन ढंग की भाषा Archaic language . 


प्राचीन परिष्कृत ( या उत्कृष्ट) 028504] ].7४३६९ 
साहित्यिक भाषा | 


प्राचीन-विधान Old Testament 
प्रादेशिक ( या प्रान्तीय ) Dialect 

भाषा ( या बोली ) 
प्रश्वास ; Expiration 
फेफड़े Lungs 


बाह्य-प्रेदशस्थ भाषाये (= मराठी, 00697 ।2०४५२४९४ 
बंगला आदि ) 


बहु-भाषा ज्ञानी ( यां बहु-साघा- P०]8।० 
भाषी ) 


बहुसंन्छेषणात्मक (या द्युः Polysynthetic 
संमिश्रणात्मक ) 
“ईरानी ( मूल- ) भाषा 776 Indo-Iranian | 


~ vgrlanguag®, 
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| मारत-ईरानी ( या आये- ) 720-I7n।87 (0९47५87) 


भाषायं languages 
भारतं-चीनी Indo-Chinese 
भारत-जमेनीय Indo-Germanic 
भारत-यूरोपीय ( सूल- ) भाषा The Indo-European 
(mother) language 
भारतीय आये-भाषा-चगं Indo-Aryan languages 
भाव (विचार, प्रत्यय या वृत्ति) ५९३ 
भाव ( या मनोराग ) Emotion 
भाषा Language 
भाषा-परिवार Family of languages 
भाषा विज्ञान Science of Language, 
Philology 
| भाषाविज्ानी | ._ Philologist , 
| भूगर्म-चिद्या Geology 
+ भौतिक आधार Physical basis 
| भौतिक-पदार्थ-विज्ञान , ` . ऐगएडळ 
| विज्ञान Science of Religion 
मध्यवर्ती ( या अवान्तरवती ) Tntermediate languages 
भाषाये ( = गुजराती 
पंजाबी आदि ) 
| | मन (या Mind 
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भवर 
(४ 
हैः 


'भाषा-विज्ञान 


_ मानसिक व्यापार (या क्रिया) 


मानसिक शब्दं स्कार 
मिथ्या-्साइश्य ` 
सूधेत्य ` 
मूल-तत्व 

मूल-भाषा 


मौलिक अंश (प्रकृति या घातु) 
याइच्छिक 

योगात्मक 

' रचना ( या बनावट ) 

राज्य-( या राज- ) भाषा 
लिखित वणांनुपूर्वी (हिज्जे,वणं 
विन्यास, या अक्षर-विन्यास) 


२ २२२ 


मजुष्य-जाति-विज्ञान Ethnology हे, 

मनोराग-व्यज्षक-शब्द-सूलकता- 77९९०६०१] theory 
वाद ('या-सूलक सिद्धान्त) 

महाप्राण - Aspirate 

माचा Degree 

मानस-शास्त्र (या मनोविज्ञान) ?६५१०॥०॥०८५ 

मानसिक आधार Psychological basis 

मानसिक प्रतिमा Mental image . 


Mental process 
Mental sound-record 
False analogy 
Cerebral 
Ultimate element 
Original, Parent or 
Mother language 
Radical element 
Arbitrary 
Agglutinative 
Structure 
Official language 
Spelling 
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| लेख-प्रणाली _ System of writing .. 
चनस्पति-चिज्ञानी Botanist 
| दर्ग [ ‘Group | 
. वर्गीकरण Classification 
चण्‌ | Alphabetic sound ` : 
बणे-विकार-संबन्थी नियम * Phonetic law 
वणं-विज्ञान म Phon etics 
बर्णविषयक ( या. उच्चारण Ph००।०९) 
संबन्धी) विचार 
बर्णात्मक ( या व्यक्त ) शब्द्‌ Articulate sound 
। वत्स्ये ( या द्न्तसूलीय ) Alveolar or Post-dental 
वाक्य-चिचार ( वाक्यःरचना- 898% | 


विचार या वाक्य-विस्यास) 
| वाक्यांश ( या शब्द-समुदाय ) 7888 
; | वाच्य Voice 
| बाणी | प्रो * - Speech 
| वाद्‌ ( या सिद्धान्त) ` ‘Theory, Doctrine 
| वास्तु-विद्या Architecture 
| विकास (या उन्नति) ` Development,Evolution 
| विचार (या भाव ) Idea 
|. "विचारः ( या उद्देश्य-विधेय- Judgment 

त्मक विचार 


0000... ली, 
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भाषा-विज्ञन 

विचारो को साक्षात्‌ रूप से 
प्रकट करने वाले लिखित 
संकेत ( या विचार-चित्र- 
णात्मक संकेत ) 

विज्ञान 

विद्या-संबन्धी पुनरुद्धार 

विधेय 

विभक्ति 

विभक्ति-युक्त 


` विभत्तथर्थंक अव्यय ( = हिन्दी 


“का, 'के! आदि के सदश) 
विवृत बण 
विवृत्ति 
विश्लेषण ( विच्छेद, विवेचन 
या विभाग ) 


विश्लेषणात्मक (या भेदात्मक) ` 


विस्मयादि-बोधक ( या मनो- 
राग-व्यञ्ञक ) शब्द . 

जे 

व्यतिरेक 


| व्यापक ( या सामान्य ) नियम 


आज 


३५० 


' Ideographs 


Science 

‘Renaissance? 

Predicate 

Inflexion 

Inflexional' 

Post-position (or Prepo- 
sition) 

Open sound 

Hiatus 


Analysis. 


Analytic 
Interjection . 


Consonant 

Difference, Disagred 
ment ; 

General law . 
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३५९१ ' परिशिष्ट 
| व्यावहारिक (या उपयोग-परक) 9008] 

| ` व्युत्पत्ति (निर्बेचन यानिकास) Derivation, Etymology 
| शब्द-संग्रह ( -कोश,-भरडार, V०c&bulary 


| या शब्दावलि) 
| शब्द-रचना ( या शब्दाक्तिः पः ०।०३।०३] ००8i - 
| सूलक ) वर्गीकरण cation 
| शब्दःव्युत्पत्ति-( या प्रकृति पtymology 
| प्रत्यय-) विचार 
। शब्दाडुकरण्‌-सूलकता-चाद्‌ Onomatopoetio theory 
(या अडुकरण-सूलकः के 
सिद्धान्त ) 
शरीर-विज्ञान Physiology 
वणी शिरा Auditory nerve: 
श्वास ! Breath 
| श्वास-नालिका * Wind-pipe 
| संयोजक क्रिया Copula 
| संयोजक रेखा ` पशा 
| संदृत घरं 00900 sound 
|  संश्लेषणात्मक (या अभेदात्मक) 897४०४0 
| संसार-भाषा World language . 
। संस्कृति ` ` Gulture 
। | संस्था Institution 
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भाषा-विज्ञान 

सघोष (घोष, नादभागी, नादा- 
चुप्रदान या 'कोमल! ) 

संध्यक्षर 

समकालीन 

समाज-शास्त्र 

समानाच्तर 

समानाकार (या समानश्रुति) 
' पर भिच्चार्थक शब्द्‌ 

समानार्थक 

'संमिश्षणात्मक 

सर्वसाधारण की (या प्राकृत) 

भाषा 57505 ४ `: ^ 

सहकारी 

साक्षात्‌ 

सांकेतिक 


सांकेतिक ( या. हस्तादिचेष्टा- 
त्मक ) भाषा : 

सादृश्य ४ ` 

साधारण भाषा 


3 


३५२ 
Sonant, Voiced, Soft 


Complicated 
Diphthong 
Contemporary 
Sociology 
Monophthong 
Homophone 


Synonymous 
Amalgamating 
Vernacular 


Auxiliary 

Direct 

Conventional (or Sym- 
bolical) ° 

Gesture language 


Analogy 
‘Koine’ or Common 


डी क language | 
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सार्थक अंश ( = प्रकृति ) 

साहित्य- संपन्न ( या साहि- 
त्यिक ) भाषा 

| सिद्धान्त 

सुवन्त-प्रकरण 

सोष्म वरं 

स्थानीय बोली (या भाषा ) 

खिति-स्थापक ( या खिचकर 
सिकुड़ जाने चाला ) 

स्पशे वणे 

| स्फोटक वणा 


स्फोटन ) 


| व्यक्ति ) 
| स्वर ( या लहजा ) 
साधक या रूप-साधक अंश 


परिशिष्ट 


_ सामान्य (या व्यापक) नियम (५९0९७) ]8ए 
 दामान्यात्मक विचार (या भाव) Concept or General idea 


Significant element 


Literary language 


Principle, Theory, View 
Declension 

Aspirate 

Locnl dialect 

Elastic 


Stop (or Check) 
Explosive 


| स्फोटनरूप शब्द्‌ ( या सशब्द Explosion 


| स्वतन्त्र चरमाचयच (या चरम ए! 


Vowel 

Accent, Tone, Intonation 
Vocal chords 

Syllabic _ 

Formative element 


( यात्य) ५०५ Math CARS. Digitized by eGangotri 


0 । 
| पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुरू 
६१ १२ द्योचा० द्यावा० 
७३ ६ अति प्रति 
| 8० १२ सेमेटिक सेमिरिक 
| ' १०० a गज नन 
| ११८ २१,२२ संस्कृत और ग्रीक शब्दों के खरो के 
| लिये देखो पु० १८१ 
| २२८ ७ सहस्त्र खहस्ज 
| :२३४ २० उपयुक्त प्रयुक्त . 
| २३७ ' २ को छोड़कर को और दो उप- 
हा खगो के अन्त में 
आने वाले ४ को 
छोड़कर 
| २५8 २० कफ . कफ = हथेली 
|  -१६६ १६ gans Gans 
| १७७ फटनोट का संबन्ध दूसरे पैरे के अन्त से 


है। पृ० १७६ की टिप्पणी कां संबन्ध इस 
CC-0. ण्य के परहिजे परे, बे भी है। eGangotri 


(२) 


ड पंक्ति . अशुद्ध शुद्ध 

१८८ पं . प्रपि० ? प्रति० 
रे न्थ व्रार्थ, | 
९ नासिका (४) नासिका ` 
रक्ष १६ कू० ` ह | 
२३२ १३, १७४ पस्द्रुकन एट्रस्कन 

३११ ७४ ` mde ञ Hunger 

३१२ १४. - chier chien 

३१३४8 १४ पादः पादः 

३१५. १० १५०१ ( = सींघ) १५०१ 


सूचना--पुस्तक मे लैटिन और ग्रीक शब्दों के साथ 
तुलना करते हुए संस्कत शब्द सचिभक्तिक दिये गये हैं। 
आक शब्दो के साथ उन पर खर भी प्रायः सब जगह दिये हैं। 
अन्यन्न संस्कृत शब्द अधिभक्तिक और रूर-रहित दिये गये हैं।. 
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हिन्दी संसार की अपूव पुस्तक . 
तुलनात्मक भाषाशाख 


` अथवा 


भाषा-विज्ञान 


प्र 
सुप्रसिद्ध और विशेषज्ञ विद्वानों की कुछ संमतियाँ। 
= भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पो? ए० सी० बुल- 
नर, एम० ए० ( ऑक्सन ), डीन ऑफ यूनिवर्सिटी 
इंस्ट्क्शन, पंजाब, और प्रिंसिपल, ओरियेण्टल कालेज, 
लाहोर-- 
डा० मङ्गलदेव शास्त्री हिन्दी जानने वाले पाठकों के सम्मुख 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विषय को प्रथम बार उपस्थित 
कर रहे हैं यह देख कर सुझे प्रसचता है। भारतवर्ष में 
` भाषाओ के बाहुल्य से सब कोई परिचित हैं ॥ तो भो 
 साहित्य-सेचो लोगों में. भी बहुत ही कम को भाषाओं के 
_ खभांव या उनके इतिहास के विषय में विशेष ज्ञान होगा।"**"* 
| ““““भाषा-शास्त्र से परिचित होना विशिष्ट विद्वानों के ही 
| लिये नहीं किन्तु साधारण शिक्षितो.के लिये भी उपयोगी है। 
. डा० शास्री ने इस विषय को हिन्दी में प्रथम बार उपस्थित 
| कर बड़ा डपक्ताह किया. है. पुस्तक, में विषय के अतिपादन क 


(२) 


प्रणाली एक विशेषज्ञ विद्वान के योग्य होने के खाथ २ स 
भी है। में समझता हूँ हिन्दी भाषा में तुलनात्मक अला > 
के व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने का यह पहला 


हा 
प्रयत्न है । र 
महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ झा, वाइसचांसलर, 


इलाहाबाद यूनिवसिंटी-- 


आपके 'भाषा-विज्ञान' की अश्रिम प्रति के लिये अनेक 
धन्यवाद्‌ । पुस्तक के लिखने की शैली स्छाघनीय है (** ------ 
आपको पुस्तक हमारे छात्रों को शिक्षा में निश्चय. करके उप- 
योगो होगी । 


डा० हरिचन्द्र शास्री, डी०:लिट० ( पेरिस ), आदि, 
सुपरिटेडेणट ऑफ़ संस्कृत स्टडीज, बिहार ओर उड़ीसा- 


आपकी अत्यन्त महत्वयुक्त पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' को 
मैंने बड़ी रुचि से पढ़ा। एक ऐसा प्रशंसनोय पुस्तक की 
रचना पर, जिसकी आवश्यकता भारतवर्ष में सचंत्र अधिक 
अनुभव को जा रदी थी, मुझे आपको अवश्य बधाई देनी 
चाहिये । यह पुस्तक हिन्दी और संस्कत के उच्च योग्यता के 
चिद्यार्थियौ के लिये निःसन्देह अत्यधिक उपयोगी होगी। 
पुस्तक में भिन्न सिद्धान्तो की आधारभूत सामग्री को इतनी 
अच्छी तरह से रक्खा गया है और उसके लिखने की शैली 
भी इतनी स्पष्ट और सुबोध है कि इससे ग्रन्थकर्ता को अवश्य 
ही यश को प्राप्ति होगी। पुस्तक दीर्घकालीन खोज के बाद 
बड़े हा से लिखी गई है। हिन्दो साहित्य के लिये यह 
एक अतांच मूल्यवान 


उपहार ६ । 
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पं० गोपीनाथ कविराज, एम० ए०, प्रिंसिपल्र, गवने- 
मेंट संस्कृत कालेज, बनारस, और सुपरिंटेडेणर ऑफ 
संस्कृत स्टडीज, संयुक्तमान्त-- 

मैंने साधारण रीति से 'भाषा-विज्ञान' को देखा । इसमें 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान फे व्यापक सिद्धान्तो ओर भाषा के 
विकास के नियमों का प्रतिपादन किया गया है।*******-+-- 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को 
इसने पूरा किया है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के अध्ययन में 
रुचि रखने याले यूनिवर्सिटी के तथा अन्य छात्रों के लिये भी 
इस विषय में प्रवेश कराने के लिये यह एक महत्वयुक्त पुस्तक 
सिद्ध होगी। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है और इस योग्य है 
कि इसका अत्यधिक प्रचार हो । 

डा० लक्ष्मणसरूप, एम० ए०, डी० फिल० (ऑक्सन), 
यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर ऑफ संस्कृत, लाहौर-- 

आपको पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' के लिये अनेक धन्यवाद्‌ । 
हिन्दी में इस विषय (तुलनात्मक भाषा-शासत्र) पर यह पहली 
हो पुस्तक है । एक ऐखी.पुस्तक की आवश्यकता चिरकाल से 
अनुभव की जा रही थी। इस आवश्यकता को. पूरा करके 
आपने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। कृपया मेरा . 
हार्दिक बधाई खीकार कोजिये। .- | 
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हिन्दी में उत्कृष्ट साहित्य की नवीन योजना 
साहित्योदय ग्रन्थमाला 


हिन्दी में उत्कृष्ट साहित्य बहुत कम छिखा जा रहा है। अवतक इस 
ओर जो प्रयत्न हुआ है चद प्रायः दूसरी. आपाओं से अनुवादित अथवा 
संकलित ग्रन्थों के प्रकाशन तक ही परिमित रहा है । इस कमी की पूर्ति 
के लिए ही हमने इस अन्थ-माला का प्रारम्भ किया है। हमारी हार्दिक 
अभिलाषा है कि लेखकों की योग्यता, भाषा, विषय की गम्भीरता तथा 
प्रतिपादन-शैली आदि आवश्यक बातों में यह अन्थमाला दूसरी भाषाओं 


की “होम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सीरीज़” आदि प्रतिष्ठित अन्थमालाओं की 
श्रेणी की हो। इसकी यह विशेषता होगी कि अपने अपने दिषय के विशेषज्ञ 
विद्वानों द्वारा ही इसके लिये न्थ लिखाए जायँगे। प्राचीन उत्कृष्ट हिन्दी 
ग्रन्थों के आधुनिक ढंग की विदेचना से युक्त प्रामाणिक संस्करण तथा 
उपयोगी और मनोरजक विपर्या १९ उच्चकोटि के अन्थ ही इसमें निकाले 
जायेंगे । . संसारप्रसिद्ध अन्थरत्ञों के अनुवाद भी प्रकाशित हो सकेंगे। 
हम चाहते हैं कि यह ग्रन्यमाळा उद्च से उच्च शिक्षाप्रास सजनो के 
` आदर के योग्य हो और प्रत्येक शिक्षित घर की शोभा बढ़ाने वाली हो । 
एक वर्ष में प्रायः दो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ करेंगे । १) पेशगी देकर 
स्थायी आहक बनने वारां को सब ग्रन्थ पौने सूल्य पर दिये जायेंगे। 
इसमें प्रकाशित होनेवाले अन्था का चुनाव तथा उनकी उत्कृष्टता का 
निणेय निम्नलिखित विद्वानों की सहायता से हुआ करेगाः-- 
(१) पं० ठाकुर प्रसाद शर्मा, एम. ए., एल-एल. बी. 
(२) डा%सडळदेव शास्री, एम.ए., एम. ओ, एळ., डी. फ़िल. आकसन) 
इसमें जिन विद्वानों के अन्थों के प्रकाशित होने की आशा है उनमे 
से कुछ के नाम ये हैं :-- . | 
(१) डा० ल््मणस्वरूप, एम. ए., डी. फिल,, लाहौर (२) ड!० 
ताराचन्द राय, एम, ए., पी-एच, डी., जमंनी (३) डा० ताराचन्द, एम" 
ए., डी. फ़िल., इलाहाबाद (४) ग्रो० विद्यानाथ सहाय, एम. ए» बी.ए. 
(अक्सन), जस्वु (५) पं० शीकृष्णदुत्त पालीवाल एम, प, एम.एल. सी. 
आदि 
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